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| ` स्वेसाधारणको विदितहो कि वैदिकं विवाहादर | 
| पुस्तक को बगेर मेरी आ॑ज्ञाके कोई साहब न रपे! | 
| ग्रन्थकत्ता २९ १० | 
| ` विवाहाददयै के खरीदारों को निम्नस्थ कमीशन मिल | 
| सकेगा डांकव्यय उन्दं देना होगा एक प्रति से चारतक 
| कुर नहीं । पचसे दरातक ~ ) रुपया । दश स रन्तक | 
। = ) 5० । २० सं ५० तकर ०) सका ९9 १०० | 
| तक २५) सेकडा 















२ पता-चो० रघुरा। जरसं १ र्हंस रत्नगढ ` 
जदा विजनर. ` ` 







 नोट-मारतोदय के नये याहकां को विवाहाद्दी ॥) | 
| भे दियाज्ञायगा जो मारतोदय पत्र भगवं वहु २।-) का | 
| वी. षी. भगवं ॥ इस परते से | 


मेनेजर भारतोद्य धमदिवाकर परस मरादाबाद्‌ 


प्रकारक २५।७।१० ` ॥ । 





॥ भ्रोरेम्‌ ॥ 
वैदिक विवाहादरे षिषयकं सुचीपत्र ॥ 


| >> 525+ € - 
| न° ` विष्य , पृष्ट से-पृषटतक | 
१ वैदिक बिवाहादशेकीमूमिका -* -* ९९ | 
प्रथमाध्याय ॥ 
खी पुरुषके समान अधिकार पर विचार ॥ 

| २ जीवात्माफे उक्षण “““ ` -- ६--.१० 
। ३ भीवात्मा स्वरूपसे स्री यथवा पुरुष नीं है १०-- १०. 
| ड स्रीपन श्योर पुरुषपनकी विरोषता क्या रै १०-- १२ 


{ ९ स्नीत शरीर पुरुषत्वरूपी भेद ( १) दोनो फा परस्पर 
| चरकेण अर्थात्‌ मेम का कारणं ( २) इन व्यक्तियों 

| ने भिन्न रे काये करने "" १ 
| ६ सस्ची उन्नति वहू हे जिस मे पुरुष स्री की विशेषता 

| नष्टनष्ो ॥ 
प्रत्येक पमतुष्य अपनी विशेषताके कारण जीवनोरेश्ष्य मे 
समान श्रधिकार रसता श्रोर इसीकारणसे एक वुसरे 


1. 1 





१२- १३ . 





फ समान ह ˆ“ ११--१७ 
सर्य के समान अधिकार फे उदा्रण १७-- १९ 
। ९ परिचिमी विदामो फी सम्पति शस विषयमे १९- २१ 
हितीयाष्याय ॥ 


। विवाह फे युख्य ओर गोण उदेव पर पिचार ॥ 
| ० उत्तम सन्तान उत्पन्न करनाही विधाहका मुख्य उदेश्यरै २२२३ 
[९९ वेद्‌ में पुत्रका शब्द सन्तान के अर्थ पता है- २३-२४.। 
। ९९ विषय भोग विवाह का उदेश्य नहीं होसकता ˆ** २४--२९ | 
| १३ विवाह का युरूष उदेदय सन्तानोत्पत्ति ही है 
इस विषय में परिवमी विद्वानों की साक्ष्ये ˆ*“ २९--२० | 
| ९४ केकर इनम विवाह काश्चन `“ ˆ“ ३०--३१ 











। क क शि का क 
| म, विषय पृष्ठसे-- पृष्ठकं | 
| १५ विवाह के दूसरे शरु परििममे उनीदा रागे ३१---रर 

॥ ३६ सन्तान की इच्छा स्वाभाविके श्रोर इस का | 
| श्रनुमोदन, ( पृष्ट) मेस्थस अर उव्डे का खण्डन ३९--२३८ | 

१७ संतानोत्पत्ति ओर सन्तान बृद्धि के सम्बन्धित 
| कड्‌ ओर वैदिक पमाण न ३८-४० | 
| १८ सन्तानोत्पत्ति एक युख्य सीमा को भरकट करती है = ४०-४२ | 
| ९९ वेदसे भी सन्तानोत्पत्ति की सीमा दश्चदही ४२-४३ 
| २० आजकरु रोग कितनी सन्तान उत्पन्न करं  ४३-४३ | 
| २१ जब अधिक सन्तान उत्पन्न करने कोनी न चाह ˆ | 
| ता क्या करना चाहिये ध र ४३-४४ | 
२२ जो पुरुष सी आधिक संतान पेदा न करना चाह 
| वह उद्षैरेता होसकतेदै “` ०" द-७ | 
२३ विवाह करनेवाखे के अन्य उदेश्यां पर एक दृष्टि ४७-४८ | 





1 र्म सक्षष्दीकीव्याख्या  ** "^ ४८-९० 
|  ठतीयोध्याय \ / 
२९ विवाह का अटूट सम्बन्ध अर दम्पाति्रत "ˆ  ५१-६३ 
२६ इसी विषय मं परिचमी विदरनोफी सम्मतिं ६३ --&५ 
| २७ विवाह शब्दके श्रथ ६५--६६ | 
| २८ वत्तेमान परिचिमी देशो का विवाह ओर पारित्याग , : 
| का परचिमी पमाणं द्वारा फरो ( चित्र) ६९-७१ | 
चतुथ अध्याय ॥ 
॥ २९ स्वयम्बर्‌ ओर्‌ उसकेनियम -- `` ७२-७२ | 
॥ ३०. स्वयम्बर विधायक मन्त्र ˆ“ ७३--७९ | 


३१ वेद्‌ द्वारा स्वयम्बर के नियम ˆ“ ˆ“ ७९--८३ | 
 { ३२ आजक्र पृथिवी पर से स्वयम्बरउरगया ` | 
| कोटरिपस्वयम्बर नहींहे ˆ` **“ <८३--<|. 
३३ वधू, वर, ये शब्द केसे सार्थक! 2७८1 
१३४ एकी देश में विवाह करने से स्वास्थ्य थोर , | 















| ७० ४ॐ ६2) चर क्कि ७ + ॥ ५४4 ॐ अन्त ८ छ कषत ५) ७७ ०९०४ गख ~| 
नर | विषय ` पृष्ट से-पृषटतक | 
९ विवाह आठ प्रकारके होसकते है -- ८९९५ | 
| ३8 मनुस्मृति के अनुप्तार आठ पकार के विवा । 
| की प्रशसा ००० ००० ०० ९९५९-९ ६ । | 
| ३७ मनुस्मृति के थनुसार पदे चार प्रकार के | 
| विवाह उत्तमहें रौर उन के फठभी उत्तम ९६--९६ | 
| ३८ इन आट प्रकार के विवाहं के सम्बन्धित अन्वेषण ९६ - -११९ | 
| ३९ सगोत्र अथात्‌ समीषी सम्बन्धियो मेँ विवाह 
| करने से अत्यन्त हानि होती रै इस विषयमे 


| पर्चिमी डक्टरां का अन्वेषण ` *** ११५९-६ | 
| ४० (३) निवल दुष्री-पागक.** ““" ननं 


| ४१ (२) व्गिनापागक ˆ“ ९१६--398 
४२ (३)बोनाआलप्तषी -* -* ११६-९९६ | 
| ४२ (४) पागष्गिना ““ “*  9१६-११६ | 
४४ (९) बन्ध्यापन न "त ९७-१९७ | 
। ४५ (६ ) अयोग्यता ° १४  १९७-११७ | 
| ४६ (9) मानुषी अवनति ˆ ˆ" १९७-१३७ | 
| ८७ (८ )बहिरेशओ्ररगुगे ` ^“ ९९७-१९१७ 

| ४८ (९) क्षयी इत्यादि रोग “ˆ `" १९७११९७ | 
| ४९ ( १०) पागरपन ˆ“ ˆ“ ` ११७-११७ | 
| ९० (१९) सवेञ्साध्यरोग ˆ" १७.१९८ | 
| ९१ ( १२) परिवार का नष्ट होना प ११८-१९८> 
| ५२ (१३) डाक्टर एानसिसड्वीर `“ ११८-११९ | 
| ५३ ( १४) डाक्टर वीमि महाक्चय ˆ"  १९९-११९ | 


| ५४ ( १५} डाक्टर जेञ्रार विनेक महाशयफीतकै १२०-१२० | 
| ९५ समीपी सम्बर्धयों म विवाह परित्याग का कारण है १२०-१२१ | | 
| ५& उक्टर दार्कींसाप्षी `" 9 १२१-१२२ | 
| ५७ समीप सम्बंध के अ्रतिरिक्त रोगी इल मे | । 

मिवाह नक्रनाचा्ि * १२२-१९२ | 


नन 











( ४ ) | 
अ इ ० 2 ४ क क क की क णिक अ कनदः $ 8 भ अनिः + कट दिः श्ण किः कन श कि 
न° विषय पष से--पृष्ठतक | 
९८ छाइप्‌ इन्श्यारेन्स ८ जीवन का बीमा ) 
कम्पनियों से बहकर ध्यान रखना चाहिये 


कि दुवेटेद्रिय पुरूष हस्थी न बने ‡‡  -** 9२२१९२३ 
५९ वौयं कौ प्रधानता इं ८ ४ १२४-१२६ | 
६० विचागोत्र श्रौर जन्मगोत्र की व्याख्या ˆ" ३२६-१२७ | 
&१ स्वयम्बर के नियम मनुस्मृति के ्नुसार १२८-१३५ 
६२ पैतृक रोगो ओर पैत्रिक उत्तमता सम्बन्धी परिचमी 1 

विद्वानों की साक्षियं १३५-१३६ | 
६३ प्रोफ़ेसर वेजमेन की भर श्रोर उस का खण्डन १३६-१३८ | 


६४ प्रोफेसर वेजमेन ओर परोषूसर एमर १३८-१३८ | 
। ६५ परशुरश्रां का उत्तम वंश बढाना ओर बक्षो में पैबन्द 
ङगाना इसी नियम पर निभर रे १३८-१३९ । 
६६ शारीरिक धार्मिक शार मानसिक दायभाग १३९-१३९ | 
६७ पेत्रिक रोग श १३९-१४० | 
६८ वेत्रिक रोगो को पुरुषाय से दषाना चाये १४०-९४० | 
{ ६९ श्रसमान गोत्री ओर उत्तम इखीन होने के ` 1 
द्मतिरिक्त आवरश्यकीय हे कि विवाह करने वारे 

| स्वयं रोगों योर दोषों से रदित षो १४०-१५४२ 
. ७० ईन श्छोकों की व्याख्या ˆ` १४२-१८४९ | 
। ७१ किसपकारकी कन्यासे विवाह करना इसकी व्याख्या १४५-१४८ | 
७२ ऋतुमती कन्या काही विवाह करना चाद्ये १४८-१४९ 
७३ वायुपर पु वांधनेवारी जाति विरादसी का वर्तव ` 
वेदिक स्वयम्बर के सरथा विषदधदै - १४९-१५८ | 
७४ विवाह फे नियम उर्छघन करने वालो के लिये ८ 
सामानिक दण्ड की आवश्यकता है १९५८-१६० | 
पश्चमाध्याय ॥ ` | 

विषाह फरनेवाों की अवस्था के वर्णने ॥ 
| ७९ विवाह करने बे पुरुष की आयु विवाह करनेवाली ` 
1“ - कन्या सं उथोद़ी अथवा द्विगुणी सेनी चाहिये . १६९-९६३ | 











4 ५3 ५७७५ क ७ ऊ ०८० ८८७८२ ७ | 
त विषय षठ से-पृष्ठ तक | 
७६ षेदरम॑त्रो मे पुरुष फो फिस श्राय म विवाह | 
करने का उपदेक्षहं १९३-९७२ | 
9 दीक श्रायु पतिसे विवाहं के समय अवद्य कम 1 
हानी चाहिये इसके सम्बन्धी पश्चिमी पभरमाण १७२-९७३ | 
७८ क्ली की श्रायु विवाह के समयक्याहो इसके सम्बधी | 

परिचमी साक्षियं ˆ` ऽ३-- १७८ | 


8९ न्या की श्रायु सम्बन्धी वेद मंत्रों का उपदेश ९७४-१७६ | 
८० इयोदे द्विगुण सम्बन्ध के मूढ येद मत्र । ५9६-9८९ | 
८१ भावाय ` “° १८९-१९० 
८२ महर्षि दयानन्दजीने भी वर की रायु षधू से उघोद़ 
पौन द्विगुणी अथवा द्विगुणी ही बवरार हे  १९०-९९० 
८३ युग्य बांङक उत्पन्न होने का एक कारण १९१-१९१ 1 


षष्ठनमान्याय 

८८ पत्रेष्टि यज्ञ अथवा गभोधान संस्कार के वणेन मँ १९२-३९२ | 
८५ गभोधान संस्कार क्या हे ००० १९२-१९४ 
८६ इस संस्कार की आवहयकता परचिम म अनुमव ` 
होने गी ह १९४-१९५ | 


८७ इसी संस्कार के बोधक वेदिक प्रमाण ` १९५-१९७ | 
८८ दोनों की प्रसन्नता जानने के लिये यह सस्कार । 

उत्तम बिधि दे १९७-२० | 
८९ दृध का जरा छाछ षूकर्‌ पीताह्‌ ˆ  २००-२०३ | 


| ९० वेदमेत्र परस्पर भरसम्नता से ही गभांधान करने कौ 
द्ाज्ञा देते दै २०३-२०७ | 

९१९ तुगमन का वणेन त क ००-२९० | 
९२ उनटोकौकी व्याख्यापवतिथिपर गभोषानका निषेध २१०-२९३ | 
९३ रात्रि गमन की व्याख्या “““ २१३२१ 
९८ नियम सं० ३ रजस्वला से समागम कानिषेध 
ओर ऋतुकाह का निश्चय “र, 














९५ मनोकामनानुसार सन्तानोत्पत्ति करना 


९७9 ऋ्तुगमन के महत्व. सम्बन्धी एक ओर साक्षी 
९८ कान ऋतुगामी नदीं होसकते ` --“ 


९९ ऋतुगामी पुरुष सनी ही वानप्रस्थ ओर 
ण ० क 
सन्यास का आनन्द भोग सकते हैँ 


१०० ऋतुगमन के काभ सम्बन्धी कड अन्य -*" 


डाक्टर की सम्पति 
१०९१ ऋतगमन के नियम सश्चत अनसार 
१०२ तुगमन कै नियम 


०. 


१०३ ऋतुगमन के नियमो के बोधक वेदम 


१०४ क्ऋतुगामी होने के लिये ओर फिन नियमों प्रर 
चङना ्यावर्यकीय है ` # 


सप्तमाध्याय ॥ 
१०९ पुंसवन संस्कार के विषयमे 
९०६ गभं आरम्भसे ही सर्जि होता है 
१०७ बालक प्रायः दश्ममासमे उत्पन्न होता है 
१०८ पुंसवन संस्कार का वणेन 
१०९ ( ९ ) सुगन्धित 
९० (२.) रोग नाशक 
१११ (३) पुष्टिकारक 
१३२ (४) पिष 
११३ स्वाहा शब्द्‌ 
११४ सुगन्धित पष्प मत तोडो 
११४ हवनक आवश्यकता परिचमी देशों पे 
अनुभव होने ठगी है ** 
११६९ पुंसवन संस्कार की चोथीक्रियाका वणन 
२९७ कया सख्या ९ 
१९८ इस संस्कार की आवश्यकतापर विचा 


२९१७-२२० | 
९६ पश्चिमी देशम वेदिक सिद्धांतकी जयहुई ओर होगी २२०- २२ ३ | 


२२३--२२४ | 


२२४-९२५ | 
२२५- २१६ | 


२२७-२२७ | 
२२७-२३० | 
२२०-२३३ | 
२३३-२३९ | 


२२९-२४८ | 


२८९-२४९ 
२४९-२५१ | 
२५ १-२५२ | 
२५२-२.७० | 
२७०-२७२ 
२७२-२७४ | 
२७४-२७५ | 
२७६ -२.७६ | 


२०६-२७७ | 


२,.७.७-२ ८६० 
२८०-९८१ 
 २८१-२८७ | 


 ८०-२९८ | 


अषएमान्याय ॥ 

सीमन्तोन्नयन के विष्यये । ` | 
९१९ सीमन्तान्नयन सेस्कार वणेन - =" ९१.३०० | 
१२० एुसषन श्रोर सीमन्तोननयन के मूल नियमों की | 

` विशेष व्यास्या शरीर उसकी पुष्टि मे वेद्-मनु ` | 

| आयुवेद आर पश्चिमी प्रमाण "< ३००-३९१ | 
| १२३ आय्‌ सन्तान को इससे शिक्षा छेनी चाहिये ३१५-३१५ | 
९२२ गभाधान पुंसवन आदि संस्कार केवर एक बारह `` | 
नहीं करने चाहिये ` "^ २१५९-१३६ | 

| १२९ माता पितता पुत्र प्रियो को समान प्रमस्ते ` 4 
पारं ओर शिक्षादें  "“ ३१६-३१६] 

| १२३ कौन दूष परिकाये माता अथवा धात्री ( दाई ) २१६-३१८ | 
| १२५ जो लोग यह मानते है क रना सन्तान ॐ शुक्ति ` 
| हो नहीं सकती बह भूपर है "““ ३१८-३.१९ ` 
१२६ जो यह समद्गते है कि वैदिक विवाह करने वाठ | 
क्ते नहीं पासके बह भूलपर दहै  ---  ३१९-१२० | 


इति वेदिक विवादाददी सूची समात ॥ ` 








खधासिन्धु 
| १८ वषे का परिक्षित चौर णवर्नमेन्ट से रजिष्री करायाहृ्ा 
कसुखसंचारक कम्पनी मथुराकावनायाहुआश्र 
| संसारम यही एक एसी दवा है जो गृहस्थं को घरमे | 
| रखनेसे बार २ वैं की खुशामद नहीं करनी पडती इस | 
| एकही दवा से कफ, खांसी, हेजा, दूर, संयहणी, अति- 
| सार, कै, दस्त, पेट का ददै या खासी जाडे का बुखार | 
| गदियाका ददं जोड का ददै इन सब बीमारियोंकी एक- | 
ही दवाहै जो बाङक को हरे, पीरे दस्त होजाति है बार 
| बार रोते ओर दृध पटकदेते हैँ रत को न सोते है उन के | 
| छिये यह दवा अशत के समान गुणकारी ओर जादुकी 
| तरह से असर दिललाती हे षीने मे जायकेदार है, जिससे 
| बाख्क खुशीसे पी र्ते दै । की° फी शीरी ॥) डाकखर्चं | 


क 


| १से तके =) १२ लेने से ५) रुपया । 





















। मगाने का पता-- | 
 क्षेनरपाट शमो मालिक सुखसचारक कम्पनी | 
मथुरा. | 





दसरा पता-- 
१ राकरदत्त रामां प्रोप्राइरर- 
`धमंदिवाकर प्रेस ' मुरादाबाद. 
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॥ भोइम्‌ ४ 
वैदिक विवाह आदरौ की 


भूमिका. 


1 


| य॒ ॥ दि हम किसीसमय हिमार्यरूपी विचारशक्ति का उच्च शिखरपर | 
| ¢. ,& एकान्तरूपी आसन ठगाकर निष्पक्ष मनकी आर्च्यमय उजञ्ज्वछ | 
| दूरबीन से भूगो के नाना देशो अर देशनिवासि्यो के रूप परर विगान | 

दृष्ट डाटे तो उस समय केसा विचित्र श्रौर अदभुत दुर्य हमारे दृ्िगो- | 
| चर होताहै । अभद्ीका देच जिसकी एक सीमा उत्तरीय धुवकटि चनौर । 
| वूसरी दक्षिणीय श्ुवकटि को पर्हुच रहा हे वह देश अपनी मनोहर नदिय | 
| मनोरञ्जक पवतो, मदी श्रील, हरे भरे स्थलों. उपनाठः दषो चौर तरगे | 
| मारते हए सप्र सहित हमारे सामने उपस्थित रै । नाना भकार के नगर, | 
| बडेर दिग्विजयी कोट, विचरुतूका काञ्च, रेखरूपी अदवयान, डिनामाइट. । 
। से अन्न्याल्लों कौ ककार ओर शुषंषार का्याख्यों कौ छकार उस | 

पातार्देश्च निवासियों के चारी वर्णो के कर्तव्यो का बोधन करा रही है। | 
पातारनिवासी नरनारी, पुरुषाय की महान्‌ महिमा गाते हष जीवन यें | 
| बहुत कुछ आय्यपन के चिन्ह दश रहे दँ । चच मन पने सभाव से { 
[ मेरे जाकर पेसे सुन्दर द्य पर संतोष नहीं करता, कुड आर देखने की | 
| अभिखाषा करता है । यद्यपि उस देश ओर देक्निवासियों की बाह | 
| मोरिनी मूतं से ङ कारके छिये मोहित हो सक्ता था तथापि इस चचर | 
| मन को संतोष कटां ? | 
मन इस वाद्य दृश्य को छोडकर वहां के भर्रुष्य समाज मं खचित | 
| होना मौर समाज के आधाररूपी गृहाश्रम के दृश्य का दशेन करना | 
| चाहता है । विचार करते ही गृहस्थ कौ मूत्तिं इस के संगुख कल्पना शक्ति । 
उपस्थित करदेती है ॥ _ | | 
| शस्य एक महान्‌ वन के स्वरूप मेँ दृष्टिगोचर हो रहा द्वै । ईर | 











( ख ) 
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| वनका एक र हक्त शृहस्थ नामी ई अर एक से एक च्रनःख। दं इन रक्षो | 
| फे षक को विवाद. धन को शाखा ९ अर फक को सतान कहते है। | 
| एरुपस्री का परसपर मेम इन द के छिथ जक सषु काम्‌ दरहा <। | 
| इन अनोखे इृो फे एकर शङ उपाङ्ग को विचार दृष्टिसं देखना | 
| दोर उस से ्रानन्द्‌ उठाना यद अपना कर्तव्य समञ्च रहदादे, परन्तु | 
| किस व्याहता को यन प्र होतः दै जथ इस को बनयात्रा करते हए | 
| विबाद्ुके एक] मतीत दता दे कि दस बन के सदो दषो .के विवाह | 
। आत | रूधी मूलम षियःन्‌ ¦ रूपी धरून खग रहा ओर जड़को | 
1 खोखर कररदहा दै ' दटुो क घ्ंड उजदे दए व्रक्ष के | 
| वव्रःग | इष्ट पैसे दृष्ट मोचर्‌ देते द के जिनको “ हर्नाभून, , | 
| के एक्‌ मासमे मेमरूपी नह से सीचकर कतो दिया था परन्तु वह्‌ अव | 
| जङ कै अभासे धुरक्षरुर्‌ ईधन वन गये ईं । | 
| इस मद्वय मे रक्षो दक्ष रे हं जिन की जड सुन्दर पत्तेकोमर रौर | 
| शाखा विशार रै परन्तु फल का नामतक नहीं श्रोर्‌ परक ऋतु मे फर | 
। ठे यर फलकी आश्षार्वेपे तो मारी एसे मन्दमति फिफ को काट | 
| डान का उपाय करं दिन रात एसे दम्पती इक्षो को फठरहित शौर 
| निर्व करने के साधनों खचित हो रहे दै । कमं दारा दह वही पाथना 
| कर्‌ रहे है कि दे परमेश्वर ! हमारे उद्यान के दक्ष सुन्दर हौ जीवित र 

| परन्{ कीं उनमें फन रग जाय ॥ 
| इस महावनके एक कोने अनेक पकार केसे दक्तभीष््कि | 
| जिन मे जित समय एर ठगते है उसी समय निदयी माली कोर 

| कों को छेदृकर वनचर पुश्य को रक्षक बना श्राप भागं नावे शौर | 
| मनश्षने भोग भोगने की चिन्ता करते दे । 
| दुसरी र धेकडं पर पेसे भरतीत हो रहे ई कि निनके फएढों | 
| क रक्षा करनेके शिर मासै मस्तुत ई परन्तु उन दक्षो पर सदैव कीडो- | 
। चाठे मीन खट्टे जौर व्ययं फक ध्वभावंसे दी र्गते है मानो प मिदृष् | 
| वीज पेसी मन्द भूमि में बोर गए थे फ उनदे फटों को ईं भी उत्तम | 
| नहीं षना सक्ता, ईस वाटिका काम नाम “सगोत्र विवाह" वाटिका है । | 
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| एफ स्थङ पर इस महावन म अनेक कट्द्ार पीषे षटं की | 
्ाडियां है जिनके कटि भियो को वायट कर रह है र भधर रोग | 
| इस “फू ख्वं $" दी वाटिकामे उन खगो के समान पतत दहो रषे | 
जो अषने शह किकी एक स्थान पर नदीं बनाते ओर सवत्र बिना | 
हके विचःण करते है ! | । 
| इस सदात्रन मे एक विस्तीभं ताल वना हश्राहैजोकिरातङ्े | 
समय कृत्रिम ज्योति मं जगमम १ करता डा अरति मनोहर शतीत्‌ | 
| होता दै परन्डु उका जछ देहा दिषमय ई पि कोई भी जीवाय इस | 
| को स्पशे करके स्वस्थ नदी रह सक्ता, चः ओरसि भूमिके अन्दर | 
| से बह २ कर मोरियां सयं रातको भिस्ती अर भ्रपने पवको | 
| इसमं शङरहीं हँ । विषमय जर फोसों तक रिस २ कर उन एदित्र 
| पो को अपवित्र करने का यत्न कररहा है नो इस ताखाव से बहुत | 
| दूरी पर है । इसका नाम “वेह्याताल,, दै । इस ता को गिराकर | 
| महरी से भरदेनेकेखियि बडेर वीर कद्रछी हाथमे लिय हुए टोक्रो | 
| मही डर ररे हं परन्तु उनको आखा नदी फि बह अपने जीवने इख | 
ताख्को बिनाश्च होता हुमा देख रगे ॥ ब्ुतसे वीरजो उन एर | 
पाञओंकी संतानं जो रण भूमि पे सिह्वह्‌ मरने ये ओर निनका | 
काम अमररका देश के इतिहास में विरस्मरणीय है वष्ट भी अपने | 
आपको इस तार को विनाश करने के खये असमथ ही षते दै । | 
| नाना प्रकार कीकर के आपिष्छार कता ओर्‌ धरुरंधासी नीतिमान्‌ | 
| जो नाना देश के गिरनि उठने का साहस करते द बह भी इस मली- | 
| नताको दूर नीं कर्‌ सके { ॥ 


[1 व 1 कात त्‌ 
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$ ४० 1०५९ अयेःत्‌ गर्व विवाह । | | 

| ¡ छान्दीग्य उपनिष्डू से ध्तीत होता कै कि जव वैद्क समख | 

भार्वषषे म था लघ यष कुक्मे दशसेंनःसद्धो नहीं ये जैहाकि नह. | 

| राज अश्वपति लोके इन व्लोंसे प्रतत होता है । । 
न से श्ठेनो जसयदे न कटर न सदुः । 

मामाहितःग्नमे! विदान्‌ न स्वैरी स्वैरिणी.कुतः ॥ ` | 

| अथैत मेरे देशे कोद चोर नष्टो, दुन ल करते वसा नद, | 

| श्वरानी नहीं हवन न करने वारा नही, विद्या हीन नहीं, ठ्न | 

धारी नहीं, व्यस्िचास्मणि कषां | | । ्‌ 
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्रनेक विद्रान इस महावन के अनेक दृक्ष को उत्तम ओ्रौर फू | 
| सहित बनाने के उपाय चिन्तन करने रगे दँ ' करं सुधारक उन दर्षो | 
| का उपाय करना चाहते है जिनकी जड़ खोखली रहो गई है । सहस | 
| देशदितेषी स्वशक्ति से अधिक यत्न करने को भर्ठुत दँ परन्तु उनको | 
| आका नदीं एके वह सडदहुए भरष्ट फएटां कौ उत्पत्ति को रोक सरकंगे;, | 
| काट्दार ज्ञाड्यों को दूर करके उनके स्थान मेँ उत्तम इक्ष कगातमे का | 

| यत्न करने बारे कुछ पुरुष दृष्टि पड़ रदे दं परन्तु पग २ पर निराश्चपम | 

। उनके साथ दहे! ( 

धराोका की सुन्दर भृमिमे पिषयाश्क्ति रूपी अंधियारी चरने | 

के कारण स्वर्यवर्‌ के स्थाने ` कोटि 1., आर 'खाटसे,, काम कर | 
| रही है। सच तोयहदहै कि पृथिवी के एक शिरोमणी देच अमसेका 
| की गृहस्थ नामी नौका ्मञ्लधारयें डेल रहीहे। यूरोप नो | 

मसीका 4 का सहपाठी दै उसका गृहस्य भी वैसीदी दुदेशा को | 
 पराप्नहोरहाहै । एशिया यें इस दुदेशा के साथ स्िर्योपर शअत्या- , 
| चार बद्‌ चदृ कर ह! अमरीका, अर यूरोप में जहां साखी बड़ी श्रायु | 
| कफे होतेह वहां एसिया मवाटकों कोही मारी बना दिया जातादहैजो | 
|. श्रपएनी निबे्दा यर्‌ अविद्या के कारण दिवाह के उद्यान 6 को अपने | 
| हार्थो विनाश करने के छिये अपारेषक्व वाज बोरहे दै । अफ्रीका देकषकी | 

| इदंशा एशिया से न्यून नहीं । एक समय मे अनेक विवाह की भरमार ने | 
| जहां परेम का सत्यानार करश्दिया है वटं शिया परर्तत्रता के बन्धनो फे | 

। कारण भेड्‌ बकरी से बहकर गौरव नहीं रखर्त | 
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¡ मह्वाक्षारलमे जौ वेदक मय का वणन किषा गया चै उससे | 
| जष्षेःवददेश के सतानोंके उत्तम होने का निश्चय हो सक्ता है यया- | 
“न्न बाट एव शखिपतं तवद्‌ए क श्विज्जन यिप । ¦ 
सचय दियं प्रजानाति करिषदप्राप्ठधौवनः। ॑ 
अधात्‌ उस प्रजां से.कोदे बालकपनसे नहीं मरता था मीर | 
| म टोहै षुरुष पुं यौवनो प्रा क्यिक्सिी खी से संतान स्वति | 
। करता था | | | 
| 1 जु वा नियस व्यव्हार ! 2 मय्यैद्‌ा रदित स्वयंबर। 
| 2 हरिवमदेश ! 4 भाषेदेश । 5 पाता देश । 6 अथेत्‌ घाग्‌ । 
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( ङ ) 


क कि न ष ४, ६० कक १ खि ० न छ ७९७ "मड „5 ०० ७० ८८3 „3 ८-ख ९७.८७.७७, 
स प्रकार कषान नेत्रो से देखते हुए हमं भूमोक के मनुष्या के ग्रह | 
| चमेगषरूष भतीत हो रहे ह । चारौ भोर कठ अौर क्टेश्च की ध्वनि 
| हो रही ई । वियोग, ऽ्यभिचार,अत्याचार अनाचार, मानों पृथिवी पर 
| गंनरहा ई \ इष श्रमगङ घटनाको मंगर रूप बनाने के ङयि जो पेद श्रौर | 
| वैदिक धियां ने उपदेश किया ह उसको दशाना रार वियोग, व्यभिचार, | 
| अत्याचार आदि भनेक करको को पृथिवी के सम्पुणे देशों के गृहाश्रम से | 
| हटा की पाचन निधी वतकने का युक्ते यर भमाण द्वारा तुच्छ यत्न 
| करना हमारा काम होगा ओर वह यत्नरूपी ख्ख शस पुस्तक के पाठ 
| से मनुष्य मात्र को विदित हो सकेगा । 


 भारतवषका पाचन इतिहास ओ्रौर ऋषियों फे वेदोक्त आचरण इस | 
| बात के रमर साक्षी हं कि गृहाश्रम व्यभिचार, वियोग ओर पापके लिये | 
| नदं किन्तु मोक्षधाम की यात्रा करने वे दुरुष स्री के धमे मागं मेँ दूसरा 
| स्टेशन ( याभम ) है । इस धमे श्रा्रपकी स्थिति के नियमों का गौरव 
परगट करना चौर उनकी श्नोर बुद्धिमान को खचि दिराना ईस पुस्तकका 
| शू उदेश्य हागा ॥ | 


सबका ड॒भचिन्सक 


आत्माराम 











प्रथमाध्याय | 


खीं पुरूष के समान अधिकार पर विचार । 


जप चवा: (१) ब्रह्मा देवानां पद बीः कवी 

१ ४: नामृषिरविप्राणां महिषोमृगाणाम्‌ । | 

द्यनो ृधाणां स्वयितिवनानां सोमः पबेत्र मत्येति रेभन्‌ ५ | 
( ऋग्वेद खण्ड & अध्याय १ सक्त ९६ मन्न ६) 

स मत्र का भाष्य यहर्षिं यास्कनीने निरुक्त अध्याय १४--१३ 
मे इस पकार किया रैः-( देसी निरुक्त, युद्धित सरस्वर्तायन्त्राख्य 
करकत्ता । पृ०४४० ) 

त ( निरुक्तकार का भाष्य यह है ) 

श्रथाध्य्पं ब्रह्या देवाना मित्यमबि ब्रह्मा भवि देदानां देवन- 
कमेणामिद्धियाणां पदवी कवीनामित्यपि पदं बेचि कषौनां कवीयमानाना- 
मिन्दियाणां मृषिविंपाणापित्ययमप्युषिणो भवति त्रि्माणां व्यापनकमे- 
 णामिन्द्रियाणां महिषो मुगाणामित्ययमपि महान्‌ मवति मागेणकमणा- 
मिन्दियाणां श्येनो गरभानामिति श्येन आत्मा भवति श्यायनेक्षोन कम्भे- 
णो गृघ्ाणीद्धियणिि शृध्यतेज्गानकमंणो यत एतस्मिस्तिष्ठति स्वधिति 
वनाना भित्ययमपि स्वयै कम्पीण्यत्मनि धत्ते वनानां बननकमेणामि- 
न्दियाण्प्रं सोमः पवित्र मित्येति सूयमानोऽयमेवेतत्‌ सवेमदुभयत्यात्म 
गति माचष्टे \\ '' 

निरुक्तकार के भाष्यका भावाय श्रीपण्डिष गुरुदत्त जी खिलिस- 

यास्कात्ताय्यजी का प्रयोजन इस बाता की व्यारूया करने फा है 
। कि जीवात्मा एख्य येतन्य सत्ता रै जोक सव का भोक्ता है-- 
` घाह्च जगत्‌ जो इन्द्रिय द्वारा पकट होता दै बह अपना उदेश्य श्रथवा 
 निमग्नता इसी आसा ये पाषा दै-इदरियो का नाय देव इसखिये दे कि 


(व ५. 












प्रथमाध्याय । ( ७ ) | 


कके किह. ८ बी नि के - >> र जे ० + न गः ~ "र, यो जक कनो कण फे क, > ८८, ५ । 
|` षह वाह्न जमतूे अपना काम करती है ओर इन्दीके द्वारा बाह्य | 
| नगत्‌ का मे ञान होता हे- इस कारण से ्रात्मा का नाम बरह्मदे- 
वानाम्‌ है श्रथौत्‌ वह चेतन्य सत्ता जो कि अपने ज्ञानम उस विद्या | 
कोनो कि इन्धियां धाप्न करती ह धारण करती है.- 
| इसी पकार इद्धो का नाम कयि है-कर्योकि इनके द्वारा ज्ञान 
| पर्न होता है च्रौर अत्मा का नाम इस खयि पदवी कवी नाम अथौत्‌ | 
| षास्तविक विज्ञान युक्त शक्तेदैजो कि इन्द्रियों के काम काज्ञान | 
रखती है.- | 
| फिर आत्मको ऋषिर्ेभाणाम्‌ कहागया दै श्र्थात्‌ अुभर्वो | 
| का ज्ञान रखने बाशा- विप के अथे इ्धिय के दन के दारा उत्पन्न | 
| इई मति शरीर में भमाव करती हैँ शद्धो कोमृग भी कहते है इस | 
| छिये के अपने विष्यो का अतुकरण वाद्च जगतत मेँ करती है -्रात्मा | 
| का नाम पष्िषो मृगाणाम्‌ है अयोत्‌ अचरं मं सव से बड़ा.- 
इस का अभिप्राय यह हे किनिःसन्देह यह-अस्माकीी ह शक्षि | 
| दह जिसके द्रारा कि इद्धि अपने २ विषयों को पप्र होनेके योग्य होती | 
ह-श्रात्मा का नाम श्येन है क्योकि साक्षात्‌, करने की शाक्ते इसीमं है । 
शरोर इन्द्रियो का नाम “श्रधाणा, इस ्यिहे कि वह साक्षात्‌ करने | 
| की सामश्री एक करती है -आत्पा कावर इन इद्धो मे व्याप्त होता है- | 
| इसी श्रात्मा का नाम स्वधितिवे नानाम्‌ भवा स्वामी है जिसकी क्रा | 
सवै इन्धियां पाकन करती दै- स्वाधेति शब्द के यथ आत्मा केह श्य { 
| स्थि कि यात्मा का चैतन्य सव इसके अपने हित के थ्यि है-रन्दयो | 
कानाम्‌ बन इस रिय दै फ वह अपने स्वामी अयौत्‌ जीवात्मा की सेवा । 
| करती है--यह जीवात्मा ही दै जो फि अपनेःस्वरूप से पात्र यर सव | 
| का भोक्ता रै,,.- | | । 
| इस ठेख का तात्पय्यं यह ह फि जीवात्मा एक चैतन्य सत्ता है | 
| नो कि इन्र्यो के द्वारा ज्ञान पा्च करती भयत्न द्वारा अपना दित साधती 
| च्चीर सव को भोग करती ३.- | 
| (२) हथ्सःद्ुचिषदसुरन्तरिक्षसटोता वेदिषद तिथिदुयेणसत्‌ | 
ष + । | 

| नृष्डटर सहतसद्व्यामसद्न्जा गोजा ऋतजा अद्रिजा हत्‌ | . 
_ (यजुवद १२म० १४) ` 











ऋ. ख शदः २8 कषः तथ कः ध ०७ = ॐ ज ह, “२, ७ "दक ५ कयः कुन भे कषय कषे, -अद) य दष, छ्न्दः | 

इस यंतर ये जीव ओर इश्वर दोनों के लक्षण वणेन किये गये र एस | 
| से जीव श्रौर इश्वर का स्वरूप से भिन्न २ होना सिद्ध होता रै जषा 
| कि जीवात्मा के छक्षण इ म॑त्रातुसार निम्न किखित हैः- 
| ( शुचिषत ) पवित्रः-( वसु ) जीवधार्यो मे रहमे षाडा 
| ( होता ) सब का ग्रहण करने वाखा द्र सत) सत आचरणो मे ्रारूढ | 
| ( अन्ना ) जीवन अथवा प्राणां को प्रकट करने हारा- | 
( गोजा इन्द्र्यो को चलाने वाका (ऋतजा ; श्चानको उत्पन्न करने हारा | 
| ( ऋवम्‌ ) सत स्वरूप अथात्‌ श्रजरामृत 
| ( बेदिषत्‌ ) कम्मे करने हारा अथोत्‌.-स्वतन्त्रता 


| (३) द्वा सुबणैत्‌ सयुजा सखाया समानं वृक्ष पारेषस्वभाते | 
| तयोरन्यः पिप्प स्वादत्यन श्नन्नयो आभे चाकशीति ॥ | 
( ० स्‌ ०१ सु १६४ म° | २०) ्‌ 
























| [ रथं ] 

| ( हा ) बह्म श्रोर जीव दोनोः- 

| ( सुपणा ) चेतनता शओरौर पाटनादि गुणों से सदृक्ष- 

| ( सुजा ) व्याप्य व्यापक भाव से संयुक्त- 

| ( सखाया ) परस्पर मित्रता युक्त सनातन श्चनादि हँ रौर 

। ( समानम्‌ ) वेसादी 

| ( बर्षम्‌ ) अनादि मूर रूप कारण ओरौर श्ाखारूपी काय्यं युक्त षृक्ष रै | 

इन मे जो जीवै वह बरृष्ष रूपी संसार मेँ पाप पुण्यरूषीफोके | 

 ( स्वद्रत्ति ) अच्छे भकार भोक्ता है-ओर परमात्बा 

| ( ननरनन्‌ ) कमकि फरो को न भोगता हु्रा सवेत्र पधकाक्षमान हे | 

| राष्ट इस मंत्रं धदुसार पाया गया कि जीवात्मा 

( १ ) सुपण शर्त चैतन्य | 

| ( २ ) सयुजा अथात्‌ व्याप्य | 

| ( ३ ) सखा अथोत्‌ इश्वर का मित्र है इस हेतु नादि दुश्रा- | 

| (८ ) स्ाद्धति अभौत्‌ कम्पेफक का भोगता-ईससे यह भी पाया गया | 

_ स्वतन्त्र है-यदि स्वतन्त्र नहो तो कम्म फक का भोक्ता कैसे दो | 
सक्ता 2- 
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| ध हि दि के द द द १ स 227 ८5 शेते इ9 व व व्क च दि व छं श मकै वक शः | 
¦ (४ ) शाद्वतीभ्यः समाभ्यः ॥ ( यज्ञु- अ०४९ त्र ८) | 
| ( शाश्वतीभ्यः ) “सनातन-च्नादि स्वरूप-अयने २ स्वरूप से उत्पाते | 
दर विनाक्च रदित । ` | 
| ( समाभ्यः ) “भना के लिये, 
| वेद्‌ के उपरोक्त शब्दं से पाया गया ङि जीवात्मा जहां स्वस्प | 
| सेश्चनादि है वहां ये नाना दँ क्योकि वेद मे पना अयत्‌ नाना | 
| जीवों को अनादि कहा गणा ह । | 
| (५) यक्षमन्वः षजानाम्‌-- (यज्ञः अ० ३४०२) 
| ( यक्षम ) “पूजनीयं संगतं वा,; 
| ( अन्तः ) “भद्ध 
| ( अजानाम्‌ ) “भाणिमात्राणाम्‌ » 
| _ इन शब्दों से पाया गया ङि जीवात्मा मन के सहित स्वं प्राग | 
| धारियां मे निवास करता हे- | 
(£ ) हृसतिष्ठं ( यजः अ० ३८ मश्र ६ | 
| इस भत्र में हृत्यतिष्ठं कहने से पाया गया क्कि जीवात्मा मन सिव | 
| पराणी के हृदय मं रहता दै-इस से जीवात्मा का श्ररीर मे परिछिन्न | 
| होना सिद्ध है-इस वेदिक सिद्धान्त की पुष्टि मेँ फ जीवात्मा शरीर बरं | 
परिचिन्न दे सुध्रतमें भी देसाख्लिदैः 
। तद्‌ हृदयं विदेषेण चतना स्यान मत 
स्तास्म स्तमस्ता वृते सवे प्राणिनः स्वपन्ति ३८ 
( सुश्रत हरीर स्थान अध्याय ष) 


( अथं ) वह्‌ हृदय विज्ञेषकर चैतन्य फा श्थान है इस !$पे जब 1 
| वह्‌ तमोगुण से अच्छादित दोजाता है ठव पराणी सोते ै। 


हृदयं चेतना स्थान मुक्तं सूश्रुत देहिनाम्‌ ॥ ४४ ॥ ` 

( सुश्रुत रारीर स्थान अध्याय ) । 
| महिं धन्वन्तरि जी कहते दै किदे सु्चुत ! सव प्राणि के | 
। चैतन्य का निवास स्थान हदय दी १।- „ 





( १० ) -त्फ्ि ` ह्िबह्माद्। | 


| किष क न श कनि अदो यनि ८८ ८ द रकि ऊव + 5५» दं सव +. + पे ^ क , त ^.“ क = ककि न रि शिखि के । 


| ०,५५.४, इन परमाणो से सिद्ध हरा कि सवे भराणिरयो | 
| + लोवार्मा खरूपे | 
५ खौ भयदा, परुष ¢ मे जीवात्मा एक ही प्रकारके ह-पुरुषस्नी 
८ +भ मश्व | 
| ककमनननन्नरक्ूः पड पक्षी इत्यादि सव म नो २ जीवात्मा ह | 


॥ वृहू स्वरूयसे एष्ट प्रकार के द--इसी बातकां अटुभव करतेष्टुए्‌ एक्‌ | 
{ ऋषिने श्वेतारतर उपानिषद्‌ अध्याय ५ के इरोक दग िखाहै कि 
| सैव स्रीन पमानेष न चैवऽये नपुंसकः ¦ 
यश्चच्छरीर मादने तेन तेन सयुज्यते ॥ 
| स्सका अभिप्राय यह दै कि ' जवात्मा को सी पुरुष च्रौर नपुंसक | 
| कहन। नदीं चाष्टिये-एरुष स्री ओर नपुंसकपन शरीर फे योगसे | 
| होता 2,,- | 
| भन्निर क्सर क््मौकेकारणदह्यीदोते रैजेसा फि महरपिं | 
द्यानन्दजी सस्यथपकाश्च स्टस्छाख ९ (पृष्ट २४९) पर छिखतेहै कैः- | 
 “"जोष्लीके शरैर धारण करने योम्यक्स्भदहों तो सी घ्र | 
| पुरूष के शरीर धारण कृरने योग्य कम्म दों तो पुरूपके शरीरे रवेश्च | 
| करवा है ,, | | 
नाना योनि्यो ओर वर्णो मे जिस भकार कम्मं भेद कारकै उसी 
| प्रकार पुरुषस्रीके शसेर कामी मेद कारक कम्म ही है 
ध, ९ यस्वद अध्याय १२ के मनर ५५ | सरी कृ 
॥ ५ सन्नो पन श्रौर परुष पन £ दिश्ेपण को ` बरनयः;.. शब्दस निरूपण | 


| क विशेषता कां ष (“ किया गथा है निसके अ कोमर्पनके दै | 
कुन नुत कुमु कृ | 


| यष्टी बात यद्वेद अध्याय ११ के मंत्र ५५ सेसिद्ध होती हे जहां पर | 
खीको“' बरुदरीम्‌ ,, अथौत्‌ किङ गुण स्वभाव वारी ववाया गया | 
| र ओर साथ दही ., सिनीवारी, अथात्‌ मेस ओर कोमल्पन के धारण | 
| करने बारी कहागया ह ॥ 
यनुद अध्याय १९१ कर्मर ५०्मेस्ीको “ आपः, नङ से 

[जो किएक कोमल द्रव्यै उपमा दी गड है-ओर इसी अध्याय के | 
1 प््र९२ यें ख्लीकोजरु सदश्च कोमरु वणेन किया है--तथा इसी अध्याय | 
[के*ऋ ५६ मेंखलीके विषयमेंकहागया दहै किवह्‌ (महि) महत्व ओर | 


| अरतिष्ठाकेयःग्य (स्द्ीवाखी ) मेमकाख्प 


























प्रथमाध्याय ` ( १९१ ) | 


| = कि ऊष 9, क ७७ ७. ० ५ 4५6 ॐ ९ ७ ७० धु ८७ = ठः "ऊर ॐ $ [ 
( सुक पदौ ) सुन्दर कोमल केशः वारी ह- | 
| जयु्ेद अध्याय १३ के यंत्र १९ भर पतिकोञ्जम्निसे जो जक | 
| के विरूढ गुण रखता ड उपमा दौ गर रै ओर फिर ''शन्तमेन,, अथात्‌ | 
| इस को कर्यो का कएने वाला ओर जीविका कमाने वाका वणन किथा | 
| है-श्ौर साथ दी "अमिपातु,, श्रयेत्‌ सी की रक्षा करनेवाडा | 
| दशया गया है- | 
| ल्ीशक्ति ओर पएरवशक्ति के निरूपग वाङ वीसिथों मंत्र रौर | 
| है परन्तु विस्वार भय से खनको नदीं छिखते-वेदानुयायी ऋषिय ने | 
| वेद की शिक्षा अनुसार मष्टिदेएक र पदाथ के भीतर खी श्रौर | 
| पुरुष शक्ति का श्रषटोकव किया था-जेसा फि परश्नोपनिषत्‌ मँ एक 
| ऋषि उस पुरुष शक्ति को जो 1 जड़ पदार्थे त पाई जाती है प्राण | 
| ओर उसके समक्न द्धी शक्ति कौ रयी वणेन करते ईँ-ऋषियो ने यं | 
| तक क्ष पने अवरोकन को बन्द नदीं कर्दिया था वरन शब्दों की | 
| रचना म उस शब्दों को जो स्यम्‌ कोपटत्व से युक्त अथवा कोदरुत | 
| का वाची हो अथवा जिस के उच्चारण में जहा कोमलता के कारण | 
| ठवक जये उषे खीखिङ्ग रौर जो उदके षिर्ड्‌ गुण वाला. हे- | 
। उसो परिल ओर्‌ पध्यवरीं को नट{खकटिङ्ग वणन क्षिया है-- | 
| भूगोख की प्राणरो ( व्याकरणो ) मै चन्द्र को खीरिङ्ग रर सूय्य॑कते | 
। पुरिङ्‌ वर्णन कियामया है षरण्यु बर दका नियम नदीं बता सकते | 
| जो कि महिं पत्नखीनीने महाभाष्य त सब शब्दों के पुष्लिङ्ग | 
| स्ीरिङ्ग भौर नसङदि् पुकारने फेक्पि दशया है महर्षि इन | 
| वचनो मे न क्व भं ब्दो के पुर्न सलिङ्ग होने कौ पिचान | 
। का एक निष्ट नियम मिता दै बरन साथ है मटुष्य जाति में पुरूष | 
| ल्ली की विक्ेषता का वह चिन्ह भिखता है नो ङि उपरोक्त संतरां मे | 
| दर््ाया ना चुका है- 


| स्तम केडवती स्त्री स्वादव्छासन्चः पुरुषः स्मृतः उभया रन्तर | 
यच्च तद्‌ भवे नपुसकम्‌ ॥ महाभाष्य अ० 8 अ०सू०्र्‌ 


| मद्टाभाष्य के इस चन का अ्भिपाय यह दै फ जिनके कडे रोगटे | 
| हों वह पुरूष ओर जो कोमल पनके चिन्ह अथात्‌ स्तन आर नमङ्गाला | 
। से युक्त ह बह सी ओर जो इनदोनं के मध्यवतीं रक्षण वाला दे वद | 








































दिषादादशे । 
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| नपसक है-यथाचः अना ( बकरी ) एडका ( भेड्‌ )-कोकछा ( कक्‌ | 
| चिड़या } चटका ( चिंडिया ) ख्खा ( खाट ) देवदत्ता ( स्री ) शाखा | 
| ( भवन ) माखा ( हार ) ये शरोर इसपकार्‌ के अनेक श्ञब्द चाहे वह्‌ | 
| मनुष्य, पश्च, पक्षी, थरुचर अर जड़ पदार्थो की स्ना क्यो न द्यो-यदि | 
| बहु कोमकत्व के वाची है तो उनको सदै इब्द्‌ कष्टा जायगा । | 
| द्रुत शरीर स्थान श्रध्याय ३ के वाक्य ४५ ङिखा हैक 
| सन्तानं के बार, दादी. रुख, ओर शोप, अ्रर्थि, नख, दन्त, श्षिरा, | 
| स्नायु ( नसे ) रौर धम्नी ( नाद्धी ) तथा कीरं आदि कठोर पदार्थं | 
| पितृज ई अथोत्‌ पिता कौ शरोर से सन्तान मँ जाते ई-,*५- 
| भांस-रथिर-मेद-पस्जा-हुदय-नाभी-यछत श्रीह यर अन्तह्ियां 
1 बथायुदः यादि कोमख अज्ञ माताके शरश से सन्तान भं जाते है, ४६- | 
| वु ०५५५ (मिमं जव किएक परमाणयीपिङेष | 


1 , स (व दं (२) दनं ड ट अरे परूषक एख्य वन्द पिना 
॥ € (3. श्र काय करत्‌ { | 
| अ कसं उदर्य के रदं होसकती- 


| श्व से बदुकर वात यद है फ़ एक यूसरे कौ ख्य वनवट एक | 
। दूसरे को प्राकषेण अथवा वेम करती ईं रीर ददी भेम का अयूट स- | 
| म्बन्धदैनोकिदुरूषस्लीके मेल ( विवाह) की नीव रईै-यदि पुरूष | 
| ओरश्ची के शरीरफी वनावटमें मेदनदहोता तो इन मे अदूट मेम कैसे 
| उत्पन्ने शेसकता-इस देतु ष्टिकतां ने इस मनोहर रचना मेँ परस्पर | 
| मेमकी अदूर शिक्षा भरदी हे आर साथदी जो क षस वनावट का 
| कारण पूवजन्प्क कम्पं दं इस शये मुख्य पकार दे कस्मा को एुख्य 
| बनावट उत्तमता से करसकती है-सन्तानोत्पत्ति गृहका प्रबन्ध श्रादि | 
| कम्मस्वभाविक द्धी ही उत्तमता से करसकती दै रौर श्रम सेवकारं | 


| करना शत्रं से परिकारकी रक्षा करना पुरुष के दी कामदहं । 
८413110. 
| & सलौ उम्नति वद ई 


| & जिसमं एरष स्वी कौ & करके पृण उन्नतद्खी श्र प्रुष उन्नति करता । 
| ¢ विरला नटन दडो ^ | + 


^. . एषणे उन्नत दुष हो सके - 
| “वष षरुष्य षी भृखपर है जो कियो की उन्मति चाहते हुए उनके 
रधेः + च दमा आवत कद । ५ = < £ स्वल्तु दनान कृ दरया यत्न 


ना 1 1 1. 1.1 





श 
नवाय्राणावनरनार्याायादरोोरणो प ५ 








[ 


सच्ची उन्नति बहर कै निद से शी उन्नति | 












व न 
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| 0 3 1 1. 1-11-11... 
| मँ है जब हम कहते दै कि दियो को स्वत्व भिने चाहिय तो इसका यष | 
| च्रभिपराय है क वह स्वत्व जो सथाने उनके ही छन रक्खे हँ वह उन | 
| को देने चाद्यं परन्तु इसका यह प्रयोजन नहीं कि कियो को पुरूष | 
। बनाने का यत्नं कियानाय र जो खोग पुरुष का पुसदत्वं नष करके | 
। उसंकी उन्नति करना वाहते दह बह भौ न्यून भृर्पर नही है - इसलिये | 
| सच्ची शिक्षा वह ह फ जिसके द्वारा स्वी उन्नति कर्ती दुरं पूणं खी | 
| ओर पुरूष उन्नदि करता हृश्रा पूणं पुरूष वनसषके तथा दी पुरुष प- | 
| रस्पर एक दूसरे की सहायता कर्ने की योग्यतां प्रान करसफे ऋ्रौर्‌ | 
| शृह्यथम मे एक दूसरे का हाय वटाते दुए मोक्षमाग म पम ददतिषहुष 
| चरेजा्ये ! 


| ५.८. कहते है कीः 
। ८ प्रत्येक ` सलुष्य अपनो विरे-& न ६५ हते ह करि पुरुष स्री 


षता के कारण जोवनेदिष्यमे ८ समान अधिकार रखता है तो म 
समान अधिकार रखदामौर ¢ 


| 3 दसौ जारण संक दूसरे के . समज्ञ ठन चषदिये करि किन बातों मेँ | 


| ४, खमान 


| यत सकन सयान अधिकार रखता है- | 
| एक्‌ अध्यापक रौर एक वैव अपने कम्मं ओर अधिकार के हेतुः | 
| भिन्न २दँपरन्तु जवर हम कटं कि अध्यापक योर वैय के समानः अधिकार | 
| है तो समञ्ञा जाता दै कि कोई मुख्य बात हनी चाद्ये जिनर्थ उनके 
| समान अधिकार खथ नासे-एक ऋष से पानी पीने-ठक बाटिका का | 
| मण करने-एक पाटक्ाखा मे अध्ययन करने-एक पकार का भोजन | 
| करने अथवा एक ही यान मेँ बैठकर भ्रस्थान करने से अध्यापक आर | 
| वैय समान अधिकारी हो सकते है-क्या रेसी ही अनेक वातं अथवा | 
| काम है जिनमे कि पुरुष द्रीःके समान अधिकार है परन्तु पथम इसके | 
| कि हम समान अधिकार को समङ्गे आक्स्यकता हे कि उस बात पर | 
| विचार किया जाय निससे कि अधेकार उत्पन्न होता--है भकट रहे | 

| कि अधिकार अवदयकता का बोधक है अपनी आावरयकता को पूण | 
| करने का नह ही अधिकार रखना है--जव हम कहते दै कि द्रौ | 
| को वेद पटने का अधिकार रै तो परमाण मे यह्‌ भी कदेते हँ कि ईष्वर | 
| ने उनको निहा--कर्णं -चष्रु इत्यादि साधन जो फि पठने वाख को | 
| षाय दिये हुए है मौर इस दिये उन साधनो कौ आवस्यकूता कौ, 
। पूति करना उनका काम दैभ्स श्ये एुख्य वाता यर्‌ कामा. शौर कामों मे | 


भ 
॥ [का (7 1.48; = आ ि + 






















| ( १४ विवाह्ादश्े 1 


| क प १ क, जसु कर ५२ छ ८२ स= न को क कए += रम कके = या = ये +र ८ क ॐ ८८९५ | 
| पुरुष छी के मध्य अन्तर्‌ रदहे-परन्तु कर बड़ी स्वाभाविक आावर्यकतार्ये | 
| पसीद जो किदोनों मँ समान दहे रौर एन की वृक्षि एक दी प्रकार | 
| पर हो सक्ता है-इसीसे कहाजातादै फ़ घी दएुखुष के समान | 
| अधिकार दै--परन्यु यह आवश्यकता वह्‌ हुच्छ अआक्हयकता नहीं | 
| हैजो फ मदुष्य रीति ( फैशन ) का दास वनकर्‌ अपने छिये उत्पन्न | 
| कर्‌ केता दै वरन ये आवश्यकतां है जौ $ स्वाभाधिक रौर अपरि- | 
| षतेनिक दँ ओर्‌ उनकी पूर्तिं पर जिन चौर स्ुत्यु के प्रन के (सिदध | 
| करने का! निभरहै-प्रत्येक अपना जीवसोदेरष समान रखताहै श्रौर उन | 
| चार यत्रा्यो ( उदेश्य ) फ पणे करना भी जिससे कि सिद्धि होसके | 
| प्रत्यक के छिये समान ईै--रसंक्षपतः दम कह सकते ह करिः- 
घम्भ--सथ--काम आर मोक्ष | 
| मनुष्य जन्म के इन चार्‌ उद्या के भाष करने मे पुरूषस्री कफे| 
| समान अधिकार रखता है- स्री ओर एरुष दोर्नौ मनुष्य जन्म के | 
| चार फटों के समान भागी है-- | 
 ब्रह्मचय्ये-गरहृस्थ-वानमस्थ छर सैन्यास आ्र्रमो में स्री शरपने | 
| ख्ीत्व कौ पूण उन्नति करती हुईं ज सक्ती चौर मोक्षद को भम्र | 
| हो सकी हे-एदस्थाश्रमर पंचमष्टायङ्न पुरूष छी को समान कस्नेका | 
। अधिकार है- ज्ञान कम्मे उवासना चौर तिञ्ञान जिनकी पषैद्धि के | 
| वास्ते चारो घ्ाश्रम हे इनके पान कश्ने का पत्येक को समान अआधि- | 
| कार दै--जो कि जीवनोेदयः श्रत्‌ पक्ति ओर उसकी पूति के साधन | 
| दोनो के समान हैष लियि कषा जाता है केः- , 

समी पुरुष के समान इहे । । 
| भूगो भरके कों में सपानता के बोधन कराने वाटे सखा | 
| भौर भित्र इन शष्ट से बकर कोर शब्द्‌ नदीं होगे अर वेद दें पुरूष | 
| कोष्लीकामित्रिओरस्लीको पुरुष क्यै सखी कफहा गया है-सखी | 
। फे यह अथे दहैफि दोनों एक दूस्लरे के तुर्य श्र समान दैन करि | 
| स्थामी श्रौर दास-जेसेः- 
(१) उक्र सखा स्यादिवनोरुत माता गवामाक्नि । उतोषो | 
वस्व ईशिषे ५३॥ (ऋग्वेद मे० ४ अू० ५ सू० ५२०३) । 


पयि णि 0 11 














| प्रथमाध्याय । (१५) | 
करि फे फ फर के # ख छ अ “छ क रे ५५ < प श @ ख ति र (ऽग (नदे र 9 ८८ ९ षि ४५७ ७४२) गकि ( 
| ( श्च्छत शब्दों के अथं) 
| हे (उषः) प्रभाग की सदश्च सुन्दर स्लीत्‌ पने पतिकी 
(सखा ) सखी (भित्र) | 
(थि) ३ | 
| (२) केयती योषा मय॑तो वधूयोः परिप्रीता पन्यसा वार्येण) | 
भद्रा वधूभवति यत्सुपेशाः स्वयं सा मित्रं वनुते जने चित्‌॥ | 
( ऋ० अ° ७ अ० ७ वगं १७ म १२) 
| प्रशन ( पन्यसा ) प्रहंसा योग्य 
| (वार्येण ) सबेगुण सम्पन्न 
( वधो मो ) वधू अथात्‌ नवयोवना कन्था को बरनेवारे 
(1 ) मनुष्य को | 
( कियती ) कैसे 
( योषा ) स्री 
( परिर्भाता ) पूणे प्रेमवाडी 
| (अवति) परप्नहोतीहे | 
| ( उत्तर ) (यत्‌) जो ( भद्रा ) सुख देनेवारी अथवा श्ुभाचरण वाटी | 
| (सुपेशाः) सुन्दर | 
( जनं चित्त ) मनुष्यं सन्धति के सध्य 
| (स्वयं) शआ्मापसे राप 
| ( मत्रं ) मित्र अथात्‌ समान पतिकां 
| ( बलुते ) स्वीकार करती हं 
| (सा) वही (वधू) युवती खी पतिसे परेम का सम्बन्ध करनेवाली हेती है | 
। ( देखो पुरषाथं अपकार श्रीमान्‌ महात्मा विचेखरानन्द | 
सरस्वती तथा श्रीमान्‌ स्वामी निस्यानन्द जी सरस्वर्तीहत ) | 
(३) मित्रस्य चषेणी धृतोऽवो देवस्य सानसि । ुम्नं | 
चित्र श्रवस्तमम्‌ ५८ यजु° अ० ११ मत्र०६२्‌ ) | 
| उपरोक्त म॑त्रकी पुष्टि इसमंत्रसे भी दती दै-इसमें भी पति | 
| कोसली का मित्र दशाया गया हे--इस विषय की पुष्ट यद्वेद अध्याय. | 
| ११केम॑त्र ५३ से होती है.जिसमे भी पति को भित्र का गयाहै श्नौर | 


न्क किमिमे 






























व का न 
1 


0100, 11 2,111.71. 7 तदा ॥ 
॥ युवद अध्याय १२ के मंत्र ५७ दोनों को समान उदेश्य रखने गाङ | 
| जताया गया हे-यथाचः-- 
| ( सम ) 'एकीभावय्‌' ( समर ) "समनामभिमाये, ( संपरेयौ ) "परस्परे, | 
| सम्यक प्रीतियुक्तौ, . 


क 
4 


| दिया गया है ओर्‌ यज्वेद अ० ६ के मं ३८ मे स्नीको ( देवी) श्रौर | 


| वणेन किया हे-यञुवेद्‌ अ” षय्के म्॑दथमेखीकोमोक्ष याप्त करने | 
केख्यिच्रह्लादी गई है.- 


| उपदेश्षका वनकर करे अर्थात्‌ संन्यास धारण करे. 


व ध 


न 


ज 


| दापि व्यभिचार न करना चाहिये । । 
| यजुवद अ० १९१ य॑० ६१ में शुद्धि स्खने का उपदे है, | 


धन साक्ाहो 







६ व य पथवः 
[तकाह्यादड । 


कै 


श्मोर इस से अगखे मंत्र र दोनों फे छियि एकी धर्म्म का उपदेश | 


"'राधोगतते पत्नयः 
त, ह ० ० (क ०, । 
धन कमाने रर व्यवसायके करने रे पतिको सहायता देने बाखी | 


यद्वेद अ० ९३ केमंत्ररेप्मे यङ्गाै खी वेदार्थं का उपदेवा 


यजुवेद्‌ अ० १२ केम॑० ५३ मे सियो को पूणं विदुषी वनने की | 
शिक्षा हे 
यसुवेद अ० ८ के मंत्र १२ मे भोजन आदि भोगों को पुरुष खी 
समान रीति से पीतिपूवेक भोगे इस वातका उपदेर है.- | 

यजुवद अ० १९ के ्॑त्ररण्मे जी कोष्षत्रियः ङेगुण धारण करने | 
मोर वीर नारी बनने का उपदे ह-फेक अदिकनजो युद्धादिमें पतियों | 
की सदायता करती थीं वे इसी मंत्र फे उपदेशानुस्तार बतोव फरती थीं | 
यद्यपि वेदों मे ल्ी पुरूष कौ सपान उन्नति ङे बोधक अनेक यत्र | 
परन्तु यहां पर थोड्ाही संकेतयघ्र वर्णन करना पर्यास है-यथाच | 
युर्द्‌ं अ>११ का गं ९९ उपदेश करता हे कि खी उन्नति करती हुई | 
पति को उन्नति करने मं सहायता दे । | 

यञवंद्‌ अ० ११ मंत्र ७३ वदराता हे किग्रहस्थी पुरुष स्लीका 

यजुवेद अ० ११ मंत्र ५१ बतङाताहै के-पुर्ष कीसी यौरस्ी | 


की पुरुष सेवा करे । । 
यजुर्द अ० ११ मत्र ४८९ उपदे करतार ष पुरूषष्ी कोक- | 


[ष 



























प्रथमाध्याय । ( १७ ) | 


{111१1111 41११775 7 | 
| . यद्धर्वेद अ० ११ व्र ५९ सल को विहञेषकर पाक विधा च्रथौत्‌ | 
| भोजन बनाने की बिधि सीखनेक्ीच्चञ्गाहे। | 
| ययुरवेद अ ११ मत्र ४८८ में भिशेषकरस्ली को ैयक धिया | 
। सीखने की शिक्षाकी मई ह! छ | 
| यह वैदिक उपदेश कौ उत्तमता ह फि.जहां खियोको दुरूषो फे | 
| सदृक साधारण रीति पर विद्या श्ण करने कौ शिक्षादी गई रै वहां | 
। उप्तकी विक्षेषता के अनुसार उनको पाकक्रिया शओओर रैयकदिद्या भिश्चेष | 
र सीखन दतलाई गई है । । ॥ 
| ` इसम्रकार्‌ के मत्रा कं श्राय अतुसारदही वेदिक ऋषियों ने षदि | 
| विरा आदि धुण अथवा इभ कमातुसार विशेष मदुष्पो को ब्राह्मण | 
। वणे कौ पदवी दीथी तो विशेष क्ियोंकोवैसे द्यी गुण कर्मं स्वभाव | 
| रखने के कारण ब्राह्मणी कौ पदवी दी गह थी-यदि पुरुष क्त्री होख- | 
| कतेये तो सयां क्षत्रिया यदि पुरूष वेप तो द्यां वैश्या यदि एुखष द्र |, 
| तो च्चियां शद्रा इमा करतौ था-उपराक्त वेदपत्रों के अदुसार किपां | 
| चर्‌। आश्रमा मं पुरुषोकी सुश्च वेश्च करती दई जीवन के परम उरश्य | 
| अथात्‌ मोक्ष को भाप टोतकतौ ईै-एवं जौवनोदेर्व का विचार करतेहुए || 
| हम कह सकते कि पुरुष श्वी चारों वर्णो-चारो श्रामो ` ओर घम्म | 
| अथं काम आर मोघ्च मनुष्यजीवन के षो फलों को माप करनेके | 
| लिये समान अधिकार रखते ष | 1 
| निम्न किलित इछ उदाहरण चचि्यौ कै समान श्रधिकार प्रकड | 
| करने के किये बणेन कयि जाते ६ । | 

| ‡ कु ५९ महिं दयानन्द्नी सत्यायेषकाश्च सधु- | 
| 4 चवर नान ई, ललास पञ्चमे ङ्िखते दकि“ इसी | 


"9 ति 3) 38: क च श्न - ॥: 
नकृ भकार जिस पुरुप वा सी को पिधा धम्य || 


| दद्धि चौर सब संसारं का उपकार करनादौ भयोजन हो बह भिषा न | 
| क्रे जसे पंचशिखा आदि पुम अर मागी रादि खयां हुरथी। | 
| इस छेख से विदित हे कि यदि महषिं पञ्चक्षिखा बाडव्र्मवारौ | 
| ज्र सन्यासी मे तो.मार्ग देवी वात्रह्यचारिणी आर सन्यासन षी- | 
| महाभारत क्षान्तिपरे अवरोकन से ज्ञात हेता है कै सुरभा देवी ने | 
| महाराजा जन को कहा वमे पी लभे उन्न इरन । 











क बिषाह्यादन्नं | 





जट कि न त शन्कर क्ये 0 चे ^ ९ प प ^ ॐ ५ डो ज मि किष "५ मो ण क के, ( 
| विधा पदी ओर योग्य वर न मने के कारण वैराग्यवान होकर मोभ्र | 
¦ पाने के दिये संन्यास धारण करङिया है जैसा कि बह शोक यह्‌ रै । | 


 . साहतस्मिन्‌ छलेजाताः भलयसतिमद्धिधे । विनीतामोक्ष | 
-धम्मषु चराम्येका मुनित्रतम्‌ ॥८३॥ ( महाभारत शान्तिपर्व | 


| अ० ३२१) 


| यदि पुरूष उन्नति करते टये ब्राह्मण -संन्यासी नौर ऋषि बनते मे | 
। तो सयां ` वेगे) | थीं जैसे ~ | 
| तो हियं भी वसेद ऋषिपिन को पराप्न टु्रा करती थी-जेसे ऋगेद्‌ | 


| मण्डर पथम अनुवाक २२ सुक्त १७९ कौ ऋषि अथोत्‌ मंत्र दृष्टा रोपा- 


| रद्रा देवी हे-्ार ऋवरेद्‌ ण्डक ८ अनुशाक ९ सूक्त ९१ की ऋषि 
| उपाङा देदी है ऋग्वेद ७ अष्टक < अध्याय १८ वर्ग भत्र १ से १४ तक | 


| कौ दृष्टा कक्षीवान की कन्या घोषा देवी हे ( निक्त में इसका वर्णन है ) | 


| इसी घोषा देवी का एक पुत्रःमुदस्त्यनामी ऋषि था बह इसी अष्टकः | 


| इश्ा है-जेसा कि उसका नाम घोष करके ठखा है इससे पाया 


| जाता है #ि वह इसका पुत्र टोगा--यदि याज्ञवल्क्यजी वरह्मवादौ ये 
| ता भेतरयी देवी भी बह्मवदिनी यी-यदि पुरुष दृशरथसे ्षत्री ये तो | 
| ्ियां ककड समान उनकी सहायता रणभूमि मं आ्क्छयकतातुसार | 


| किया क्र्ताथीं। 


| इतिहास भारतवपं वतखाता है कि जव बौद्ध भीत्री दूयनसांग | 
| मारत यात्राको आया तो उसको पता टगा कि ब्रह्मपुर ( गढवाल श्रौ । 
| इमा ) म चिरकाल से रानी दी राजसिहासन पर विराजमान होती | 


| कौ राष्‌ (राल्य) कहते थे- भारत की अधोगति के दिनम यदि राणा 


| चरी आईं है- ओर इस कारणसे दशके उस भागको उस समय च्वि | 


 भतापस बार क्ष्री होतेये तो पद्निनी-दुगौवतीः समी वीर नारियां भी | 
| होतथीं-यदि सेवानी से क्षत्र राजा ये तो अहल्यावाई सी राज- | 
 सिंष्टासनपर ध्चारूद्‌ हानेवाटा रानी भी थी यदि.राजपूत क्त्री धर्म्यं | 
। पाखन करने के लिये धम्मेयुद्ध करत थे तो इनकी माताये रोस्योँ | 


| आर उदेशं मँ कषतृत्व धम्पके महत्वकी शिक्षा उन्द खनाया करत था- | 
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प्रथमाध्याय! (१९), 


नमि 
| = डाक वेोर्‌ महाशय पुस्तक (भेरिन । | 
| 4 पिच विान = ® पण्ड परेन, के पृष्ठ २३ प्र सी को कोमख | 
अक प२४.४ घमौर अवरा मकर करते दै--अमरीका | 
| (पाताढ देक) फे तत्वेत्ता रेन्डरोजेकसन -डेविस महाश्चय पुरुष द्धी | 
| के समान अधिकार पिषय मे इसमकार क्खतिर्हे कैः | 
शी पुरुष के तुर्य है अथवा यो कडो कि पुरुषल्ली के तुर्य र~ | 

| परन्तु एक दही दशा म नही उनके मध्य सदैव शारीरिक ओर मान- | 
| सिक भेद्‌ रहेगा परन्तु इस से परस्वर इषा द्रेषका कोई कारण उपपन्न | 
| नहीं दोस्त! आर न इस से यह वाता स्थिरकी जासकतीहे कि पुरुष | 
| खी से वदधिया है श्नौर खी पुरुष से ज्रधम है  . | 
| .. यादि पुरूष सीसे तुखयता करं तो यही कहना पदेगा कि एुरुष | 
| निरा पुरूष ओर खी . नितान्तखी-खी का रिग शरीर खी के स्थर | 
| शरीरको धारण क्ये दं - दौर एुरष का छिग शरीर पुरुष के स्थूह | 
| श्रसरको घरण क्रियेहुए रै -शारीरिक ओर मानसिक रीति पर पत्यक 
| य निस्सन्देहं मेद ईै-मत्यककी रवि छ एक विरुद दै परन्तु भत्येक | 
| का वास्तविक उदश्व सम्मिकित है मत्येक अन्प दशाम अर अन्यर | 
| कार्ययो के योग्य है-परनतु परस्पर इष करने अथवा रक दूसरे को | 
| नीचा बनाने के योग्य नदीं अमरा ( पाताले) से चीन तक सारी | 
| सृ्टिी जाविथो मं उतरय शुषसे दद्षि्ण। धुते पुरुष अरस्रीमे | 
| एकता अन्तर पाया जाता है-ली की अस्थिपं पुरूषक। अरस्थियों से । 
| सारी है उस के पे कप बरुसदन करनेके याम्य है खीके अक्यव श | 
| धिक रुटौर श्रौर कठिन काम्‌ करने के कम योग्य है -वह पुरूषकी अ- | 
| वक्षा शारीरिक शक्ति न्यून दै, सरक ठम्बाईं चौर शारीरिक बोज्ञ | 
| तेभी कम है-बन शरोर कत्र के कठिन परिश्रम सहन करने. कै न्धून | 
। योग्य ₹-,, (दख) दुष्क प्रे 1 हारमानिया जिष्द द पृष्ठ) | 
| . - न्नी स््राभविक पुरुषी अपेक्षा शारीरिक बक मं न्यून ह-ओओौर | 
| उसकी रक्षा के रथान है -इसीकारण से वह चते समय स्वामाविक्‌ | 
| पुरुषी भुनाका सदारा केडेती हे पुरुष उसकी भुजाका सहारा नदीं | 
1 हेता. ( देल पुस्तक निसकानाम परफेक्टमैन हृद है) ___ ` | 


(२ तः व {9 
९ 0९० 810 + वाला ्द6 1 {116 18710018 १०. 4 2. £26 
| | नप ब क, म र प पमः प नन ५ < पः (त व तवक 









































[^ ऊ ग ज वहि रषि क फ कव ~ अषि = ७५ पि के ४८ - क. = ख +य = छ = क „ॐ कन्छ. ॐ | 
|. शृगाेस्तान के नस्याधिक जानस्मू्दमिरु महाश्रय इस विषयमे स 
| रकार ङिखते द कः ष न 
| “क्या यही विवाह का श्राद्ध रस दशाः एरुष एक सेवक | 
| रोगीकौ सेवा करनेवाटी अथवा केव एक से अनिरिक्त आर क्या । 
| मप्ठकरता ह {इस के स्थान में कि एफ समान कर्यं कररेकाटी मौर | 
| बडे रकार््यो म सहानुमूति रखनेवाढी सखी भाक्त करे उसे पक उन्नति | 
| श्रीर्‌ उच्य भाव के रोकनेवाली सखी ऊनी पडती है-ग्रौर इसका | 
| ` यह होत। है ॐ अत्यन्त होनहार युवः पुरुष विवाह करलेने के | 
| पए्वात्‌ उन्नति करने से रुन्जाते है-ओौर जव ए उन्नति नह करते | 
| बो भक्ट है क वह अवनति करते यदि छी पतिशो उन्नातितरे पदे । 
| भागे नदीं हाने देतीतो निस्सन्देह बह वश्य पि उती है-यह 
| परप्नीनो दोनों शिक्षित श्रौर एकष्टी पकार की साचे श्रौर उरेश्य | 
| रखनेवषेहं अर दोनों मे उच्चपद्‌गी समानता पाई जाय न्नी उन | 
| ॐ शक्तिये परस्पर तुर्थता रखी ओर उनम एक दूसरे सहायता | 
¡ करनेकी बटी योग्यता ता एॐ दूसरी सहायता क अनन्दको | 
{ डेसके श्रौर उन्नातिभे बाम मृ एक दूसरे छा हाथ बाते हुए सहारा | 
| देतानाय- पसे इुख्व ली के धिवाद को पे वाह्‌ का सच्चा अदकं | 
| सम्नता दू रर यक्षी मेश दृद पिश्वास ह " { 
| इसी पुस्तकःमे भिर मदाश्चय एसे है 1§& - 
|` “यद्यपि सवेसाधारण इतान्दियो तः इस सत्यको अनुभव न कर | 
| परण्डु मे कदा & सच्चे मेम पाठशाला इस से बद्कर्‌ क्या होस- | 
| तीह ॐ समान गुणरखनेबाले परस्पर मिलकर वत्त॑बकरं अद्ध विक्षत | 
| मनुष्य अपने वरावरवाखों के साथ कोई सम्बन्ध नहीं समञ्षते-उनःके | 
| यड बरावर अथवा समान होना मानों शतरहोना है-वर्चमान समय का| . 

| षम्ममाष् इसी कारण से उक्ती सम्बन्धी एय करता है जिस मे 1 |` 
| अङ्गा भार श्रट्चरी पानात तथापि पेसी आङ्गा अौर आज्ञाकारी | 
| साटुषी जीवन कवं -श्रयोग्य आवरयक ताय हैतस्य अथवा समान | 
.॥ दुणवाछ की सथां ह कास्तविक सच्यी संगति ह ¬ 





दाग चलकर भिर महाश्चय इसी एस्तक 
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| कविया खी सेपो 1 का वणन करतेहुए दशति दै कि लियां विद्यादि | 
| गुणो मे पुरुभो के समान होती ई -आैर एक अति शक्तिमान तखवेचा | 
| ल्ली एस पेक्षिया2 का वणेन करते द यह कडतेद्ए फि ययपि इस विदुषी | 
| केनाप से तत्वक्िद्रान की दई पुस्तक नदहींभिकती तथापि यह वत 
| निर्वे कै सुकरात जैसा महानतत्ववेत्ता तत्व ि्ानमे इसस््रसि शिक्षा | 
| ग्रहण किष करता था-फिर यह दशाते दुय के निक्वयास्मक विदा 
| सम्बन्धी षिचार संसार मे कम्‌ ह्या करते हं वतका है 1 रूमनिवा- | 
| सिका सारित्य यूनान के साहित्य का अनुकरणं है मौर इसी | 
| पुस्तक के १३२ पृष पर यह छिखते दै कि ठीक बिया सम्वन्धी प्रैचार | 
| न) स्तविधों फे ये वर्मी पुरूष दी कट करते श्ये है -इसख्े भगोर मेँ | 
| परसिद्ध होगया हे ४ सियो मे मेधाबुद्धे नहीं हैर इस 
| षातक। साक्षी वह इसमरङारदेते दं किमे अपनी दशा के सम्बन्धे कह | 
| सकता दू ऊ मेरी उन्नति का विक्षेष कारणमेरी समी के विचार हैक | 
| ओर स्थर्पर ङिले दणि राठी ओर्‌ भैस का सिद्धान्त निरा अयाग्य | 
| ह भ्रर सांारेर व्पवहार इससिदान्तक अतुसार क्रिये नद्यं जासक्ते | 
| मानुषी सम्बन्ध म ईसं सिद्धन्तका वत्तौव कदापि नदीं करना चाहिये- | 
| भोलोग यह कहा करते ह कि स्त्रिय भसन्नता से स्तयम्‌ दा्षीपन | 
| चाहती हँ उनका खण्डन करते टये छिछतेै फ उनके. मानासर विचार | 
| खोकर देखो तो श्वातष्टो चि वष बदा बननी इच्छा रती है अथवा 
| दासी की- ` 

| (देखो एुस्तक जिसकानाम 3 सवजञगन श्राफ वोमेन रचित मिल | 
| पदाश्चय पृश ७९,१३२, १७३ -९७६ ) 4 


इति प्रथमाध्याय समाप्त ॥ 
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य बीज जव भूमि मेडारा जाता है तव दक्ष 
उतमसन्तान उन्पन्नकरना त्वन्न होना > { 
| (: का उत्पन्न होना इसका फर होता है- | 


"हो विवाहकारुख्यचद पये ` न निकम्माहो अथः पथिवीबज्नर्‌ | 
| भवं कतव कककक्लधुं जव दौज निकञ्माहो अथवा पृथिकीवजञ्जर 

| तव्‌ उस दशा म दक्षकौ उत्पाते नहीं दोती-उत्तम बीज ओर उपनाछः | 
| भूमि दोनेकी दसा मे इक्त.अथवा पौदा ्नवश्य उत्यन्न होता है-पराओ्ं | 
| म भी यदी स्वाभाविक नियम काम करता हु दृष्टि आता है-जब पश 
| समागब करते तो उसका फर सन्तानंही होती दै-इतीभकार यदि एक । 
| दृष्टयुष्ट पुरुष एक दृष्टपु ससे युबावस्थामे ओर उचित समयपर समागम 
| करे तो इस बिवादरूपी समागमका फट सन्तानोत्पतति हागी --अतएव कडा 
| जाता दे कि विवा का शुख्य उदेश्य सन्तानोतयात्ति ही ३ - 

| अमरीका (पातार देश ) के परसिद्ध डाक्टर हेनरी स्टार राइट | 
| महाश पुस्तक जिसका नाम “मैरिज एन्ड ‡ पेरेन्टेन., मे छिखिते ह~ । 














(प 


| साधन हे“ "` -वीय्यै ईं्वरकी ओर से नियत फयाडत्ा साधन | 
सन्तानोतपत्ति का ही नहीं बरन मदुप्य जाति को सुधारने तथा उच्च । 
| ध्र पूण वननिकाह्ै, 
इस केख का च्रभिभाय यह है कनि वीर्यं केवल सन्तानोत्वत्ति का | 







| दी साधन नदीं बरन उत्तम ओर उच्च सन्तानोत्ात्त भौ इसी के द्रा | 
| होसकती है-वास्तविक उम सन्तानका उत्यन्न करना ही मनुष्य जाति | 
| का सुधारना अथवा उत को शुद्ध श्रौर पण बनाना रै-- | 


त 












` `वीयं का यथायोग्य वर्ताव मतुष्य की उन्नति ओर भसन्नता का | 


॥ 
५ ५८ 
0 
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दसी भाव को महर्षिं मनुजी ने इस प्रकार कथन श्रिया है-- . ` 
` ` तस्मात प्रजा विरादय्ं सखियं रक्चस्यलन तः # 


 (मनुस्माते अ० ९ श्छाक £.) , 
| श्रथ.) इस ह्ये सन्तान को विशेषं कर श्चुदध उत्पन्न करने के 
| ल्य सियो की पूरी २ रक्षा करनी चाहिये- | ॥ि 
| मानों पणं शद सन्तान उत्पन्न करना मनुजीके वचनानुसार विवाह | 
| का युरूय उदेश्य रै--यहौी भाव वेद मत्र मं श्रनेक स्थल पर - दश्लोया | 
| गया है-जेसे-९ सुपुत्रा. .-...... कृणु 
| ( ऋग्वेद मण्डर १० सूक्त ८१ मन्न ४५ )} 
(शभे ) सुपुत्रा अयौत्‌ उत्तम सन्तान उत्पन्नकर । | 
२. गृम्भणामि तेसो मनाय हस्तं मया ` 
( ऋगवेद मण्डर १० सु° < सत्र ३६) 
इस मंत्र नें विवाह का पयोजन सन्तानोत्यातत दी दश्ञोया गया 
| इस के अथ यह है षे" ली में तेरा हाथ सन्तानोत्पतति के अभिमाय | 
| से ग्रहण करता द, वीसियों संतर इस वात्ताकी पृथि मे दिषे जासकते || 
| है-परन्त्‌ विस्तार भय से हम अधिक भमाण नहीं .देगे- वेदादि सत | 
। शाखो मे सन्तानोत्पात्ते री विव्राह का पुख्प उदेदय वतराया गया है - | 
| 1 वेदम पुत्र का शब्द्‌ सन्तान के अरथमिं | 
| ~ ४ ज्ञाना > ¢ आता हे ओर जहां दम रका अथवा | 
| -ततनतकन्त्ककककृरकक लड़की का वर्णन होगा वहां पुत्र शब्द | 
| के साथ कोई विशेषण पाया जायगा जै ठडके के लिये “पुमां पुत्र; | 
| अता द--ख्ड्कौ कं चिये ““सोमदुत्र,, अथवा दुहिता--कन्या-आदि | 
शब्द्‌ आति अजक भारतवर्पीय लोग वैदिक पुत्र शब्द के स्र | 
| सन्तान के न समञ्तेहुए अनर्थं कररहेदै | 
| ग्ररवत्ता मतुस्मरृति मे एत्र शब्दसे सन्तान ओर किसी स्थ, प्र्‌ | 
| कड़के के मी थ दिये जते £ परन्तु वेद्‌ मेँ पुत्र शब्द सन्ताने | 
| अर्थ मेयता है 
आयुर्धद्‌ मे पुत्र शब्दके दोनों अथं छिपे भये दै अरथोत्‌ सन्तान | 
- श्रार छ्ड़का-जेसा कि युशूतन्शरीर स्थान के अध्याय ३ के ९२वाक्यु | 
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| मे पुत्र ब्द से सन्तान के श्र्ंदयी.खियि मयेद पुत्रेष्टि य्न श्यादि | 
| शरन्दों ये शुत्र के अर्थं सन्तान के दही ष्मा कसते ह नकि. क्के के- 
| ८०००० वत्तेमान भारतवपं प एक रोर श्च।र अमरी- | 

` = विष्यभोग बिबदहकं (+ कादि देशो मे दुसरी प्रोर सर्वसाधारण | 


 -*‰ उदेश्य नलोदोसकता 
| कक्कर मतुप्य इस वात्तो को बुद्धि से वाह्य समदते 


| कि सन्तानोत्पात्ते विवाह का उद्य हं दृद्रेयाके दास. विषयासक्तं ही | 
| विवाह का मुख्प उदेश्य समक्ष रहे है--जित्त प्रकार कोई मतुष्य भोजन 
| कां प्रयोजन स्वास्थ की स्थिति न सपश्नताष्ु्या केवर स्वाद्‌ ही | 
| उसका उदेश्य समक्ष बैठे तो उसकी भ है उसी प्रकार उन मतुष्यों | 
| की भूल दै जो फ विवाह का उदेश्य विपयानन्द्‌ ही मानते है-हां यह्‌ | 
| सत्य है फ स्वाद भोजन से सम्बन्ध रखता है परन्तु ङेवख स्वाद्‌ के 
| शि भोजन खाना दुद्धिमानों का काम नहीं-भोजन सदैव स्वास्थ 
| रक्षाको स्थिर रखने के छिपे खाया जता है अर स्वादं कभी भोजन | 
। का उदस्य नहीं कला सकता -निसपकार पर कोई मरुष्य सोपानको | 
जौ कि छत्तपर पू्वाने का साधन है छत्त ही समक्षरे तो उस कै भरर | 
। हे.इसी पकार पर पिषथ सुखको जोकि प्रत्येक इंद्रिय के उद्ेदयकूपी | 
| यात्रा के मागे ये भघ्न होता है यदि कोई षुरूष उसे इद्रिय का उदेश्य | 
समद्र तो इसकी भर दै- | 
|. सवानियन्ता जगदीखर ने भोग प्रत्येक इद्रियके साथ रगादिया | 
है परन्तु यह्‌ भोग कभी किसी इद्रियकी क्रिया काफर नहीं कहका | 
| सक्ता--यदि केवर भोगही के चयि खाना अभी दोता तो ग्रास | 
| को कण्ठसे नीचे उतरने कौं आवश्यकता न थी स्वादतो ष्ठे | 
| छया जासकता था-इस लिये जो रोगं रति ( विषय भोग ) भौर पुत्र | 
| ( सन्तान ) बिवाह के दो सभान फर मानते वह साधन श्र साध्य | 
। मे भेद नीं करसक्रते-वेद श्मौर ऋषिरयोका यह सिद्धांत हे कि विवाह | 
। का उदेश्य सन्तानोत्पत्ति दी हे ीष्हैश्रोरनदहयी उन के कहने का यह | 
योजन दै कि वह ईस विषय सुख से इन्कार करते है जो कि पत्येक | 
दृद्धिय के भाग मे साधनवत रषटता हद- | 
| निन खोगों ने भोजन करने का उदेरयं स्वाद्‌ मान रक्खा है बह | 
| दिन मं चाहे बीस वार खाये परन्तु उन कीन कमी दक्षि रोगी भौर 
नीं बह अपने स्स्थको स्थिर रखसकेगे-जो रोग विवाह का उदैश्य | 
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| विषयभोगरूपी सुख मने हुए दै यह कपी ऋतुगामी न्ह होसकते- | 
| नौर दम्पतीबियोग पर वियोग ( तलाक पर तखाक्‌.) दिये नाये बह | 
| कभी विवाह फे सच्चे आनन्दं को भाप मष्ट करस्ते -एमरीका मादि | 
| पश्चिमी देशो मे : जदा कि दिषयशुखदी धिबाह का परम उदेष्य माना | 
| जाता या वहां अद कई विचारदीट सचाई का शब्द उच्च स्वर से धो- | 
| घणा क्रते हुए षतुष्यों के षसं विचार . पर कि विवाह विषयभोग के | 
| स्यि है चोट छगाते हुए दिखाई देते ई 1  ॥ 
पु ५०४ पाच" नः ाक्टर्‌ राइट महास षु पुस्तक 
| ना = की समालोचना करते देबिस | 
| ‡ पिमो विदानो" कौ साये £ महाशय इस विषय मं हस प्रकार | 
| व्पनकपदमकव स्लिति्हैः-- । 
| ““बर्वमान { डावर का यह्‌ कयन ठीक नदीं दै कि सन्तानोत्पाततिके | 
| लिये केव पुरुष फेः टी वीस्यं की श्रावश्य॒कता है-द्री पशुष के परस्पर | 
| रजवी्यं का फ सन्तान का श्वरीर है श्रोर जो विवाह कि गुण क- | 
| म्मीतुसार नदह होता बह विवाह दी मरी समद्वना चाहिये-श्यौर | 
| कानूनी शादी 1 बिना परस्परद्धौ भसन्नता श्रौर भरेम के, नियम बिष | 
| है सचस्वा विवा एक शूट सम्बन्ध है-कोईं पदायै इस सम्बन्ध को | 
| पथक्‌ नही करः सरकता-सन्तानोत्पतति करना विवाह का शुख्य उद्य | 
| है न कषे विषयभोग करना- सदैव सन्तानोत्पा्ति के अभिमाय से बीय्यं | 
| व्यय करना बाष्िये सन्तानोत्पत्ति से उतरकर विषयसुख ईै-सन्तानो- | 
| त्वत्ति करना धम्म £ -विषययुख. मोजन के उस स्वादके सदश्च दै जो | 
| कि मानुषी आवश्यकता के यतुसार जीवन के पोपण के ख्ये खाया | 
| जातारै-( देखो रिफ़मैर ) डाक्टर जानए वैरुषौर 2 महा्चय शसी | 
| विषय मे छिखते ई किः- ॥ि | 
| ^ विक्गेषकर छोग मव्न, धन, अथवा पदवी प्राप्न करने के अमभिषाय [ 
| से विवाह करते है-कारलायरु कीष्ीने कारलायरुकौ व्चिाका | 
ˆ ` { जय कद का १४ अभयाय २ के सन र्‌ क -शद्रेतो" इन शब्दो वे | 
| पायाजाता इ कि पुरब स्तक परम्र बो भौर रजञ मिलापसे सन्तान का | 


ॐ 


| शरोर बनता ०५५०१ 8 स ४. 
1 ध्यशास््तक्तं विवा । * [र | 
2 {9112326 2०५ _ 2 वट कत्‌ वलद 1५ -व _ „ _ [एत्थ ए ]. 8. भप 


4, 














| ( २६) विवाहादश्चे । 


~= ~ २ द ०७ के शि केः पनः श अ ४ ८) रे कि, 5 ऋज रेड शः धै क्व टो ती त श्वर 
| चचा सुनकर उस के साथ विवाह क्रख्या ओर फिर दुःख उठाया 
॥ जो विवाह करने का संकल्प रखते है उनको उस सन्तान का विचारं 
| करछेना चाहिये जो कि उन्होंने उत्पन्न करनी है-पति अथवा पत्नी | 
॥ स्वीकार करते समय इस बातीका विचार रक्खं क तुमने एेसी सन्तान | 
| उत्पन्न करनी है जो दुम्री सेवा ओर भरतिष्ठा करे ओर अपने दयि | 
| भी प्रसन्नता का कारण होसके-सवं अन्य गृह काय्ये का विचार करके | 
| सन्तानोत्पत्ति ही विवाह कारव से वड़ा उदैश है, ( देखो पुस्तक | 
। भ्रैरिज रन्डपेरेन्देन, रथित डाक्टर वैखप्नेर' पृष्ठ १७) | 
{ इसी बातको आगे चलकर यही डार्टर महाप पृष्ठ ४७ पर इसप्रकार | 
| दुहराते द किः, पुरुष प्ली अपने छिये विवाह करते ह यद्यपि उनको | 
{ सन्तानोत्पत्ति के ध्ये विवाह करना चाद्दिये. ' श्र पृष्ट ५२ पर इसी | 
| नियमका उपदेश इस पार्‌ करते हे कः- । 
{ "विवाह करने का मुख्य उदेश्य निस्सन्देद सन्तानोत्पानत ही है" यही | 
, [ महाशय पस्वक ' परफेक्टमेनह्‌ड ' मे इसपकार खिखते हँ कि 
| उनेक सिया अपने आप को ठेसा तुच्छ समक्षती हँ कि जो उनको | 
| अधिक धन दे उसके साथ विवाह करने पर सन्नद्ध होजाती है--वह | 
| उनके साथ येम करनेका बहाना करती ह वास्ताविक उनका प्रेम दिखावे | 
| का होता है-यह धनी है जिसकी उन को आव्ह्यकता है ओर जब | 
| धन स्वामी के पास नदीं रहता तो वह अपने भियतमकी कूकर की सी | 
| दा बनाती दै, । | 
॥ पुस्तक सेकस्यल { फिंङियारोजी के पृष्ट २३ ०पर डाक्टर टालमहाशय | 
| ठिखते हँ किः- | 
“समागम का उदेश्य सवैनियन्ता ने केवर सन्तानोत्पत्तिह्ये स्थिर | 
| लि १. समागम का स्वाभाविक रीतिपर कोई प्रयोजन नहीं | 
| सिवाय इस के फ वीय्य॑सिञ्चन दवारा गमे स्थिर हो--वत्तैमान समय | 
/ यें विषयभोग फे खयि समागय किया जाताहै--जव यह उदेश्य समञ्च | 
| ‰ आजायगा तो समागमकी गणना आ्ार्तन्यून होजायगी (अथोत्‌ | 
| रोग ऋतुगामी होजायेंगे ) । | 
|. “बिवा्दैत पुरुष स्रीके एक वार के समागम से भायः गभं स्थिर | 
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| हाजाता ह गभे अर्‌ दग्ध पिलाने के समयमे निस्सन्देहं समागप्र नदीं । ` 
| करना चाहिये अथोत्‌ मभेकी तिथी से छेकर दो वष पर्य्य॑त ओर इस |. 
| समय के पर्चात्‌ पुनः एक वार्‌ के समागम से गभे स्थिर दोनायगा | 
| ओर इसीपकार--निस्खम्देह यह सिद्धान्त अथवा एेसी करिया बहुत | 
से मनुष्या को आ्चस्यके सथृद्र मं डाङ देगा जिनको कि यह शिक्षा | 
| दीगई है कि समागम विषय भोग के 19्ये है--मनुष्य इस से प्रसन्न | 
| होगे अथवा इसपकार के व्रह्मचय्यं ओर राभ के नीवन्का नियम | 
| निधारेण करगे इसकी इस स्थानपर तकं वितकं नदीं -यदि यह नियम | 
त्य हैतो इसकी शिक्षा देनी चा्िये-रोग जो चाहं सो विरोधकरे । | 
अमरीकाके एक रौर उक्टर जानकोवनप्मडीने्रपरनेपुस्तकः | 
| जसका नाम "द साटन्घ. आप न्यूखाइफृः? कं दशम अध्याय 
| मे इस विषय को भटी प्रकार ` प्रकाशेत किया हैष घ्वी परुष के | 
। समागम का उदेश्य सन्तानोत्प्तिके अतिरिक्त इश्वर ने ्ौर छख स्थिर | 
नदीं किया ओओर वह्‌ एुरुष जो परमात्मा के इस उदेश्यकं विपरीत चङ | 
| कुर विषय भोग उदेश्य स्थिर करना चाहते दँ उनको शारीरिक कष्टे | 
| मे निमग्न होना पडता रै- 
| 'पस्तानोत्पात्ति को रोकने के अभिप्रायसे सषेमकार्‌ की विधि काम | 
| मे खाई जाद्चकी रै ओर लोग कररहे ईै--परन्तु सवदी विधिये न्यूना- | 
| धिक शारीरिक मोर आत्मिक दुःख के देनेवारी दै-न्यूयाकं के राज्य 
| मे ` परफेक्शानिस्ट,, खोग संतानोत्पात्ते रोकने की एक विधे कामम | 
| छाति है-उस कासारांश यहदहैकि समागम केद्वारा त्रिषय भोग | 
| ्ियाजाय ओर वीय्य पात न होने पावि 7" | 
। उनीडा परफेकञ्लनिस्ट छोगों के इस क्रिया के विरुद्ध दो बड़ी भारो | 
| शंकायें ह-प्रथम, जेसा छ मस्तिष्क के अन्य साधर्नाकी अपेक्षा विषय 
| का केन्द्र मस्तिष्क की सर से निचरी धरावख्पर वतयमनदहं वेसे ही | 
| यह्‌ विषय भोग का आनन्द निचे परश्रेणी काहंयोर कदापि.भी | 
पाषित्र ओर आत्मिकपद्‌ का भोग नहीं दोसकता-दितीय वह वौय्यं | 
| जो कि इस समय पतन नदीं हुमा बह इख देर पश्चात्‌ निकर्जायगा 
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 ्रर समागम में निकलजाने की दशा मे स्वारथ्यक्री ईतैनी हानि नदीं | 
| होती जितनी कि वूसरी दश्च र्ये दोदी दै-इन दो कार्यो के सिवाय | 
एक यथाथ वात्तौ इस के विरुद्ध यह रै कि सहपूरमे एकमभी महुष्य एसा | 
| नरे जिसका कि ज्ञारीरिक स्वास्थ्य ओर मनकी सा इतनी महान्‌ | 
हो $ षह समागम के समय में वीय्ये को पतन होने से रोकसके-मे | 

| बिचार करता षटं कि यष्ट तके इस मकार की विधिको त्याग करने के | 
| जि पयार दै ( देखो-पृष्ठ ११० दी सइन्स आफन्यूखाईफ्‌ ) | 
| “सेतानोत्पाति रोकने की एक श्रौर पिधि है जोकि उपरोक्त | 
| बिभि से ङु २ मिकती है शरोर उछ रीति का पचार बहुतसी टी | 
| छोटी पुस्तकों श्योर बड़ी २ पुस्तक के द्वारा किपा जाता रै--फ़िरा- | 
| छन के समय में यह विधि भवङ्तिथी -्मोर उत्पात्ते की पुस्तक के | 
अ इतीत्वं अध्यायकी न्वी यत { ( बाक्य ) में इसका पता मिता 
| है--इस विधि के दिशद्ध कम॑से कम यह कहा जासकता है ऊ यह्‌ पञ | 

| पनकी रीति है मौर जो हानि ॐ मतुष्यफे श्ररि ओर मनर दस्त 
मैषुन से पर्टुवपी षै इस विधि से भी वद बरावर परवती है राई भर- 
। काथी न्तर नदी है जो पुङ्ष अपनी उपस्येन्दिय को रवद्‌ अथवा | 
| स्वणमयी पत्र से सतानोत्यत्ति रोकने के अभिप्राय से पि ठेते है वहं 
| दुत बुरा करते है-दस से नतो विषयात श्रौर न आत्मिक आनन्द | 
| भप्त होता दे-निस्फम्देह स्री ऊ गुरन्दिय ससे कोमल स्थान म उन | 
| को रमड़ से सूजन दोजाता डोर ग्भाश्चव निर्वङ होजाता हे-गभा- | 
| क्य मं सुस फोदा होजाता है-ओरस्लीको अ्गन्टुक जगवनर्ये | 
भ्यन्त दुःख होते ह -यह नियम दै फ़ जिस पुरूषने एक बार इन | 
| वसु का रयोग करिया ह वह द्वितीयवार कभी भी इनका सेवन | 
| नहीं छरेमा-,. | | 
| क द्धवेन्र ( नीम हकीम ) षधि; देषनेवाठे भिन्न २ नामों से| 
| श्रने$ भकार के विद्नायन देकर स्पञ्ज अथवा रटकी गदियां वेचतेरै | 
| जिनको कि क्वियां गभाक्चिय छे एुसख ॐ आगे गर्भं सकने हेतु सेरख | 
। जलाकर वात लिष्पर उक्र पायय स सक वद्ध यद् द, | 


|. , “नोर यों घा कि जव वह पगे भाङद्रो जीदयास जाता थात 
[बो कते एथिवौ पर नष्ट करता खा, 


( बादविस- ्रष्याय उत्पचछरेर वाद ९ १ 











। त अ र ६५५ कने 
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| ठेती दै-विषयी ोगों का जो उदेश्य आनन्द प्राप्न करने का रै यह | 
| उसी आनन्द को दूर भगदेती ह मौर पेसे ही जो पुरुष अपनी उप- | 
| स्थेन्धिय के छिये रव्डके गिकाफ को (ढकना) पयोगे खाते बह आ- | 
। नन्द से पुथ्‌ रहै पुरूष जी को सपद इन्धरियाफे स्वमातरं परस्पर | 
| मेक से आनम्द उत्पन्न होता है--स्पञ्ज रवड्‌ अ्रथवा पर्साही वस्य | 
| निस्सन्देड घ्रानन्द की शत्रु दै-सतानोत्पत्ि रोकने की एक अर विधे | 
| जिसका पकाञ्च फिनि शआ्राङजी ( शरीरतन्त्रवि्या ) नाननेवाकोनि | 
| किया दै इसकी नीव इस सिद्धान्त पर है कि मासिक ऋतुकार के | 
| परचात्‌ विक्षेप समय पर श्मातैव पक कर गभाश्चय से निकल जाता रै- | 
| मासिक रज पश्चात्‌ आत्तेव परिपक्वहोकर नीचे उतरता नौर श्राठ्े | 
| दिन से चौदषवे दिनतक निकरञाता है इस से पाया गया कि दो स- 
| पराह पेसे द कि जिनमें ्रातेव परिपक्व अवस्था मे" नहीं होता नौर | 
| स समय मं यदि समागम कियानायतो गभे स्थिर न होगा-परन्तु | 
| इस सिद्धान्त के विरुद्धभी एक ओर वातां है-पुणे रीति से समागम | 
के ङिये यह श्रावर्यकीय दहै कि पुरुष स्वी दोनों की पुणे इच्छा हो- | 
| यदिएककीभी इच्छान हई तो पुरुष को वैसी ही हानि पहूवेगी | 
| जेसी फी हस्तमेभुन से पदंचती है--ओर छली का श्राकर्षण भड्क | 
| उदेगा ज्र इस भड़क का फक यह होता है कि शीघर ्रथीत्‌ समयसे | 
| पूवे आतेव पककर पुरुष के वीयं से मिलजाता है नौर गभं ठहरनाता | 
| है-चारे समागम उनदे स्वाहे क्योँन किया जाय निनमेंङि| 
| स्वाभाविक रीतिपर आवेव परिपक्व नहीं होता-हां उल दशा मे गभ | 
| नर्ीस्थिर होगा जिस्म. खी विना चलने फिरने के पत्थरके | 
| सदश्च रदे श्योर स्वयम्‌ समागमम भाग न छे-रेसी दद्या मे पुरुष कुड | 
| आनन्द नदीं प्रप्त करेगा-इस से तो उत्तम दै कि बह एकाकी ही हस्त | 
| मेथुन से प्रक मारङे । हानि दोनो देक्ञाश्रोमे दुरष के खये तुल्य ईै- | 
| गभे रोकने के किये एक श्रौर विधि काभयोग करते है अर वह्‌ | 
| यष्ट है कि समागम ॐ प्रचा त्वरितही पिचकारी अथवा दूसरी भकार | 
| गुम्तेन्धिय मे ण्डा पानी डाखाजाता है-ुपेद्रियं मे जिसक्मी फे गमीं | 
| अत्यन्त होषी है उण्डा पानी डाङ्ने से सजी कोः अत्यन्त कठिन रोग |. 
| होते दादे केवल पानी डाकाजाय अथवा पानौ मे घल कर भ्रौषाधि, 

| सव एकसी हानि पंवाती है, ५ 


॥ ^ 












रभ, 7.7 श प छ ५७७ ॐ च कठ ५ = २ 5०७ „ठ ७ त 
| "गभं रोकनेकी केक्छ एक ही ररम ओर विना हानि के विधि | 
| हे मौर जिसको सव पयोग करसक्ते है ओर जिस ऊँ पश्चात्‌ कोईभी | 
| दानि उत्पन्न नही होती आर बह यहहैकि समागम से री पुथक्‌ | 
| रहा जाय ओर यह कुछ कणन नहीं है नव कि दोनों एरुष सी इस | 
| शिक्षा के अपने याप को अनुचर वनार्दे-., | 
| “सर्वकालं मे पुरुष श्रौर सिये गभ॑ सोकनेकी विधियै उपयोग | 
| मे खाये ओर सवेथा अक़ृतका््य ही रहे-यदि कद्यं अपवाद हागया | 
| तो उससे भत्येक के स्वास्यमे अवश्य अन्तर आगया-जो कि यह वात्ता | 
| पत्यक्ष हे इस लिये इस से बदुकर कोहभी विदवास दिखनेवाडा परमाण | 
नहीं ३ कि समागम का उदेश्य केवर सेतानोत्पाते ही है यदि पाटन | 
| क्ता ( ईश्वर ) का कुछ ओर उदेदय इस के विपरीत होता तो क्या | 
| पह अपनो अपार महिमा से उपस्येद्रियकयी बनावट कु ओर भकार | 
| कौ न निमाण करता! जिस से कि.मनुष्य जाति विषय भोग करने ॐ | 
योग्य होसकती ओर संतानोत्पारे न करसकती -,, (पुष्ट ११२६११३ ) | 
| इसी पुस्तक के पृष्ट ११९ प्र्‌ यही डाक्टर महाश्चय लिखते कि- 
| . ` कोई पवित्र हृदय ओर यथार्थप्रकार से विचारनेवाला मटुष्य इस | 
| से इन्कार नदीं करसकता कि परमात्मा ने पुरुष मे वीर्ययं को संतानो- | 
| सचि का साधन बनाया जर वौर्यका किसी ओर मयोजन ढे चिये | 
| च्यय करना मानों सव से उत्तम श्रौर अपूल्यरतन का न करना वै | 
| ओर एेसा करनेपर दण्डभी उचित मौर दौर्थकाटतज मिरता ह-,' | 
श्र ८-11-3 ~ डाक्टर टु अपनी पुस्तक के पृष्ट २३९ | 
| ‰ कात्‌, ¢ पर शेकर (८) इञ्म का खण्डन करते | 
। कन लन न कुक | 


| हए टिखते ई $ शेकर रोग बाइविल के परमाण से यह समक्षते ह | 
| 1 विवाह अपवित्र सम्बन्ध दै श्रौर इस खये वेश्यागमन आदि नि- | 
| न्दित कार्यो को दूर्‌ करने के स्थान में वह विवाह के दी श्रु हो तेह | 
॥ वहरोगकी षिध रोगीको मारदेना ही समङ्तेहै--परन्तु राट छखिखते | 
| हं कि हमको सृशटि नियमकी शिक्षा का बाईविरुकी अपेक्षा अधिक | 
विचार करना चाहिये ओर “यदि सजी पुरुष के समागम का सृष्टि नि- | 
| यमिसार कोई काभ है तो इस के अयोग्य पयोग को देखकर विवाह | 


1 ` 1 











दितीयाध्याय । ( ३९ ) | 


९ कषर के ॐ ‰७ + किः दि कि क भ को ~ 6 > कड एव, शो @-ष स्व, + < =+. पटु कड ७. 


छ रूपी समन विरुद दी तकं वितकं घटना निरथक बात ३, श्रागे 
सरकस्य चयिता किखते है कि रेकर छोगों की तक पेसी है जैसे 
| कोड कहे कि जो कि अरयूक मतुष्य मय्योदा से अधिक भोजन खाकर 

| रोगी होगया या-इस छिये भोजन मलुष्य को विल्छल खाना नही 
। चाहिये अथवा भोजन करना अपवित्र काये है श्नौर पुनः बडे गम्भीर | 
| शब्दों मे रखते हं जिः 
| सच्ची फिकिश्राछाजी ८ शरीरतन््रविद्या ) के कथनालसार | 
| शरीर का कोई अवयव बुरा अथवा अपक्ति नदीं चौर नद्य नीति 
| पिगाडने अथवा विषय चेष्टा के भड़काने वाटा है-मत्येक अवयव के | 

| यथायोग सेवने कोहमी अपवित्रदा नदींहे बिषयष्टत्ति ओर विषय चेष्टा 
इत्यादि गन्दे श्ब्दोका पयोग, मादुषी अत्रयवके साथ न करना चाहिये | 
भूगोल के भाचीन धूतेज ने बीयंदान -गभांधान विवाहादि पित्र 
शब्द्‌ इन विषयों सम्बन्धी भयोग कि हँ जिनसे पाया जाता है बह 

मष्ट यँ सष्टिकत्ता कीं पक्रं बेदिकरिक्षाको अनुभव कसते 

ग, + यद्यपि “ उनीदा , टोगो के विषय 
4 विवाहकं दूसर छत पिम ( मं डक्टिर कौवन महार्य्‌ का 
मे उनौडा ६ लोगद्धः। £ खण्डन हय सुपर्‌ खख चक रह. 
श ककतककनदनतकर्कनद परन्मु उक्टिर दाखनेनो रनक 
| विषय मं खा हं उसका भी सारांश छ्खना अयोग्य न हेगा । | 
एमरोका देश मे जहां एक च्नोर शेकर इन्म कैक रहा है वहां |` 

| दूसरा आर उनीदा छोग काम कररदैै-उनका.सिद्धान्त यदै कि विषय 

| भाग मे ही आनन्द्‌ है सन्तान उत्पन्न करने का स्रगड़ा क्यों करना 

| आर वह रोग अपना धम्मे समन्षते है के 'ह्वीसंगतौ किया जाय | 

| परन्तु गभ ठहरने न पाये “डाक्टर टूलने जो इनका खण्डन किया | 
| उस से पाया जाता ह क इस जाति कौ उत्पत्ति का कारण स्री के अधि- | 
| कारका पुरुषके अधिकारसे कम होना हुश्चाह यदि खीको पुरुषकी दासी | 

| न समज्ञाजाती त्‌ कद्‌ावैत्‌ यदश्चपना मागे न चट ति- “विवाह की.निन्दा | 

| करतडए सम्मित बिषयभोगक प्रचार करना ज्नौर यह कहना कषे यह | 

| इस दासत्व क च्राषधी ह यह्‌ बात शेकर लोगों कौ भूल के सदृश है | 

| ~, इसमकार का डाक्टर गू ने इनका खण्डन किया है। .. | 
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( ३२ ) विवाहादशै । 


> ४ पक ~क - ओ `" भष (या (ये ऋषये 8 जु अः छः “9 के तो न्यिः ४ क कदे ह $ ष्य | 
| भध दनय यै र टाकटर्‌ गरु बताते है क्कि | 


॥ अमरोकाभ्रादिकं वलात्‌कारं ब्रह्मच भे भ एमरौकार्मे एक अत्यन्त | 
| शि 8; भयभीत नौर ऊञ्जास्द्‌ | 
| बातयदहै कि विषयी बके युवा विवाहसे जी चुरातेर ओर बतठातेरै ष | 
| मे बलात्कार ब्रह्मचारी अथौत्‌ कुमार दी रहैगे इनके षय मँ डाक्टर | 
| महाशयंकी सम्मति हे कि "जन सपुदाय,, (सभा) अवश्य नीतिमे गन्देहे | 
| जांयगे श्रर पुरुष ब घ्वी फेस कुमार रहनेसे दोनो नष्ट रए हो जाये , | 
| 1० थर ध परध ध हस कुड एक इस वात्ता को प्रमर | 


| * सन्तान को च्छा खाभाविक ९ कि सन्तानोत्पाचि | 
| ५ + शौर सका अनुमोदन, 3 कर्‌ सके कि नतानोत्पारि विगाह 


| ( एटि 0 डवल ¢ का मुख्य उदेदय दै-जो कि पश्चिमी | 
। शरक कवर कदन्ककम ददाम मेल्यस(१)पहासय कमी भामा- | 
| णिक माने जाते ये इस ल्यि वहां वहत से रोर्गो के ध्यान मे यह जम | 
| गयाहै कि विवाह तो हो परन्तु सन्तान बिल्डर नहो-- अथवा अति | 
| स्यून हो यद्यपि मलुष्य की उस स्वाभाविक इच्छा को नो सन्तान का | 
| होना चाहती है- कृत्रिम रीति पर दवाने का यत्न कियानजा चुका | 
| हे-मेर्थस महाशय कौ सम्मति इस समय परिचिमी देशो मे परविष्ठाकी ` 
| दृष्टि से नदय देखी जावी-क्यों कि मेस्थस महाश्चय से बढ़ कर योग्य 
| मनुष्यों ने पैस्थस का खण्डन करते इए दशा दिया दै कि सन्तान षषे | 
| इच्छा स्वाभाविक द चौर इस्रको दवाना वैसा दी निरथक दै जैसा कि | 
| अग्निस उष्णता का दुर करना--यही नदरी कि केवल मैस्थस ने| 
| पृष््विमी देश केलोगोँंको चक्करमें दालादो बरन उसके सदश्च | 
| महाशय उवर्डे भी लोगोको चक्कर मे डारचुके ओर अधिक संतान | 
| कं विपरीत युद्ध कर चुके ई-अब हम परिम विद्वानों के ब्दो मेदी | 
| इन रोगों काखण्डन करगे । | 
| बहुत से तत्व वेत्ता जिन्हे कि बस्ती के सिद्धान्त पर विचार |. 
| करिया ज्ञात होता दै कि उन्हों ने भ्रान्ति से निधेनता :ओौर मूखैता | 
| को अपने पराप ओर दुःख के फरो सहित मतुष्य जाति की साभा- | 
| बिक यथाथ चौर दुद रहने धारी दशा कस्पना करढी टै-अौर इस | 
| शर बिना पर तकं करते हए वे इन सिद्धान्तो.पर पहुचे है जिन | 
| सिद्धान्तो के विरुद्ध कि हमारी आस्मिकशक्तियां युद्ध करने को | 
| 1 व्रम्‌ = 1111-1 








 द्वितीयाध्यायं । ( ३३ ) 
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| मस्तुत होजाती है-पनी वस्ती ओर भोजन वये न्यूनता स्वाभाषैक 
| मकार पर यहं विचार सुगते हे के मतुष्य की वस्ती सीपारहित हग 
| परन्तु इसके स्थान मं एके प्रथम पररन का अन्वेषण कफियानाय मि आया 
| रोगो का ुख्यं सपरूह्‌ एक ख्य स्थान मे उचित है ओर वयः श्रता । 
| आवश्यकायह! यह कोग म्यादसे जीषन विता अथवा श्रपरय्यादा 

। से-इन मष्नोपर विचार करने स्थानम हमारे तंतवयेत्ता दैवी माम 

| मे एक सम्पति वताने की चिन्ता पँ लगजाते है ताक्षि थपिक वस्ती 

| दूर कीजाय अभीर पृथी की वस्ती को भोजंनकी भय्यीदा क अनुसार 
| रक्खा जाय-मेट्थस का सिद्धान्त एक ेसा सिद्धान्त है जो कि हमारी 

| बद्धे को चर पहुवाता-हमारी सुनीति पर धञ्डा गाता ओर इवर 

| पर तिरस्कार भेजता दै-ईस के पास वस्ती दो कम करने के लिपि 
सग्राम-महामारी-अकाल-अमय्योदा के अतिरिक्त श्रौर कोई सामग्री 

| नहीं है--रेसा करने से यह सिद्धान्त अनियम को स्वाभाविक नियम | 
ठहराना चाष्ट्ता है रोर नियम को अपवादमें थविष्ट करदेता है-इसके 
| भीतर कुछ भी उत्तमता नहीं है-यह भकट करता रै कि यह बुराहयां 

| भूमि के सदृश मानों सदेव स्थिर रहनेवारी हँ यह इतना नहीं सम- 

| स्ता कि मतुष्यजाति में उन्नति करने शरोर आक्श्यकता्यो को एकत्र 

| करने के छिये कितने नियम ओर विासम्बन्धी बिचासेका कोच 
| भरा पड़ा दै, , ( शख पृष्ट २१६ | | 

| एमसंन महाशय अपनी पुस्तक के पृष्ठं २८४२ प॑र ङिखतेदै कि 
| मेसथस ने जव यह छ्िखा रि मतुष्य अधिक श्ीघ्रतासे बदजाति पै 

| भाजनकी अपेक्ासे तो उस समय उसको यह बातं न सृक्षी कि माट्षी 

| मसिष्कमौ तौ भोजन करमानेमे एक साधन है-यह बडी भूल उस से | 
| होगरं ( देखो एमन सैकाशेत मारछे महाशयं एक एलडी ) 
| "उव्डे (शमहाशयके सिद्धान्त मे दया श्रधिक है -परन्तु इसके | 
| ्रन्तरीय भाव मे भी उत्तमता नदीं है-उसजजा विश्वास यहदहै भअ | 
धिक वस्ती कौ जओौषधि शरीर का गुरुतर हैर यह गुरुत. मग्यौदा || 
| से अधिक खाने का फल दै-इस श्रनोखे विज्ञान के श्मिभाय से स्त्र | 
| पच, अधिक वरती कौ पधि दै उवर्डे का निर्वय दै म़ अधिक | 


नधन र 7४ ॥ ॥ 
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| खाने से कम संतान उत्पन्न होती दै-जो बात कि स्वाभाषेक अओौर 
| निल है उसको मूखवत्‌ कर्पना करने से इस स्थान पर तकं करने 
| मे उसने भुट्की है-शसीर का भारी होना रोगकी दशा है-गुरुत्से | 
| पयोजन यदै ऊ मर मटीभांदि न निकखाद्ये ओर गेदा मादा इकयडा | 
| रहे-यद्पि यह बात क है कि अधिक खाने ओओर शरीरके भारी 
| रहने के कारण स्वास्थ्य मँ गड़वड्‌ होनाये श्र संतानोत्पत्ति की यो- 
| म्यता सारौ जनाय परन्तु यह सिरसमपिकारमभी सिद्ध न्दी दोता कि यह्‌ 
| इर्वरीय नियमदहै जो कि सवनियन्ताने भूगोलकी वस्तीको कम | 
| करने लिये स्थिर क्रिया दो, ( राख २१७ ) 
। इसी दिषय्‌ वं डेविस महाशय छिखते हँ #ि “अनक देशीय शुभ | 
| दिन्तक.युद््‌-महामारी-श्रकाङ आर रोग को अधिक वस्ती क रोकने | 
| ॐ साधन वतटाते हँ-- परन्तु योग्य श्रीर उम थोडी संतान उत्पन्न | 
| करना-मय्यांदा से स्री के निकट जाना-विषयानन्दसे पुथर्‌ रहना- | 
| वीयं को रोक रखना- अधिक संतान के रोकने के यह वड़े उपाय है, | 
| __ ( पुस्तक रिफ़ामेर पृष्ट ३८९ ) 

जिस के नेत्रं उसके विषय मेँ कोई यष्ट नहीं कहसकता कि उस 
| म॑ देखने कौ इच्छा न दागी-इसी पकार पर्िमी विद्या फिनियालोनी 

| ( शर्सरतन््विद्या ) का अन्वेषण वतलाताै क मलुष्यके रिरमे| 
| सन्तानक इच्छा का एक केन्द्र वि्ययान हे निस से वे छोग श्रभिमाय 
| निकालते है कि मनुष्य म सन्ताना इच्छा स्वाभाविक पाईनाती है-- 
1 सश्चत मं इस आकृतिविद्या का बहुत वर्णन है यौर जिस उत्तमतासे | 
| क सुश्तकार ने उसको बणैन किया दै--उस सीमा तकः पक्ष्म | 
 क्िजृयारोनी के अन्तगत अभी हम नदीं देखते है, दीघीयु के भक- 
| रण म॑ सुश्च॒तकारने वणेन किथादै कि जिस पुरुष के ्रमुक २ श्रगो | 
| क आति इस र भकार की होती दै उदका स्वास्य ओर आयु वि- | 
| शेष भकारकी होती है-सव से आक ध्या; सुशुतकी आति विद्या | 
| कणे च्रोर ठाईफ इन्डयूरस कम्पनियों ( जीवन के बमिवाटा समुदाय ) 
| कं डाक्टरों का पतिदिन हरहा है-इस समय दस विषय पर तक वि- | 
| तक रना दमारा काम नहीं दै-निस्सन्देह पश्चिमी विचारो उत्साही | 
| पुरषो क लिये हम पश्चमी विचा क्रिनृयौलोजी से यह बात दिखाना 


॥ 
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| चाहते हँ कि मेस्थस इत्यादि महाशया के विचारों का खण्डन किस | 
| मकार उन के परिचमी विद्वान दी स्वयम्‌ कररदे है | 
। श्गिरीनाछोजी ( मस्तिष्क कं निमाणरी विधा) मतुष्यके शिम | 
| तीन बड़े भाग बतङाती है उनम से मस्तक को ज्ञानकाण्डका बोधक | 
। मध्य भागको उपासना ओर विज्ञान काण्ड का बोधक आर पिछले | 
| भागको मेम श्नौर कम्भैकांड का बोधक वतलया जाता हं~पेम अथवा | 
| कम्मकांड के आगे वह छः भाग बतङाते हँ ( देखो-चित्र निम्न | 
| छिखित ) - | 
| श्रौ वीससी सख्या पर संतान से मेमरखने का केन्द्र दश्रोया | 
| गया है इस के अथे यहद कि जगत्पिता ने मदुष्पं के भीतर संतान 
| की इच्छा का वीज बोदिया है 
















चित्रकी व्यास्या ॥ 
सख्या ८ १) प्रजारक्षाकी इच्छाका कन्द्रहै । 
(२) विषाहकी + + +, + | 
( ३ ) सम्तनन कीं 9 > +. 9.1 
( र ) भ्रात स्नेहकी ११ ११ ११ १. | 
(५९) पितस्नेहकी +, + ^+ „| 
८६) सवैत्रपेमकी +, +» + +» | 









(रिफासर्णष्टप्ण्से) ` | 
| यह प्रकट रहे फि मध्यम श्रेणी के हृष्वुष्ट मदुष्य के सिरकी बनादटका | 
बोधक यह चित्र है-महषिं दयानन्दजी अथवा न्पूटन से बाख्वरह्यचां- | 
। रियोँ के मसिष्क मेँ यह स्थान दबाहु्ा होगा--फिरौनारोनी विद्याके | 
। ज्ञाता वतरते कि एेसे ब्रह्मचारियों का वह स्थानो समत्र परेमके | 
| नाम से उपरोक्त चित्रं म दिखलाया गया हे बहाहुश्रा होता है-ौर | 
| इश्वर उपासक के मस्तिष्क का मध्य भाग उपर को उटाइ्श्मा होता हे | 
| महि दथानन्दजी के उस चित्र (फोटो) कोजो कि उनके जीवन | 
| चरसि के साथ है देखने से पत्यक्ष ज्ञात होता दकि रिरका मध्यभाग्‌ | 
| कितना उपर को उगाहुत्ा है जो फि इसबात की पुष्टि करता टै कि वह्‌ | 
| उच्चभ्रेणी के योगी ये-अ्ार जब उनके परोपकार का विचार करते हे ' 


|, 




















| ( ३६ ) क्रिवाहादशे 
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| तो निश्वय होता है फि ्नवरय उनका वह स्थानमी जो सव्र मेमका | 
। दे वेलाद्यी वदा इया दगा । | 
| इस बाता के भकट करने के छियि कि सन्तान की इच्छा मतुष्यमें | 
| स्वाभाविक उपस्थित द हम निम्न छिखित साक्षी मी छ्िखतेदैः-- | 
| ननोबाल्कोके दोनेफे खयि इच्छा नष्टं रखते रौर उन के स्नेह | 
। करना नदीं चाहते उन के लिये विवाह करना था दै-पित्रश्रोर पेम | 
मथी हृदय से सन्तान बृद्धि के नियम पाटन करना चाहिये-उच्चश्रेणी | 
| के लोगे आर विशेषकर धनी मनुष्यों मँ सन्तान पालने मँ कल्पत कष्ट 
| के कारण से यह भाव उत्पनन होता हे रोग यह नदीं समञ्चते फे जव | 
। वारक उचित दशां म उ<्पन्न नदीं किये नाते तो क्रिस प्रकार से| 
| बह ठीक सीतिषर पारे जातके हैः-- | 
/ निस प्रकार कि आसानी से रोते बविख्खते दुष्ट पकृति के बार्क उ- | 
| त्यन्न क्ये जते दै-उसी पकार सरर्ता से भसन्नचित्त हसने बे | 
| बरक उत्पन्न किये जासकते है -वुद्धिमान्‌- शिक्षेत चौर घनी सोमो | 
| काजो यह्‌ व्रिचःर्‌ होगया रै कि बहुत से बालक उत्पन्न नहं इसपर | 
| हमं विशेष लोक करना च(दिये-यदी रोग सवं भृगो पर उत्तम च्रौर | 
| उस्छृष्ट सन्तान फैखा सकते है 1! 
| सम्पति दशा इनकी कैसी शोकजनक दै--एक पति ओर घ्री जो | 
। के शिक्षित होने के अतिरिक्त विभवश्ाखी भी है रोर जिनको विवाहे | 
| हुए कदाचित्‌ दज श्रथवा वस वषे दोयुके उनके यशं एक अथवा दो | 
| पत वणे के रोगी बालक देखना केसी शोकोत्पादक वात है वारको के | 
। पठनपषगसे पुणा का बिचार अव मध्यम ओर निकृषटश्रेणी के रोगो | 
। म भी विषयुक्तं मभाव पहुचा रहाहे श्रौर इसके बुरे भरभाव विस्त | 
| मटारीप के अनेक स्थल{पर देखे जाचके दै--' ( डक्टर कौवन ) | 
| प्रगे चकर यष डटर मदाक्चय बतखाते हँ मि घुसकराते हुए | 
| सुन्दुर रूपवान बालकों के होने के विरुद क्या कारण दँ -अौर कहते | 
| फ यद्यपि कारण वहुतसे हो परन्तु विषधभोग ससे भारौ समन्नना | 
|. चादिये--विषयानन्द्‌ के फारण दी रोग रेतानोत्पा्तिसे पृणा करते 

ई “है-दितीयश्रेणी परवेदुःखदैं जोकि मातार््रोको पाल्नेमं उठाने | 


| पडते ईै--ओौर षीसरी प्रेणीपर पसव श्रौर रोग का भय हे- यर वह्‌ | 


द अयधपयिययनपयािेमिकयिकयोययकयमनममयोः 















दितीयाध्याय। ` ( ३७ ) 
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| माताश्चो को विश्वास दिखाते हँ कि यदि नियमानुसार ङक उत्पन्न 
| 1कैयेजार्यं तो सभय पङायमान दोजाते है ओर फिर बतरति है कि 
त्रिना सेतान उत्पन्न कथि विवाहित जीवन अधूरा है-यदि टेक रीति 
पर नेयमातुसार बाषछक उत्पन्न हांतो उससे बदृकर आनन्द स्या 
टै! फिर दशति दह क्षि दिनभर परिश्रम श्चौर नित्य ृत्यसे यके मदि 
ङोगो के खिये केसी महान्‌ ओर पित्र भसन्नता वारको के साथ 
| खेरना अयवा उनको क्रीडा करेषु दृष्टि करना है-इससेश्रगे 
| कौवन महाशय लिखते किः - 
''स्पिकता समान के प्रन फो सुनकर अनेक चित्तो मं विचार 
| श्रयिगा फिफे ्नभिपराय वस्ती के वदनि केँ मौर बक्षी वह्ने 
| क{ फक दरिद्रता मौर दुःख होगा--यह परिचार अथास के रचयिता 
| रोके सन्देहकाकारण दुञ्ा है--उनमे से एङ प्रतिति शुभ 
| चिन्तक ने यह कट्यना करी है कि यदि वस्ती रोकी न गतो 
| इतनी बजाय कि भोनन उपक पय्यात् न प्रिखेगा--श्रौर वत्तेमान 
| समय के भायः देशौ म अधिक्‌ व्ती,कमी मोजनको ्रतुभव कररही 
| है--आौर पेसा ही सवे देशो में करेगी-अधिक बस्ती के बिषय यें यह 
भय निर्धृ है -यहं वत्तौ अप्रस्यस्मरणीय हे कि जरायुज श्रौर उद्धिज 
| म उत्पन्न करनेकी अपीमशक्ति के उपस्थित होनेपरभी दर्म यदि कहीं 
| परभी वृ नहीं देताकि सृष्टि के अआरम्भसे लेकर सहमा वषे व्पर्तीत 
| दोजने परमी पृथ्वी श्रथत्रा अकाश उनसे भरे अर अव डउन 
| के समाने को कोर स्थन नदीं रदा-यथयपि मौन ( मी ) मं सतान 
| उन्न करने की असीमश्क्ति ह -परन्ु यव पय्येन्त सद्र मखखियों 
| से भर नदीं गया--श्राज कल इस भूगोल ऊ किसी देश मेँ कोई सभ्य 
| जाति भूखी मरतीहुई वृष्टि नहीं ाती-यदि उन्नति करना स्वाभाेक 
' | स्थिर आर सवभोगी नियम है--्ौर मदुष्य जातिपर यद आच्छा 
| दित है तबतो अवश्य सृष्टि मे एक स्वयम्‌ परवन्ध करनेवाला नियम 
| होना चाहिये जिस के श्रित कि मतुष्यजाति हो-आौर यदि एेसा 
न मानोगे तो कर्म भविष्यत समये आनन्द जनक सपय नहीं आयेगा 
| ओर न कोई उत्तम कारण छोर्गो के मध्य सेशेधन करने अश्वा सव 
मनुष्य जाति को नीतिविच्ा अर प्रसन्नता के स्थल मे उन्नति देनेका 
| रहेमा-जघर मतुष्य सच्चे जीवन के साधन को मप्र करख्ेगा जरसा कि 








म, पापि 





(३८) हादश्चे । 
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्रन्तिम वह्‌ अवध्य करगा उस्र समथ पुथिवी का वह धरातरु जो अव 
एक कोटि मदुष्यों के जीवन के लिये प्या रै एक छन्द मतुरष्यो का | 
भजन एकत्रित करेगा-साधारण मतुष्य फा षिचार प्रकृतिजन्य धन 
न्द्य्येता ओर्‌ अआनन्दकी उस सीमादक नहीं परःचसक्ता जो कि | 
इस भूगोर के ल्यि युख्य की गई हे, 
( साइन्स अफ न्यू खईफ्‌ पृष्ट १३४ )- 
यद्यपि हम इस विषयके आरम्भ मंदी वेदरभत्रोके प्रमाण से| 
दिखाचुके हँ क संतानोत्पात्ति विवाह का मुख्य उदेश्य रै परन्तु इस | 
स्थान पर भी इस वातकी पुष्ट के छिये क ओर वेद मन्त्रौ के भ्माण | 


` देते हैः- 
५०४८ ( १) ८ सो व्यदधा- | 
६. सन्तानोत्पत्ति ओर सन्तान जै ( त 0 । वास्त च्यद्चा- | 
र वृदिकते सम्बम्वित कर श्नौर ¢ च्छ्म कं ब्रहस्पतेः पाक्ेषा क- 
वेदिक प्रमाण ९ = ५ 
मककलकक क्म्क्वन्कसकर् वानासु । तेनेमां नारी सविता | 

भगश्च सस्यामव पारधत्ता प्रजया । 


( अथवे० क० १५४ अ०१सू०९ मत्र ५३)॥ 

(२) इन्द्राग्नी द्यवाएथिताो मातरिदिवा मित्रावरुणा | 
भगो अखिनोमा वरहस्पतिमरतो बह्म सोम इमां नारीं प्रजया 
वधयन्त्‌ ॥ - 

( अथवे० कां० १४ ०१ स्‌०१म० ५४८) ॥ 

( तथा सस्कारवोध पृष्ठ १३७ , 

(३) अमोऽहमस्मि | | 
 षिवहाक्है सहेरतो दधावहै । प्रजां प्रजनयावहे पुत्रान्‌ बिन्दावहे | 
वदून्‌ । ते सन्तु जरदष्टयः। ( संस्कारविधि विवाह पर० पु १३७) |. 

(४) यथेमिन्द्र मीदरवः सुपुत्रा सुभगा सती॥(संस्कारवधि पु०१८०)} | 
(९) पुत्रान्‌ विन्दावहै बदूनस्ते सन्तु जरदष्टयः ( संश्व णु ०१४०) | 
(६जछहस्पातेमेया पत्या प्रजावती सजीव शरदःशयम्‌ (सन्पु १४६) | 
(9) इह परय भनया ते सच्रुध्यताम्मिन ग्रहे ( सं० पि १४९ ) 
(८) आनः भ्रज। जनयतु ( सं० पू १५०) 
( ९) वीरस्देटकस्मा ( सं० प° १५१) 






दवितीयाध्याय । ( ३९ ) 
| ॐ #ठ 2 अगि अद क द $^ ॐ कि ४८ च> ~ प प र कष्ठे फ 2 अ ग्ड क अद) ८८ कि ५९५ 
( परिधत्तां प्रजया.) इन शब्दों के अथे (निम्न ठेखातुसार जानो- 
(१) हे खरी उत्तम संतान से तु्षको इश्वर युक्त करे- | 
(२ ) ( प्रजया वयन्तु ) सतानकी हादे हो- 

(३ ) इन शब्दों से पुरूष स्री पतिङ्ञा करते दँ किः- । 
हम दोनों परसन्नता से विवाह कररै-परस्पर वीयं को धारण कर 
| उत्तम सेतान को उत्पन्न करर-बहुत बाठकोंको भाप्त करे नौर वे बालक 
॥ दघायुह्े, 

| (४)इस स्थानपर बतखाया गथादै फिहेस्रीत्‌ उत्तम मौर श्र 
| सेतानवारी हो- 

| (९) “हम दोनों ।पेखकर अधिक बाटकों को उत्पन्न करे श्नौर । 
| वे वारक दीघायुको भोर्गे,- | 
जो के यह सप्तपदी के-सात मंत्रौका अन्तिम माग हैइ्स छिथ | 
। यह्‌ मतर प्रतिज्ञा करते समय सात वार्‌ दोहराया जाता है $ विवाहका | 
। मूलोदेरय पुरुष सी के भटीभांति वित्त मे श्रकित होसके- 
| (६) “दुन पत्नीके साथ उत्तम संतान बाछे होकर शतायु तक 

| जीवन व्यतीत कौीजये--,, 


(७) मेरे शमे रहकर तू संतानकी उन्नति करनेवाटीदो-, | 
( ८ ) “द्यां इश्वर बुदापा भागनेके लिये हमारी उत्तम संतान [ 
। को श्रेष्ठ गुण कम्मे रौर स्वभाववाखा करे-- 

| (९) देखी तू बवान संतान के उत्पन्न करनेवारीहो- | 
इन प्रमाण मे भ्रष्ठ उत्तम हृष पुषओोर दीपाय के भोगनेवारी | 
| संतान के उत्पन्न करने ओर वदने का उतम उपदेश्च दियागया दै-- | 
पश्चिमी देशम बिशेष आन्दोखन दोरहा दै फे रुडकियोँ की उत्पत्ति | 
| अयोग्य है-परन्तु धन्यवाद का स्थर रहै कि यव अनेक विचार शीर | 
| इस श्रप्तत्य आन्दौकन के गृखोच्छेद के छिये कथिवद्ध होरहे दै-नेसा | 
। कि टाल-डेविस-कोवन इत्यादि क उपरोक्त छेखोँ से भकट होताहै-- 
| भारत भूमि मं दिन्दुर्ो के मध्य संतान के अद्धमागसे घ्रणा है-दिन्दु | 
| छग ठ्ड़क(कौ उप्पत्ति पर आनन्द मेगल मनातेदै-ओौर हिन्द माताये || 
| लडका के पालन पोषण मेँ जीवनतक न्योछावर करदेती ह अौर सदेव | 


१ 


| उनकी दौघांयु ओर स्वास्थ्य के दिये पाथना करती रहती ईै-परन्तु 
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# पुत्री के उत्पन्न होनेपर कोई हिन्दु प्रसन्न नहीं होता-माताय उनको | 
| जी का जञ्जार समञ्चकर वासी रोदीखने कों देती अत्िकशेरता | 
| पारन पोषण मेँ करती ह-पुतरियों का होनार्दिदू लोग अशुभं समक्षते | 
| हे--दिटुचो के पुर्रियोंसे इस परृणाके दो कारण दैः- | 
 प्रथम-वेद्‌में पुत्र शब्दनं कि सतान के अर्थौ आतादै उस | 
| को न समङ्कर केवल पुत्र के ही उससे अथे ठेन। 
॥ द्वितीय--पुराणो की प्रणित रिक्षा । 
| यदि पुरणंकी अयुक्त शिक्षाके स्थान भारत निवासी बेदकी | 
| उत्तम शिक्षापर श्रारूढदो तो पु्रेयांसे यह पृण प्रेमसे परिवततैन होजाय- | 
| भारत वष मेँ मेस्थसर ओर उवलडे से वदृकर काम पुरार्णो ने पुत्रियां 

॥ की उत्पत्तिको अञुभ उहराने पँ किया है- 


5 दमने देख छिया फ वेद प्रर पश्चिमी | 


+ सोमाको प्रकट करतो विद्रानां का उपदेश्च सतानके उत्पन्न करने 
वर 1 न नुनुकः 


| ओर उसको उन्नति देने काद 
{ संतान उत्पन्न करने की दृच्छा स्वाभाविक दे रोर श्रन्य स्वाभा | 
| षिक इच्छाश्रोकी नाई इसको उन्नति देने कौ श्राव्यकता है-संसार 
| मे भ्स्येक वस्तु एक मुख्य सीमातक उन्नातिकर सक्ती हे रीर इसे 
{ स॒ख्य सीमातक छेजाना श उस पदाथ का उन्नति करना कदराताहै- | 
| यह कदापि नदीं हुमा कै कोई मलुप्य उन्नति करता हु इतना छवा | 
| दोजाय कि चन्द्रतक उसका रिर जा पर्हुचे-यह कदापि नदीं होस 
{ कता एकै कोई मर्छ इतना पाया श्रोर पुष्टः हाजाय कि क्रोञ्च ( मीर ) | 
| | तक उसकी रगं फे जाय-क्या जव हम कहते कि मनुष्यको संतान | 
| की उन्नति करनी चाद्ये तो उस के यह शथेदहैकिवह श्रायु भर्‌ | 
{ संतान उत्पन्न करता ह्राद क्रिमिर्योकी सदृ मरजाय शरीर इसरा- 
| इछ जाति के जज एवडोनकी नाई चारीस बालक छोडमरे फिरीना- | 
{ रोजी के कथनातुसार मनुष्यने ज्ञान, कम्मे श्रौर उपासना मेँ उन्नति | 
| करना है ओर संतान उत्पन्न करना कम्मेकांड का एक भाग है-- | 
† जिसका यहं च्रभिमायंहै कि मदुष्यका काम जीवनपर्य्यत सतान उत्पन्न | 
| करनाद्ी नीं बरन अन्य काय्येभी करनाहै-हां यदि मदुष्य परायां 


क च 


| की नारं खाने षीने श्र सैतान उत्वन्न करने के छिये ही वनायागया | 
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| हता तो . रौर बात्तोथी परन्तु जद पनुष्यने परयेक दशाम उन्नातिकरना | 
| है तो यह समक्षना कि हम चाखीत अथवा पचास बाटक उत्पन्न कर | 
। नार्थ नितांत खता है- | 
| सवषवीं चौर पश्चिमी वैद्य ( डाक्टर) इस विषयमे सवे सम्मत है कि 
। साधारण रौति से पुरूष पच्च वषे कौ आयु मं सतान उत्पन्न करने | 
। की योग्यता पराप्र करता है ओर इस दशा मेँ पचास वषै की श्चायु तक | 
| अ्रपने स्वास्थ्य को न बिगाडता इरा संतान उत्पन्न करसकता है- | 
| घी इस के समान सारह्‌ वंषक्म आयुम सतान उत्पन्न कर्ने की यो- | 
| ग्यता पराप्त करछेती श्रौर पंताखछीस्त वषे कौ अयु तक संतान उत्पन्न | 
| करसकती हे-जवरतक स्री बालक को दुग्धपान कराये ततक पुरुषको | 
। बरह्मचारी रहना चाहिये नदहीतोस्ी का स्वास्थ्य विमद जायेगा अगि | 
| संतान कदापि पृष्ट उत्पन्न न हागी -ऋब कल्पना करो. कि एक हृष 
| पुश पुरुष पस्वीस वषे की आग्युमंषएकस्लीसे विवाह करता है उसकी 
| द्धी मभेवती होती है ओर दशवे मास बाछक उत्पन्न होता हे--दश् | 
| मास्रदही बह्वी वारक को डुग पिखातीहै- दूष हाने के पश्चात्‌ | 
| दरमास ही बह द्वी अपना स्वास्थ्य चोर वरु स्थिर रखने के सिये | 
| व्यय करतीहै पानो टाश्वषं के पचात्‌ वड फिर समागमकरती है मान | 
| लो वह फिर गयेषती होगई ओर इसीपकार यदि बह करती जाय | 

| तो पच्चीस वप के सपय वह च्रधिक से धिक दश वारक उत्तमता | 
| से उत्पन्न करसकती ई - | 


| दसी ष्कार्‌ जा पुरूष ॐ ्रद्ताखीस वष कीञओआयु मे षिवाह | 
| करेगा तो उसी यायु उस पुरुषी अपेक्षा जो पच्चीस वषं की रायु | 
। म विवाह करता हे अद्श्य अधिकहोगी-डाक्टर एरंसन महाशय इस | 
| विषय मे लिखते ह भनि जितने समय तक कोई पिरे ब्रह्मचारी रहता | 
| हैउसी सम्बन्ध से उसकी आगु बहती द इस दशा मेवह पितर . 
| ७५ वषे कौ आयुतक ब्रहस्थ करने के याम्य हं चरनिसन्ली | 
| सेवहु विवाह करगा यहि उसकी आयु चीीस क करना कर | 
[ कीजायतो वह सी भी पचास वषे कौ आयु तक सन्तान उत्पन्न कृर्‌ | 
| सकेगी-च्नोर इस दश्रा म॑ चाहे कह ढाई वषे का अन्तर डां थवा 
| दोषषेकातो भी दश्च सन्तान अपने स्वास्थ्य को न िगाडते दुए | 






































( ५२) बिवाहादशे । 
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| उत्तमता से उत्पन्न करसक्ते है-श्रान कल के निर्बल पुरुष स्री के | 
| य डाक्टर खोग बताते हँ कि उनको न्यून ते न्यून तीन वषं क्रे | 
| अन्तर के पचात सन्तान उत्पन्न करनी चाहिये श्रौर सत्य तो यह दै | 
| कि आज कर जितनी थोदी सन्तान उत्पन्न कीनायगी उतनीही उत्तम | 
| होगी -कर्थोकि वतेमान समय मेँ गृरहस्थी वह है भिन्दो ने कि बरह्मचर्यं | 
| दश्च अथवा वारह वषे की ग्रायु से रथिक करियाष्टी नहीं । नोक्ष 
| हम उन्नति की सीमा बतलाना चाहते ह इस स्यि हमने उच्च भरणी ` 
के हृष्ट पष्ठ पुरूष व प्री के उदाहरण कट्यना कर केने से भरकट कर | 
द्या हे कि अधिक से अधिक सन्तान मनुष्य अपने स्वास्थ्यकौ न | 
| नष्ट करता हु्ा उत्तमता से दश तक उत्पन्न कर सकता है ओौर 
| जव्‌ हम कहँ कि मतुष्य को संतान की उन्नति करनी चाहिये तो | 
| सदेव उससे यह अभिमाय छया जायगा कि मनुप्यको दशर से अधिक | 
| संतान उत्पन्न नहीं करनी चाहयि-मानो दश्च संतानोत्पात्ति उच्च म्रेणी 
| के हृष्ट पष्ट एहस्थों का एक आदशचे समन्नना चाहिये ॥ 
| पु ददं हविः प्रजननं मे अस्तु दश्च 
* वेदसे भौ सन्तानोत्प- * _ ¢ ६। स 

| त्तिकोसोमादथदहोह् £ वार % सवगण < स्वस्तये । 
। पकफककयन्दयन्फकन आत्ससानं प्रजासनि पडसनि | 
| खोकसन्यभयसनि ॥ अग्निः प्रजां बहुलां मे करोखन्नं 

| पयो रेतो अस्माञ्ु धत्त ॥ ( यज्ञ° अ० १६ मन्त्र ४. 

| इस मम॑त्र मे सन्तान द्धे मौर उस दधि की समा का उपदेश है- | 
| भथम बतलाया है कि संतान अधिक हो फिर उस अधिक की व्याख्या | 
| दश्च कौ गणना से करदी गई दै-इस मंत्र के इच्छित भाग का भयोजन | 
| निम्न छिलितदै- ` | 
। अग्नि के सदृश अ्योतिमेय प्रिय पति मेरे चयि (बहुलाम्‌ ) अधिक | 

| ( मनाम्‌ ) सतान को ( करोतु ) उत्पन्न करे अथात्‌ ( दश वीरम्‌ ) | 
| दश्वख्दान बाठर्कोको उत्पन्न करने हारा हो- ` | 
1 इमा. त्वमिन्द्र मीद्वः छुपुत्रां सुभगां कृणु । दशास्यां पुत्राना | 
| धद्व पातिमेकाददं रध ॥ ( ऋ° म॑र १० सू ८६ मत्र ४५ 
























. दितीयाध्याय । (0) 
त के ऽग ख ८ 9 फ जो ७७ ज क क क थो ७ अक डो क फे छ यो २७ ७, सः = क अने 
|  ( आवद्यकीय भाग का प्रयोजन)" "^ "^" हव ह्ली मेद | 
| सन्तान उत्पन्न कर- । 
| यहरमेत्र मी उसी विषय को विरोष पुष्टि करता है ओर बतलाया || 
| रै कि मह्य को दश्च तक सैतान उत्पन्न करनी चाहिये त $ उस | 
| से अपिक ॥ | | 
| ००० ५ वेद्‌ ग्रौर॒पर्चिमी विया फिन्ि- | 
| भजकख जोग + ८ लोकी (^. ररीरतन्त्रिया ) | 
| भु कदककतककरकरनतकन्करक के विधानसे बदेसे वदे इष्ट पृष्ट | 
| परूष सी के छिये एक यख्य भाग मं दश्च संतान उत्पन्न करने की | 
| आना परन्तु इसके यह अथे कदापि नहीं होसकते कि निषेक साधारण | 
| वल श्रौर स्वास्थ्यके मतुष्य भी दश संतान अवद्य ही उत्पन्न करं-- | 
| उनको अपने स्वास्थ्य ओर शक्ति के अनुसार सन्तान उत्पन्न | 
| करनी चाद्ये! | 
| + १ ०.५.५५ ४५ ाक्टर दाख ( पृष्ठ २०९ ) वतलाते | 


| जव अधिथा संतान उन्यन्न ( ह कि “रेचक द्नोष्धियों आर अन्य | 
| 3 करने कोजौन चाद तौ 9 7 ९ ओषधयो के सेवन रौर | 
| 4 कया करना चाद्य ८ उद्र कं मलन इत्याद्‌ सं बह्तट्ग | 
| ए रकन ककन गभ का हति हा गिरा दतेद-अआटईस 
| छण्डमं रोगोके यहांदो अथवा तीनसे अधिक संतान नहीं देखीनती-- 
| क्योकि बहां श्यां इसके पश्चात्‌ गभेपात करती ई-- तथापि यह्‌ | 
| यथाथ सति से जान ठेना चाहिये ए गभे कौ स्थातिके राक्ने कां | 
| को बिधि, अतिरिक्त इसफे कि-खी समागमदी न क्रियाजाव । | 
| भें स्वीकृत नदीं करता ओर न्दी गभ के पत्तन करने का_ आव्‌ | 
| स्यकता समक्ष द जव रपण स्वःस्थयक [नयम पर निभेर करगे तो | 
. | तब ग स्थिति के रोकने वार ौषधियों कौ आवश्यकता ही नहीं 
| रहेगी,, अगे चरुकर छित किः ॑ 
| भ्सृष्टिमे निकृष्ट प्रेणी के कीट पतंग पशु प्राणियों कौ संतान | 
| अधिक हाती है परन्तुजो २ वदे पश्र तक पृहुचतेह सतान क(गणना | 
| न्यून होती ची नाती दै... नादिर की वदटतरी अथवा मस्त्य | 
| अवस्था शक्ति की उन्नत वास्तविक किवार के य्य दः जिनके | 




























| 
| ( ४) विवाहाद्ं । 
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| मस्तक उन्नत अवस्था में होते दह-उनके यहां :सतानोत्पत्ति कम | 
| दा जाती है | 
| मास्तष्क का पिच्छा भाग जो कर पेचीदाक्रियार्यो का सतह | 
| मतुप्य मं हस्ती के अतिरिक्त सवं पद्मो से बदृकर टै-हइस चयि | 
| कडा काञ्चल के बनाने से एक म््याद्ातक आधिक सेतान का होना रुक | 
सकता हे ( ए०२२९ ) | 
हम वेदिक शटी मे इस वातांको यँ वर्णन करसकते है कि कम्ब. | 
| फाण्डकी उन्नति करने से अधिक संतान उत्पन्न करने क्यी इच्छा रुक | 
सकती ह - फर उसी पृष्ट पर यह म्डन लिखागयाहे कि `क्याङ्ञान के | 
दान स सतान कौ आधेङता रुक्सकरगी ?., आर उर दिया है क | 
| ` 'नेस्स-द्‌ह अधिक सीमा त” इस बातको हम अपनी शेटी में इस | 
| प्रकार वणेन करसक्ते ह कर ज्ञानकाण्डकी उन्नति विषयलछस्पट न | 

हन क्षरण ह~ एर्‌ यह्‌ प्रन उटायागया ह 1ॐ ` क्या सनातिमान्‌ | 
होने अथवा जितंद्रिय रहने से यह कायं होसक्गा,, ओर उर दिया | 
है कि "धिक से आधिक कद्‌{चत्‌ सव स अधिङः.-जिसक सुनीति | 

क्ण उन्नति करना कहागथाहै उसको हम उपासनाकाण्डओी उन्नति क- | 

रना कदसकते है- | 
| इससरेर्का सारांश यह दहै कनो एरुष स्री आविक संतान | 
त्पन्न न करना ओर निरेद्रिथ होना चाहं उन के खिमि शान, कम्पं | 
। आर्‌ उपासना भं उन्नात करना याग्यह-आर गमभेक स्थितिके सोकने | 
| का स्वाभाकिक पकार यह दै कै पुरुष दी समागम न कर व्यर्थ वाहं | 
| को काम में लाने चौर मू ववो कौ श्रोषधियां खरीदने से स्वास्थ्य | 


अर धन क्न नाङहतादह॥ 


{1.4.141 5 र प्रायः खग यह्‌ सप्ते रै कि ‹ 


५ .. 

जो पुरुष स्वौ अधिक स्तान्‌ | _. # त ्‌ 
~+ न्न्‌ ह ४) । 

एदा करना चाद्ं वहजद्व- द उत्पन्न हुए वीयं को अव्य श॒- | 


| र्ता होसकतिदे। ¢ र॑रसर एङ्‌ दरदेना चाहिये | 
कक्कर कूकुक्ग्ल्क्क इस (चार्‌ पर्‌ वां क्लीसमागमसे | 
दा रुक्त यद्या वा हृद्य म अधक्‌ संत्तान पदा करने कौ इच्छभी | 
| न स्खते हां । वत्तेमान समय के पश्चिमी अन्वेषण ने कषय के पुराने 
[सदत क पुट कर्तं हय दशया है {कै पष्य उदवेरेता हो सक्ता | 



































दवितीयाध्याय । ( ४५ ) | 
ॐ कन्द, कच्छे क क ८28 ०८२ कि ८९) कन ८ --- ८9 ब्दो श्वि ०४ दि क ण ॐ कया ८ ८3 क ९७ क ३०४ 
| ह, पश्चिमी डाक्टरो का कथन दै कि उत्पन्नया वीय यदि संतान | 
| पैदा करने के काम्ये नदीं ्ाया तो वह ुवारारक्ते द्वारा ससर | 
| के भीत्तर शुष्क होजाता ह आर दुष्क दहोकर किसीभकार्‌ का क्टेश | 
| नहीं देता किन्तु अ्मेक प्रकार से राम परहुचाता हे । जैसा कि डाक्टर्‌ | 
। पव्टन पहाशय के शब्दों मे हम इस वात को दिखाते दँ | 
| भ्यह्‌ कातां निदिचित है कि बीय्यं सींचे जाने अथात्‌ उत्पन्नहोने | 

। के परचात्‌ द्वितीयवार रक्त म शोषण होसक्ता द चोर शोषण होने पर | 
। मनुष्य के मन को प्रसन्नता च्रौर वीरतादेताह. ज्ञात होताहंकिश्सी | 
| कारण से पादरी लोग ब्रह्मचारी रहनेखग दागि-पादरियोको जो वि- | 
| वाह्‌ से रोकाजाताहै वह केव इस लिये नहीं के वह गृहकास्यको | 
 चिन्ताश्यो से रहित होसके दरन इ छिपे कि उन में उत्तम बर | 
| अथवा नीति शाक्ते अधिक दोसकेजो कि ब्रह्मचारी रहनेका फ 
| हैता फ वह दूसरे रोगों को अपने उदाहरण से सुधार | 
| सके--इस से कोन इन्कार करखकता हे कि वाय्ये नव | 
| शरसरसे बाहरन निकछादहोतो पुरूष सरीर के भीतर दी द्वितीयवारं | 
| शोषण होजाता ह यर शोषण होकर शारीरिक आर मास्तष्कीय | 


| शक्तियों को अश्चय्यननक उन्नत अवस्था को पर्चा देता दै-यह | 
| बरुकारक पुष्ट उथ्र पदाथ अथात्‌ वीयं सारेशरीर को जीवन अर | 
| नवीनताई देता है-यह शर्सरको उच्च च्रवस्थाें ले जाता चौर उत्तम | 
प्रकार से सोचने र भरीमांति कापकरने के योग्य बनादेताहै- | 
| बीरता आर बछ्को यह्‌ यहातिक उत्पन्न करता हं कि मर्क ओर्‌ रोम | 
| के ग्लेडीपएटसं स्री समागम करने से इसी कारण रोके नाते ये-म्रौर | 
| रणवीर योद्धाञ्ा को इसी कारण से ब्रह्मचारी रक्खा जाता हमं | 
। मानता #ि वीय्ये दुबारा सरीर के भीतर शोषण दाजाताहं्ौरमं 
| डाक्टर हेर से सहमतदू $ वीयं का अधिक अञ्च जी कै अत्यन्त 


| गणद्‌ायक श्रोर उग्र गन्ध रखनेवाखछा होता हे आर जिस पवर | 
| सव से अधिकहोतादै वह दुबारा रक्त मं शोषण दोजातादहे-अर | 


[ग 
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| ( ४६& ) विवाहाश्च । 
ॐ क 9 क ८9 के कि - २ ०५५, जः ५ + एत ८९० कष ८ ६ ८ ख क अ कि ४2 कत छ खि भनि कगे { 
। शोषण होने से श्रुत प्रकार का पारेवत॑न श्सीरके भीतर करदेतारै-,, | 
| इसी विषय मेँ एक ओर वे्यककी पुस्तक मेँ इस प्रकार छि हैः- | 
| “हम कदापि नही कह सकते कि बरह्मचारी रहनसे कभीभी| 
| हानि हदागी ब्रह्मचारी रहनसे सदेव उन्नति ओर खाभदी होगा-,, 
जिसको अगरेनी भाषामें वीय्य॑का मीतर दी शोषण होना | 
कहते दँ उसी को हम उद्धरता हाना कहतेरै-““ऊदष्रेता,, दने | 
से यह शआभिपराय छियाजाता हे कि वय्यं श॒रीरसे न निकर कर शरीर 
| के अग्‌ श्रगको उन्नति देताहु्ा अन्तिम शरीरके सव से उदयं अर्थात्‌ | 
| उपर के भाग अथात्‌ मरितष्क मं शोषण दोजाता है- | 
| इसको अनुमोदन पर्चिमी अन्प्रेषण कररहा है ओर इसी बात | 
| को महिं दयानन्दजी ने अपने शब्दो मँ शस भकार एक स्थलपर | 
। वणन किया हैः- | 
“जिस पुरुष ने विषय के दोष अओओर वीयं संरक्षण के गुण जानेहै | 
| बह विषयासक्त कभी नहीं होता श्रौर उनका वय्यं विचाराग्निका 
इधनवत्‌ हे अथौत्‌ उसी में व्यय होनाता है., ( सत्यार्थ रका सयु- | 
। र्छास <^ पृ०१३४। 
जो अद्भुत र्‌ संसार को आरचथ मे डाल्नेवाखी सर्वभकारकी | 
| बड़ २ श(फय॑ उरद्वरेता मनुष्य के भीतर उत्पन्न दोषी है यर निस | 
का वणन उप्र डाक्टर एक्टन के शब्दं म करचुके है उससे बदु | 
कर उत्तमताक साथ उ्दूवरेता दाने के खाभ वाखब्रह्मचारी भम्पिपि- [ 
| तामहजी ने इस भकार वर्णन किये दै 


बरह्मचय्यंस्य च गुणै, दण तं वसुधाधिप आजन्ममरणा- | 
 दययस्तु बरह्मचारी भवेदिह ॥ न तस्य॒ किंञ्चिदप्राप्यमिति | 
| बडे नराधिप । बह्वयः कोल्वस्लृषीणां च व्ह्मरोके वस- | ` 
न्त्युत ॥ सत्य रतानां सततं दान्ता ना मृद्रेतसाम ॥ | 
| बह्यचय्यं दहेद्राजन्‌ सरव पापान्युपासेतम्‌ । 


$ [10 ([1ल्व्रणला] {0 86८] 8] 0868 उ$ 7. 4. ५ 2. | 
0 (9 1 ) | 











"ऋ मक्ान्कन्वात 
द्विपीयाध्याप । ( ४७ ) | 


| क र 9 ८ क ८८ ७० ५०० ५8 ५ “9 तु य ८. क = 9 = © ७ => ० ०-७७-७५७ ० ८5.०७ 
भौष्मजी युधिष्ठिर से कहते ह कि हे राजन्‌ तू ब्रह्मचस्ये के गुण | 
| सुन-नो मतुष्य इस सक्तारमें जन्मे केकर मृत्युपस्येन्त ब्रह्मचारी रहतारै 
उख के छिपे कोडभी गुण एेसा नदीं जिसको वह पाप्नन करसके-इसीके | 
। द्वारा असंख्य ऋषि अ।र करोड़ों मतुष्य आनन्द स्वरूप परमात्मा के | 
| निकट प्राप्तहोते द ओर इस जगत्‌ मे अगणित सुखो को पाते है-- | 
| हमने देखचिया ऊनो पुरूष स्री अधिक सन्तान उत्पन्न करना | 
| न चाह बह गृहस्थाश्रम के अन्य कार्य पूणे करतेहुए उद्धेरता होसक्ते | 
है ओर उनको ऊश्वरेता होने के घ्यि अति आवरयक है के ज्ञान- 

| कम्मं श्नौर उपासना इन तीन काण्डं म उन्नति कर- 


००००२८०५. दयम्न | 
| ‰ विवाद करगेवालो कै अन्य इषे राये रमस्व सहे दयुम्न 


उद्या परण्कट््टि { ऊजं अपत्याय सम्राडास्त ख-| 
1 कतत क क कनक क 


| राडसि सारस्वतीं तोस्सो प्रावताम्‌ ॥ (ज्ञु अ० १२३ म० ३५) | 


इस मंत्र मे विवादित पुरुष सी को निम्न छिखित भरयोजन के प्राप 
| करने का उपदेश दियागया दै 

| ` (१) ( इषे ) विन्चान-(२)( राय ) धन 
( ३) (सहसे) बङ-( ४ ) ( दयुम्न ) यञ्च 
(५ ) अपत्याय ) सन्तानोत्पात्ते-(£ )प्रावताम्‌ ) परस्पर रक्ना- | 
इन खः उदर्यो मे सन्तानोत्पातति एक उदेश्य वणेन कियागया हे | 
| शरोर सन्तानोत्पत्ति करने के छिथ ऋतुगामी दोना आव्य है-रस | 
| छ्यि ऋतुगमन के नियम को हम सातां उदेश्य कहसकतेद -ऋतुगमन ` 
| के नियमका बोधक मंत्र संस्कारविधि गृहाश्रम पकरण के पृष्ट १५१ | 
| पर ङ्खिाहे यथाः 1 
| स पितरा; इृत्विये सृजेथां माता पिता च रतस भवाथः | 
मथ इव योषामधि रोहयनां प्रजां कृण्वाथामिह पृष्यतं रयिम्‌ | 
( अथव काण्डं ९८ ्रनुवाक २ सू०२ पुण २०१) 


| { नोट--जी लोग पितु कै अधं खृतक, माता पिताक लेते हउन कोद्स |. 
मंत्र के शब्दा प्रर ४यान देना चाहिये यदहां ऋतुमामो होकर सन्तानोध्पत्ति | 
| करने वाले को पित दशया गया हे ॥ | | 





५.५ 














{ ( ८८ ) विवाहादये । 


छद, छ: त दे क ७/२ णे 0 (यदे ॐ» त, ८. गे 9 ऊन छ ७ ५ भ शरे के च क ॐ „3 = ऊन ५» || 


~ अ 


| ( अथात्‌) हेस्री पुरुषों ठुम ( पितरो) बालकों के-ननक | 
| ( ऋत्विय ) ऋहूुसमय मे सन्तानो को ( सृजेथाम्‌ ) अच्छ्प्रकार | 
| उत्यन्न करो (माता ) जननी ( च ) ओर ( पिता ) जनक दोनों (रेतसः) 

| वीय्यं को मिखाकर्‌ गभौधान करनेहारे ( मवाथः ) दूनिये । | 
| इस वेद मत्रं ऋतुममन की शिक्षा दीगरदै ओर साय द्यी दर्शया | 

॥ हे फे गभधन, पुरूष सकि परसपर रज बीय्यं का फ़है- | 
| यदि ऋतुगमन के इस नियम को अन्य उपरोक्त उदेश्य सम्मि- | 
। छ्िति कर छियाजाय तो विवाह करनेवाखा के सात उदेश्य टहरते हैँ 
| जिन सं सव से मुख्य ओर परम उदेश्य सन्तानोत्पत्ति ई है- 
| गृहस्थाश्रम फे महान क्तेम्य इन सात उदेश्यों म परिमित नहीं | 
| कियेगये ओर इस कारण से वेदों ने गृहस्थाश्रम के अन्य कततेव्य के | 
| वोपक वीसियों ज्रौर संत्रहै परन्तु उन धर्म्मो कोनो कि अनेक ह हम | 
| सात प्रकार यें विभाजेत करसकते दँ यर उन सात प्रकार के उदेश्य 
॥ को प्रकट करनेकेिये उपरोक्त सात श्रब्दोंको हम उपयोगमे लसकतेै 
| मः (विवाह संस्कार पर यदि हम दृष्टि डाटे 

3 सक्तपदो कौ व्याख्या र 3 क = नो 1 

| न्नर तों प्रतीत होगा (के वह सुख्य करके तीन | 

| भार्गो मे विभाजित है--( मरथम ) वह भाग निसमे स्री, पुरुषी | 
| शुश्रुषा मधुपक से (पान अथत्रा चाय के स्थान मे ) करती है (द्वितीय) | 

| वह भाग जिस्म विवाह की भतिज्ञा ज्ञाति अथवा बिद्रानां की सभाके | 

| सामने कौजाती है--इसको परसि अथौत्‌ 77°०"४० का नियम्‌ | 

| वतना कहसकते ह- (वतीय) वह भाग जिसमे सप्षपदी का परिधान है- | 

हमने यां पर दशाना है फ सप्तपदी क्या है-पकट रहे कि सपन | 

के अथं सात श्रौर पदी के अथं उदेद्य के दै--एवं सष्पदपकि अभ सात | 
उदेश्यो के दुए-पदी शब्द्‌ के अथं उदेश्य के क्योकरहै { इत के पाग | 
केलिये देखो यद्वेद अध्याय < मंत्र ३० की व्याख्या महर्षिं दया- | 
| नन्दजी कृतः- | 


| “पदु्ाप्तव्ययस्यास्ताम" “पदानिप्रातस्यानियस्यास्ताम्‌" 
। ( यज्ुरैद्‌ भाष्य पृष्ठ ७२३ ) 








दितीयाध्याय \ ( ४९ ) | 


चण ग्धिः ८ ^. फर „ र कनि = यू ऊ, कचि ७५७ ८. ००७ 6 ८ मि क ०५७ श ७८, ८ एवे ०९ ०. „ @ ७ | 
| यंह वात हमारी समक्षम भली पकार आअआसक्तीहे यदि हम न | 

सात मत्राका जो कि सपरपदी के मन्त्र कहराति ई अवरोकन करे | 
{ च्रार देखं करि कौनसे सत उदर्यो के पप्र करने का विधान उनमें | 
| ल्खिाहे-वेमंत्रयेर्हः ¦ 
` (१) ओम्‌ ईं एुरपदी भवर सामामनुत्रता मतर | 
| विष्णस्तानयतु पुत्रान्‌ विन्दवे बहुस्ते सन्तु अरदृष्टयः॥१॥ 
( ५4 ) अ) ऊज द्विपदी भतर० २ ॥ | 
( 
(३) ओं रायस्पोषाय त्रिपदी म ॥३॥ 
(४) ओं मयोमताय चतुष्पदी भव ॥ 9 ॥ 
(५ ) ओं प्रजाभ्यः पञच्रयदी भव०॥ ५। ` 
(६ ) ओ ऋतुभ्यः षट्पदी भव ० ॥ ६ ॥ 
| (७) ओं सख सप्तपदी म्र "७ "। 

इन मघो मं क्रमराः यह्‌ दराडद्‌ आते हैः- 





( | १) इष ७०००७१० ००७ 8७७७०००1 ` " "विज्ञान 
(२) उञ्ञं स्वास्थ्य बल 

(२) रोय घन 

(६ ) मयोभव सुख यशा 

। ५) प्रजा सतान 
(६) ऋतु -ऋछतुगमन ओर ऋतु चय्याके अनुकूल वत्तना | 


(७) सख मत्रता 
| अभी जो उपर मंत्र ङि आ्राये ह उसमे सिवाय ऋतुगमन के | 
| शेष इन्दी छः योजनो फे भ्रात करने का उपदेद था परन्तु ऋतु गमन | 
| के नियम को जो दूसरे मंत्र मे उपदेश करिया गया हं यदि मिका र्या | 
| जाय तो विवाह कुरनेवाखं ङ सात्‌ उदेश्य ठरते द--जिन मे सन्ता- | 
| नोतपत्ति सबसे सुख्प श्र शेष गौणं दै-यही सक्षपाद दँ जिनपर्‌, क | 
| चकते हए शृहस्थी रोग इस आश्रम के कलवय पूणं कर सक्ते है-- | 


















त थ ऋ थ 92. मि 
| ( ) 


ज द द य म (चः „न च च, ८.8 ए = ऊ ^ ^ ८८२) को क ॐ ७ छच  अि फ 


| विक्ञान-स्तरास्थ्य-धन -यश--सुख-चऋतुगमन-मित्रता- | 


| अभिप्राय ते विवाह करना चाह उनको इन सात नियर्मों पर अवश्य | 
| आरूद्‌ होना चाहिये--जिस समय रोग इन नियमो के श्नन्तरीय भाव | 

| समञ्ञकर इनपर वर्त॑व करेगे उस समय भगोर एक पुष्योद्यान दृष्टि | 
। अयिमा रौर गृहस्थाश्रम निस्सन्देह ज्येष्ठ अरर शरेष्ठ कदरुनेका भागी | 


| जो गृहस्थ बनकर बालक उत्पन्न किये नानः तो महान्‌ कत्तव्य सम- | 

| सतह ओर उन के लिये कमाना अ्ष्स्यकीय नरी समक्षते बह अत्यन्त | ` 
| भूरपर द-जो मृहस्थी बनकर पने बालकों के रिय नदीं कमाता | 
| वह मानों गृहस्थियों का भिष्ुक दे- 


| घेदि पति मेकादरं कृधि ॥ (ऋग्वेद म° १० सू ८६०४५ ) | 


| यात्‌ कमा अथवा धनवानहो-सपदीकी भरतिज्ञा करनेवारे मानो | 
| भतिज्ञा करते करि हम जहां सन्तानोत्पतति ऋलुगमनके नियम पर चरते | 
| दुए करगे वहां धनोपार्जन गृहस्थके व्यवदारौ को चाने अौर सन्तानो | 

। के पालनके छिये भी करेगे | ( 





| उस से मथम धनोपाजन करना आवद्यकीय नदीं समदते- इस भूल | 

मे पड्कर क्या २ हानि इस देक्ञ को नदीं पटहुची-बह रोग कि जेन | 
| के पासं एक समय की रोटी भी भोजन को नहीं उन को विवाह करने 
| में ठहरना चादिये-पंडित इयामकृष्णजीं वम्मां वैरेस्टर्‌ षएटङा | 
| जो सम्पति ाछिस्तान मे विराजमान द उनका कचन हैकिजो वारक | 


| गया हे कि विवाह करनेवाखा अवश्य कमाडः दी ( यथाः )- 





विवाहद्शे \ | 


यह सात नियम सन्तानोत्पत्ति-के सहायक रै जो सन्तानोत्पत्ति के | 


होगा भारतवर्षं मे रोग विवाह करना आवह्यकीय समश्नते ह परन्तु | 


उत्पन्न करना चारे उसको धनउपा्जन करना च्रावह्यकीय हे ओर्‌ | 


इस विषय की पुष्टि म कई रौर मंत्रं बत्तमान दै निन मे दर्शाया | 
इमां तमिन्द्र मीटवः सुपुत्रां सुभगां कृणु । दश्चास्यां पुत्राना | 


इस ऋग्वेद के मंत्र मे दशाया है कि विवाह करनेवाला इन्द्र अ- | 


इति दितीयो अध्याय सम्पृणेम्‌ ॥ 











विवाह का अटट सम्बन्ध ओर दम्पति व्रत ॥ 


| हम पाके दो अध्यायो मेँ दिखादुके ह कि खरी पुरुष दोनों मित्र | 
| है ओर विवाह का एख्य उदेश्य सन्तानोत्पत्तिह-अव हम यह दिखाना | 
| चाहते दै कि वह कौनसा विधान है भिस पर चरते हुए पुरुष स्री | 
| की भत्रता च्रौर परेम यें अन्तर न आवे श्रार्‌ साथ दी सन्तान कापा- 
। छन पोषण अत्यन्त उत्तमता से दो- । 
| दम्पति तके अतिरिक्त दो भाग विवाह के ओर होसकते हें | 
| अथोत्‌ दवितीय विवाह चोर बहूविवाह-द्वितीय विवाह यादे दाना एक | 
| दूसरे के जीवने करते रै तो रकरै कि उन्दं अपना सम्बन्ध तोड़ना | 
| पडता है-ओर एक दसरे को पाशत्याग करना उन के लिये आव्य- | 
 कीय होता है- क्या इस दशाम कभी भी इनमें मित्रता रहसकती ह | 
कदापि नही-पथम विवाहके समय सेहीडउनके चित्तम कभी | 
| विचार नहीं ्यिगा कि हम एक दूसरे को सच्चा भित्र समद्वते ्टुए. | 
| परस्पर पूणे प्रमकर-क्योकि वह जानते हगि जवतक नेव हहा तवतक्‌ । 
| सदी के सिद्धांत पर हसने बतौव करना हे यदि यहां न बनेगी तो कहीं | 
प्नौर सम्बन्ध जोड़े क्योफि सभाका नियम हमं परित्यागको आह्ञा | 
| देताही रै--दहम क्यो दूसरे पर न्योावर होने काःभयतनकर्‌-न केवर | 
| यह्‌ कि यदि द्वितीय विवाह को नियम बनायाजाय तो विवाहं हए पुरूष | 
| खरी का परस्पर परेम नहीं रहस्रकता वरन वाह का जो फट सन्तानं | 
है उसकामी यथायोग्य पान नहीं होसकता- | 
कल्पना कसो किएक प॒रुषने एक सीसे किबाह्‌ किया यह 
जानतेदुए कि युश अथवा उ्खको परित्याग करने का च्रधिकर है | 
ग्रौर जव चाग तब परित्याग करके द्वितीय विवाह करेगे ओर यह | 
भी कपना करो कि दौ बाखक दयेने पर्न का मन एक दूसरे से | 
भरमया अर बह परित्यागे छ्य समा अथवा न्यायार्य म गये | 


धि 1 








को अङ्रेजो भाषा मै 101. कषते डं- । 




















प्रर समभा अथवा न्यायार्य ने प्रचहित्‌ रीत्यादुसार परित्याग स्वी- | 
| कार्‌ करल्या-श्रोर एक बारक एक को देदिया दूसरा दूसरं को-- | 
| परत्नानि एक बाखक टेकर शओ्रौर पतिं करलिथाश्रोर उस पतिसेभी | 
| एक वारक उत्पन्न किया परन्म दृष पति को श्पने वाल्कसे अति | 
| स्नेह था रौर पटे पति के छयेदृर्‌ पत्नी के बालकसेवद्‌भेम नहीं | 
| करता था-ञपने वाल्कफोतो उसने उच्चर्चिक्षा देने का प्रबन्ध | 
| किया परन्तु दूसरे बार को कोड नदीं पूछता इस दशाम छद दिया | 
इसका परततिफट यद हुश्या फि जहां उसका अपना वारक वडा होकर 
| योग्य वनगया वदां खी के भयम पतिका वारुक्‌ कुचारी सोर दुष्टा- | 
| चारी बनगया -क्या यहं कल्पित बात है कि परित्याग करके द्वितय | 
| विवाह खर लेनेपर सन्तान नए भरष्ट होजाती ह !कदापि नर्द यूरोप 
` | आदि सव देशो मे जहां # परस्त्याग (तखा) का ब्ुत प्रचारदं | 
सन्तान निस्सन्देह इस हीं दुदंशा छौ राट होती है- 
| वहु विवाह की दज्ञार्े मेम का सवेनाश्च होता दै-जिन धनवानोने | 
| इस नियम पर बर्तीव किया रै उन फे यहां पचास पचास द्यां रोीर 
| परन्तु इस परभ यह्‌ किसी सेषेम नहीं करते रौर व्यभिचार सिवाय | 
| करते हं वहु परिवाह तबदी टोसक्ता है जव यह्‌ बात परि मान | 
| खी जायि पुरुष ल्वी रे स्त्व एक्से नदीं ओर नदी दोनों एक दूसरके | 
| तुस्य अथवा भित्र दै-यदि दोनों समाने समकषेनारयँ तो कोई कारण वदु | 
विवाह के किये नदी होस्कता-जिन जातियों म भि इसका प्रचारे | 
| उनमेकमी २पुरुषस्नी फा तुस्य सत्व रखनेवारे अथवा एक वूसर्‌ | 
| को मित्र नदीं समञ्ञाजावा- 


यादे इस बात पर विचार भ्याजाय वहु विवाह दोने से सन्तान | 
| क क्या दुद॑द्धा अर्‌ हानि हतं तां एक न्द्‌ म॑ यदह कदा जास्कता | 
| दं ॐ सन्तान राक्षस दजात। ह-मनुष्यत्-समभ्यता त। दस के भाग 

| मेदे द नदी -व्यभिचारी--कटोर-रक्तचस श्रौर पशु बनाती | 
| जवं पुरुष को सया से मरम नहीं तो उन से उत्पन्न इएबाखको से कष | 
| स्नेह होखकता दै ? जव सिये पति से डरती श्नौर कम्पाय्मान रहती 
| तो सन्तान मी इनी बुरे स्वभावो मे प्रस्त होजाती है-ए4ं द्वितीय बि- । 
| दाद्‌ अर वदु वेवेहके करनेवारे उनदोवडे नियमींकोनजो 1 | 















तृतीयाध्याय । ( ९३ ) 
# 96 ® ˆ” ह = = ७ ^ ` ब्रश 8 © ® ५६ २५. वोर व श. निः 
विवाह के युख्य उदेद्य ह नष्ट कर देते दै परन्तु दम्पति त्रत कीं दश्ञा | 
मँ दोनों नियम बराबर स्थित रहते द अथात्‌ जो पुरूष अयु पर्यन्त | 
पएकहीष्नीसे सम्बन्प रक्छा पकट दै फश् कोर्स कलीसे पे | 
होगा अथवा उससे स्नेह करेगा-दस्पति त्रत क! सिद्धान्त मानो मेम 
का व्यायाम करना सिखछाता है-इसमे मित्रता पूणता को प्राप्न होतीदै । | 
। सन्तान का पान पोषण अस्योत्तमता ओर पुणे पेम सेइसी 
रीति की दकश्चामे हसता हे -सन्तानके पानके लिये अौर किसी | 
वरतुकी इतनी श्रावहयकता नहीं जितनी कि प्रेमी ह-दम्पति ब्रतकी | 
दशाम एकबारुककेदो पाटनकतौ उपस्थित होते ्ररदोभी | 
कौनसेवहकिजो वारक पर जान न्पोढावर्‌ कर्देना अपना धम्मं | 
समश्च बह जो परस्पर एक दसरे फी अआआयुभरकेखिये मित्र है-इस 
दक्षा में षाकक श्रनाथ नहींकहला सकता- नदीं वारक बकरी चौर 
भेदिये की सपुदेदै-यष्ां उख के दोनों रक्षक उसको प्रण सेगपरिय | 
समदते द -सम्बन फो सम्य---िद्रन्‌--वर ओर योयं बनाना 
प्रध्येक-कपी हार्दिक इष्छा है-धन्य हैँ बे बारुफ्‌ जो उस जाति्मे उरषन्न 
होते ह जहां कि दम्पति ब्रतकी रीति का प्रचार है- 
एवं हमने देखछिया कि दस्पति ब्रत सब से उत्तम पधे षिवाह्‌ | 
षी है सपार जो समं सम्यकदछातींहं उनमें कमी आप वड्‌ विवाह 
अयमा द्वितीय विवाह का नियम काप करता इमा न पा्यने- 
यूरोप बहु निषाद को तिखाञ्जटी देदुका हं परन्तु वहां साषा- 
रम रौतिषर दितीय विवाह काञअग्नि परचण्डरूप से प्रज्बकित दारदहाई | 
इस चिये वहां परित्याग कौ भप्मार है परन्तु वहां के विचारत्रीहयदी | 
उस्चस्वरसे पुक।र मचा रहे ई किडन परित्यागो को बन्द करो-विषाह्‌ | 
का सम्बन्ध अवट दै--दस्पति ब्रत का प्रचार करो ता पुरुष सी | 
एक दुस्पर जीवन न्योछावर करनेका व्रत धारण करतेषुए सन्तान | 
के पारन मे जीवन न्योखछावर कां पृणता पर पहुचातेहृट ससार मं | 
भ्रष्ठ नौर उत्तम सन्तान छोदजा्यं-- | 
न्स के प्रोफेसर ॐ छखिटोरनो मदहाश्चय उच्च सभ्यताका आव- | 








स --~-----~--~~------~---~-~---~---~ -~-~-~-~--~--~---~ -~---------~ -~--- {८1 


। ( १०४६ ) 1९ प्गृप््न ज 118111886 ग 16 2011, क. 


0688" ९10. 1 €०पाएपल्छय ( 10060) ) 



































धतानि दारयत 
( ५४ )  किवाहादश्चे। | 
प अके वीमि फ कये जच ऊ के किः केः र = ॐ छर्दि 2 द "दः पवयः श छेके ^्वि "द (ग्ि #तयो ^ < नि ४ 
श्यकीय प्रयोजन दम्पति त्रत बतलति हुए टिखर हँ फिख्शिके भा 
रम्भसे यह विधि किसीकोज्ञातदी न थी केवल हम रोगों को, यव | 

समक्घम आ्आयाहैजो कि महान्‌ सभ्यता की दश्ना में पंवदुके है-अौर 
इस विचार से जो उन्हने पुस्तक ङिखी उस का नाम “एवोर्यृषन आफ | 
मेरिज़्'' रक्ला यह प्रकट करने के छि किं विवाह मे उन्नति हरदी | 
हे--इस पुस्तक मँ उन्होने बतखायाहै कि श्सभ्य जातियों मेँ बहु विवाह | 
का नियम काम करता है-ओौर ज्यौ २ जातिये पुरषस्री के समान | 
स्वत्व स्वीकार करती है त्यों २वह अन्त कोवहु क्विाहके सवसे| 
महान्‌ उदेश्य पर आरूढ होजाती हँ -दृम्पति बरत की रीतिकी जितनी | 
भी यह महिमा गाये वह यथाथ हे परन्यु उन का यह विचार कि सृष्टि | 
के पारम्भ से च्ाजतक किसी को यह विधि विवाहकीज्ञातश नथी | 
ओर न किसी धम्मं पुस्तक मे इसशी शिक्षा दीगर है उनकी न्यून से | 
न्यून वेदं ओर भारत के पार्चान इतिहास से श्रङ्गता प्रकट करता दै- | 
परन्तु वेद के एक म॑त्रकी साक्षी क सम्धुख उन के एषोर्यृशन का गढ़ | 
गिर जाता ह ओर उनका ्नोखा सिद्धान्त कदापि स्थिर रह नदीं | 
| स॒कता-यदि बह वेदां को सृष्टि केआरम्भसे नमी मानेंतौभीउन| 
| को यह्‌ बात तो अवश्य माननी पड़ेगी कि ऋ्वेद्‌ सृष्टि के पुस्तकालय | 
| मे सव से भाचीन पुस्तक हे-यह बात तो उनके प्रङ्चिमी गुरू भाई. 
दी कदरे हँ इस लिये नव उ्येद्‌ के म॑त्र॒ से दम्पति बतकी - रिक्षा | 
कटो तो फिर प्रोफेसर महाशय किस भकार कहसकते है कि सृष्टया- 
रम्भ से ठेकर्‌ श्राजतक दम्पति बतक रीति किसीको हातदशन थी- | 
अव हम ऋगवेद का एक मंत्र छििते हं जो फ भारत्वषं में षिवाह के | 
वसर पर जव कि हथटेवा करते सव पदते है- 1 
शञ्णामि त सोभाग्यत्वाय हस्तं मया पत्या जरदषर्य- | 
` थाप्तः । भगे अयमा सविता पुरन्धिर्मह्यं सवा दुग पत्याय 
देवा; ॥ ( ऋण्बेदृमण्डल १० सू ०८१ सत्र ३६). 
(अये) हे डुमरी युवति कन्या सम्तानोत्पत्ति आदि प्रयोजन | 
| सिद्धू कै ख्यि तेरा हस्तमे रहण करता द तेरे साथ पिवाह करता | 
| दतृ मेरे साथ करतीहै-हैस्ी निस मकार दुक्षपति के साथ | 





ततीयाध्याय । ( ५५ ) 
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| उुदापा पाये वैसेदी मे तुङ्स्नी के साथ बुद़ापा पाञ-से हम दोनों 
| प्रेम से परस्पर धम्मे काय्ये ओर अनन्द क-सकक रेखवर््यं सम्पन्न 
| स्यायकारी-सवैजगत्‌ उत्पादक-सवं जगदाधार परमेश्वर ने गशृद- 
| काय्य के लिये तुञ्च को मेरे छिये दिया-तथा इस स्थान मँ सव विदान्‌ 
| सक्षी दहे-यादे हम दोनों प्रतिज्ञा उररंघन करं तो परमेदवर अर 
बद्रानां के दण्डके योग्य हा- 
इस मंत्रमं पुरूष आरस्लीके सि एक वचनकादी प्रयोग 
| कियादहै जिससे भटीभांति भकटहै किषएकमस््नीको एक्‌ पुरुष के 
साथ च्ार एक. पुरुष को एक स्री के साथ विवाह करनेकीवेदमं 
| आज्ञा है-ओओर यह सम्बन्ध उनका अट है-मुत्यु के अतिरिक्त कोई 
| वस्तु उसको ससार मँ एेसी नदीं कि तोड़ सके-एवं एक द्वी के कः 
| पति ओर एक पुरुष की कड किया वेद के परमाण स कदापि नहीं हो 
सकरी क्या यह मंत्र बह विवाह ओओर जीवन में द्विीय विवाह का 
| खण्डन नहीं कर रदा-यदि इससे भी वदृकर खुरे शब्दो मँ इस बाति 
| के जानने की आवहयकता दै कि वेद्‌ परित्याग को निषेध करता ओर 
| बहुः विवाह को मूरुसे उखाइना चाहता दै तो हम ओर म॑त्रभी देते है । 


उत्थाय बृहती मवोदु तिषघ्ठ भवा त्वम्‌ 1 
मित्रैतां त उखापरे ददाभ्यसित्या एषा मा भेद्‌॥ 
( यज्ञ० अ० ११ मन्न ६४) 


| इस्म्रयं पतिकेख्यितेश्ब्द आयादहेजोकङ्ि एक वचन हं 
| ओर जिसके अथे तेरे च्यिष्िहयौरद्धीके छियि एषाम्‌ आया है 
। जिसका अथे इस का है-यह भी एक वचन रै-तेरे छि ओर इस 
| इन शब्दों के कहने से पाया गया किं एक पुरुष का एकी द्वी से | 
। विवाह हो सकता है ओर म॑त्रके अन्तमं मा मेदि यह शब्दं प्रड़े है 

| जिनके अथं हकः 
भेद मतकर अर्थत्‌ परित्याग मतकर ॥ 


दस विषय की पुष्टिम हम अन्य कमंत्रोंके पमाणमी देना 
| उचित समक्षते ह ताकि यह बात रोगों के हृदयांकित होनाय कि 
| वेदिक रिक्षाक्याहे॥ 


( ५६) विवाहादश्च । 


|. ० कको 4५ = कक ववो न्क ^ क _ अप, ऊ र 3 ^ ॐ ॐ ७ ७ ठ 
यन्ते देवी निच्छ तिरा बन्ध पाशं ्रीवास् वरचत्यम्‌ | 

तंते विष्यास्यायुषो न मध्यादथेतं पितुमद्धि प्रसूतः । नमो | 
मूत्येयेदं चकार ( यज्ु° अणष्र्म॑त्र ६५) . | 
| इस मंत्र मे “'विचत्यम्‌'' न्द्‌ स्री के विषयमे श्राये दै जिनके | 
| भरे "न त्यागने योग्य" के है मौर साय ही इस यंतर मे उस गूढ शरं | 
| का प्ररन निणेय किया है जो कि इस समय भूगो के तत्पवे्ता्रां फो | 
| घबरा रहा हे यथात्‌ यह कि विवाह का अगूट सम्बन्ध किस भकार | 
| स्थिर रह सकता हे? मंत्र वताता रै कि “पाच आबवन्ध,. अथात्‌ | 
| धम्म कौ ग्रन्थि से यह्‌ सम्बन्ध अच्छी भकार बांधाजा सक्ताहै॥ | 
| यञ्चरवेद अध्याय १५ के मंत्र तीन का देवता दम्पति है भिसकै | 
| अथे विवाहित जोड़ के दँ--श्रौर श्रध्याय १३ के मंत्र २६ में विवा- | 
| हित पुरूषस्ी के छिये इस नियम का उपदेश्च किया है जिसपर चते | 
दुष वह्‌ कभी एक दूसरे को परित्याग न फर सं मौर सहनशीलता | 
| सच्चे मेम ( 1८ 1०९) का नियम है । ४ + ॥ 
यजुवद ध्याय के मत्र ५ मे यह बतछायाहैषषक्लीको| 
| पति से डरना अथवा कपिना नहीं चाहिये-खौर जिस मकार सूय्यै | 
| शरोर पृथिवी परस्पर सम्बन्ध नदीं तोडते इसी भकार अपनी र| 
| सत्ता ओर नाम स्थिर रखतेदए कभी एक दूसरे को त्यागना नदीं | 
| चाहिये--मूय्ये रोर पृथ्वी का अलङ्कार रेसा महान है कि इसपर | 
| कर पृष्ठ छिस जा सकते है परन्तु विषय को विस्तार भय से किना] | 
| नदीं चाहते इस छिये बुद्धिमान्‌ स्वयम्‌ विचार टेगे फि किस चदूट | 
सम्बन्ध का उपदेश बेदर्मव्र दे रहा है । 
भिस पदाथे की अपनी निनसक्ता है उसका नाम मी है परन्तु | 
| जो अपनी सत्ता को खो देता हे उसका नाम भी नहीं रहता-पृथिवी | . 
भ्रोर सूये का यद्यपि अत्यन्त निकट सम्बन्ध है जो कि कमी भी नदीं | 
| दटता परन्तु तिसपर भी कह अपनी सत्ता को पृथक्‌ २ स्थिर रखते | 
| दै ओर इसी कारण से उनके अपने २ नाम ह -बेदादि सत्‌ ससो मे | 
| कर्दी-परभी स्री को आज्ञा नहीं दौ गरं कि वह विवाह के पर्चा | 


| अपना नियत नाम खोदे यूरोप आदि देशो मे मूखेता के समयका 
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` | भक्ति करतुर नाना भरकरार ॐ सुखसे युक्तं श्राय को पाश्नो फिर |. 





हूतीयाध्वापय। {९4७} । 
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| चिन्ह अभीतकं च॑ अतीहै वहां एकं कन्या जव कि विवाह जाती | 
| है तो पति की दासी अथवा वंसु समही जाती दहैोर सं देतु से वह्‌ | 
| अपना वास्तविक नाम खो बैठती है--जिंस भकार कि इसी सा नतर 
| अपना निजं नाम नदीं परन्तु बह्षसी सियो के मध्य किसी पिशेषं | 
| सी को जाननेफे चये उसके. स्वमी का नाम उसपर लिखा जाताह | 
। इसी पकार युरोप श्रादि देशो म विवाह स्री को उसकं पति के नाम | 
| सेही पुकार डते है यदि पतिका नाम मिस्टर क्िसेन्टदतोलखीका | 
| नाम प्मिसेज वि्तन्द दाजायमा--अ्श्षा है कि यूराप्‌ के बिद्रान्‌ जब | 
| इस बात को विचारंगे ए विवादे लानेषर खी कौ सता निरी नष्ट नदी | 
| हो जाती तो वष्ट परति के नाम पर उसका नाम नहीं रक्खेगे वरन | 
| उसका निज श्रौर यथाथं नामं ही स्थिर रहने देंगे ॥ | 
| युर्ेद अध्याय ८ के मत्र ५.मं बतलाया दं कि जहां “दृस्पती'' || 
| ्रथत्‌ विवाहित जोद्धा मेम से णहाश्चम के धम्मे को पारन करता | 
| ह वहां उनको रेसी उसम सन्तान भाप होती दे जोकि बुदये म उनकी | 
| सेवा करे-इस मंत्र ये दम्पती शब्द से विवाह करने बालों के श्रदरूट || 
| सम्बन्धं का धथनं कराया गेया है । । 
| इहैव स्तंमा वियौष्टं विश्वमायुव्यश्चततम्‌ ! क्रीडन्तौ पुत्र | 
| नेप्तृिमांदमानो स्वे शह! (ऋ ० अ° ८अ०३ वेर रमत्र २) । 
| न्विवाष् करके परस्यर शी एुरूव किस भकार वततव करं इस | ` 
| विषयमे वर अक्षा देता | 
| (अर) हे खी पुरुषों | दुम दोनो एसं लोक अथात्‌ गृहाश्रम म | 
| स सुख से सदा रहो तथा कभी रोधसे वरा देशन्तर गमनसे षियोग | 
| कोमत मप्र हो रेसेमेरे ्ारीवादसे म्पे, सब का उपकार अर मरी | 


| अपने एहम पुत्र पौत्रे साथ श्रानन्दिति होतेदुए सवं प्रकारका मानन्द्‌ | 
। पाश्नो-संदा अच्छे धस्मके काम करतेर ९ 
। ** इससे ( पायाभया ) कि एक द्धी का एकी पति हो ओरएक 
| पुरुष की एकद्ीष्ीदो चौर बहुत चयो के साथ ुख्ष कं विकाहं . 
| का निषेषदहैवेसेही बहुत पुरूषो केसां पक्षी. 












९८) ` कनहदं {+ 
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| निषेध सव वेद मन्त्रो मे एक वचन देखने सेह प्रकट दै) 
(स्तम्‌ ) ( वरियोषटम्‌ ) ( व्यतुतम्‌ ) ये सब क्रिपा द्विवचन की दहै 
। भिस से पाया जाताहे किएक ल्लीश्यौर एक पुरुष इन दोनो के स्यि | 
| यह्‌ विधान है- ` | | । 
| तथा इस मत्र मे "मावियौष्ठु,, इस वचने वियोग अथौत्‌ गी | 
| पुरूष के परस्पर परित्याग का निषेध हे ओर विवाह का अशूर सम्बन्ध | 
| दिखाया दै- ` | त 
ओं शवा येवां एथिवी वम्‌ विश्वमिदं जगत्‌ । 
(क 
धुव्रास पवता इमे वा खी पति कुठे इयम्‌ ॥ 
( सस्कार विधि विवाह प्रकरण ) 
| (अथे) हे वरामनेजेसे (यौः) सू््पैकौ कान्ति वा विद्युत्‌ (घवा) | 
| सूय्थे लोक वा प्रथिव्यादि में निर्व जसे ( पृथिवी ) भूमि अपने स्व- | 
| खूप भं ( शरा ) स्थिरहेजेसे ( इदम्‌ ) यहं ,  विद्वम्‌ ) सव ( जगत्‌ ) | 
| ससार पवाह स्थरूप म ( श्वम्‌ ) स्थिर दै नैसे,( इमे )ये परत्यक | 
| ( पवेताः ) पहाड़ ( धरुवासः ) अपनी स्थिति में स्थिर दै वैसे ( इयम्‌ ) | 
| यदत्‌ मेरी (स्री) ( पतिर ) मेरेद्ुलमं( धरुवा ) सदा स्थिर रह ॥ | 





| ओरम्‌ इवमापि छुबन्ता पदयामि दषैधि पेप्ये मयि मद्यं | 


१ ५ 


| व्वादात्‌ 1 लुहस्पतिमया पदा प्रजावती सँ जीव शरदःशतम्‌॥ | 
( संस्कार विधि विवाह प्रकेरण ) | 
| (अथं) हे स्वामिन्‌ जेते अपप मेरे समीप ( धुवम्‌ ) वृद संकल्प | 
| करके स्थिर (असि) हंयाजेतेमें( त्वा ) आपको ( धुवम्‌ ) स्थिर 
| वद्‌ ( पद्यामि) देखपी हुवे दी सदाके छ्य मेरे साथ श्राप वृद | 
.रहियेगा-क्योकि मेरे मनके अकुकूढ ( त्वा ) आपको ( दृदस्पतिः) 
|. परमात्मा ( अदात्‌ ) समित कर सुका ईै-वैसे मुञ्च पत्नी के साथ | 
| उत्तम परजायुक्त दके ( शतं, शरदः ) सौ वष पय्थन्त ( सम्‌, जीव ) | : 
| भीषये तथा दे वरानने पतनी (पोष्यै) पारण शओौर्‌ पाटन करने योग्य | 
( माये ) स्च पति के निकट ( शवा ) स्थिर ( एधि ) रह ( मद्यम्‌ ) | 
| _ { (विवर ) मनुर्खति कै कथम से बह विवाह का नाम रास विवाद | 
 % शरीर दवितीय विवाह का नाम गान्धर्व विवाह हेत का :विस्तारसे ध॑न | 


4 6 ~ ` न 
। चतुर्धं अध्याय मेँ करेगे: 





| `  वतीयाध्याय। [द्रम (९९ ) ॥ 
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| सुश्चको अपनी मनसा के अतुक्रूढ तुङ्गे परमात्मा नेदियादैतू ( मया) | 
| युङ्ञ ( परया ) पति के साथ ( प्रजावती ) बहुत उत्तम पनायुक्त होकर |. 
हि सौ बुष पयैनत्‌ अआनन्दपवेक जीवन पारण कर्‌ । | | 
| विवाह के अदूर सम्बन्ध का बोधन किस उत्तमता से इन मंत्रे | 
| कराया गया है । | 
ओं अन्नपाश्ेन मणिना प्राण सूत्रेण पिना 
वध्नामे सत्य थलन्थना मनथ्हृदय चते॥ ` 
 ( संस्कार परिधि विवाह प्रकरण ) ` ` 

ष्हेबधू वा वर! जसे ञ्ननन के साय पाण-माग.के साथ अनन | 
| तथा अन्न ग्रौर्‌ प्राण का अन्तरिक्ष के साथ संम्बन्धदहेवेसे (ते) तेरे। 
| ( हृदयम्‌ ) हृदय ( च ) ओर ( मनः ) मन ( च ) श्रौर चित्त श्रादि | 
| को ( सत्यप्रन्थिना )सत्यताकी गां (बध्नापि) वांधती वा बाधतां | | 
| शस स्थान पर श्नन्न च्चोर प्राण के अदरूट सम्बन्ध सेउषमा देते | . 
| इए विवाह का च्रदूट सख्वन्ध ही दशया नहीं गया किन्तु साथ | 
` | विवाह सम्बन्ध को दृता से वांधने का साधन सचाई ओर सत्यचरण । ` 
| कहा मया दैन ककजोलोग सषारमें निष्कारण मेमश्यौर | 
| मेर कीः पुकार भचति ह वह नहीं जानते कि कड क्या वस्तुहैजोकि | 
| एक मटुष्य को दूसरे से जोडसकती दै ! मन्त्र किसर उक्वतासे बतराता- | 
| दै कियद्‌ केष सचाईदहीहेजो किएक मतुष्यको दूसरे से जोदु | 
| सकती है-सचार का श्च सरा नाम धम्म है क्योके ऋषियों का वचन | 
| है फ “सच से बहकर कोई धम्मं नहीं है'"-सत्यष्टी विदवास का | 
| मूक है- विग्वास्तदी पेम का उत्पादक दै इ्सल्पिनजो स्री. पुरुष सत्य | 
| मानते सस्य कहते ओर सत्यदट व्यवहार मे छते उनकी कर्भ सम्मद { 
| नहीं कि मथकता होसके- सत्य के बिना कोई सभा कोई समाज कोई [| 
| व्यवस्था जीवित नदद रहसकती -एक मतुष्य के चित्तकों दूसरे मतुष्व 
| के चित्तसे जोदनेवाखा साधन धस्मं अथवा सस्यदी हे-वत्तेमान यूरोप | 
| अपन दृष्टान्त से बतलता ह कि विवाह कं सम्बन्पमें धम्मेकी्आ- | 
| वस्यकता नदी दै ओर इसी कारण से बह्म दिनरातं पुरुष क्विप घे. | 
| विरोध रगडा रहता है जैसका कफ भपानण एखः परित्याग तदऽ) 
|: कौ भरमार "८. 1". 4 













| (६१ ) गिवाहादङ्े ¦ 
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| मा विदन परे पन्थिनो य्‌ आततीदन्ती दस्पती । सुरोभिदुम॑- | 
| मनीतामप द्रान् रातयः५(सस्कारविधि विवाह प्रकरण पृ०१४८) | 
| इसस्थलपर दम्पती शब्द आयाहै जिसका भं त्रिकारित जोटधेकारै ! | 
| सोमो बधु युर भवद{शनःस्ता मुमा वरा। सूर्यौ यसपत्वे | 
। शंसन्त मनसा सविता ददात्‌ ॥ ( सेस्कारविधि विकाह्‌ | 
| प्रकरण पू०१४९ ) 1 तथा ऋ° म १० अ० ७ स॒ ८५१म०९ | 
| (अधं )-(सोमः) सुडुमार शुम गुणयुक्त (वधूयुः) वधी का- | 
| मना करमेषटारा पति तथा वधू पति की कामना करनेहारी ( ध्रविना ) | 
| दोनो क्षस्यंसे बिया को मप ( अभवत्‌ ) दों अौर ( उमा ) | 
| दोना( वरा ) भ्ठ तुस गरुग स्वभावनाले ( आस्ताम्‌ › देवे एेसी | 
` (यद्‌) नो (सूय्याम्‌ ) सूर्यं की किरणवत्‌ सन्दर गुणयुक्छ (पत्ये) | 
|  प्तिङ्खिये ( मनसा ) पनस ( म्‌! सन्तीम्‌ ) गुण कीन करने | 
| बा वधू दै उतको पुरूष इसी पक्ारके पुरुव कोद्धी( सथिता) | 
| सकर जगत्‌ का उत्पादक परमत्मा ( ददात्‌ ) देता है अ्रथौत्‌ बड़ | 
| भाग्यसे दोनो ङ्गी दुरुषो कामो कि दुर्य गुण कस्मै स्वमायदो जोड | 
| मिढ्ता रै ॥ 
| , सभव म॑ उभाभ्मट्‌ निस के भे दोनों षदा हुाैश्नौर | 
| खी पुरुष दानो का बोधन कश रहा है-जिस से स्प पायाजाता है | 
| के एफ पुरुष छो एकदस से विषह करना चाहिय । 
¢ $ ५8 त ‰१ 
| इष्टमाविन्द्र सनुद्‌ चक ब्ाकेकर दम्पती । प्रजये नौ खस्तकौ | 
| विद्मायुञ्यदनुताम्‌ ॥ (अथ ग्वेद कां०१४ अतु०२ ०६४) | 
| इस त्रबे बतायागया हे मि दृभ्यती चक्वा चक्की फ समान | 
। एफ दूष्षरे से भेमबद्धर- । 
। अङुन्यस्व सुचृषा बुध्यमान दौषायु त्राय रात्त रारदाय । | 
गृहान्‌ गच्छ गृहपत्नी यथा सो दधत आयुः सव्रता कृणोतु॥ | 
[ > `  ( संस्कार बिधि पू° १९३) `" 
|. “त दारदाय'इ्न अर्द्रो दारा मकटक्याहे किल्ली पुरुष 














वृतीयाध्याय | (६१)! 


शि शिक के ने राष्ठ त ड शो एन 0 च ^ छ प 6 ०० ८ ०७ ०. क ०७ | 
| सो वषेतक परस्परं मिककर श्रौर दरषरहित होकर जीवन व्यतीतकर- | 
| _ प्रत्याग का मूख देष उसको दूर्‌ करनेका उषदेश दियागयारै- । 
| येन देवा न वियन्ति नो च विहिषते मिथः ¦ तत्छष्मो जह | 
। वो गृहे संज्ञानं पुरषेभ्यः॥(अथवे ० कां०३ अ०६स्‌ ०३००४) 
| “न वियन्ति “नो द्विषते" इन वैदिक शब्दं का घ्रे यहद | 
| कि निसमकार विद्वान्‌ “परस्पर पृथक्‌ भावगारे नदीं होते" भौर "वर. | 
| रपर मे देष कभी नदीं करते” इसी पकार गृहस्थी न कभी पएृथदहं मौर | 
| न देष कर | 
| उयायस्न्तधित्तिनो मा वियोौष्ठ सेराधयन्तः सधुराश्वरन्तः। | 
| अन्यो अन्यस्मे वसगु वदन्त एत सधीचीनान्वः समनस्छृ- | 
| णोमि ॥ ( संस्कार विधि पृ० १५४) | 
| इसमत्रमं (मावियो्) इन वेदिक शब्दों द्ररा शसीभाव का | 
| बोधन कराया है ङि पुरुषद्नी कमी परस्पर विरोधन करं मौर नकभी | 
| परित्यागङरं वरन ( सधीचीनान्‌ ) एक दुसरे के सषयकरई- | 
| समनी प्रपा सह्‌ वोऽन्न भागः समने योक्त्रे सं 
| युनज्मि । सस्यज चोऽग्नि सपयतारा तापि मिवाभित्तः ॥ | 
| सध्रीचीनान्व संमन सरकृणोम्येक शरष्ीन्त्स वननेनं सर्वान्‌\ | 
। देवा इवामृतं रक्षप्राणाः सायं प्रातः सो मनसे वो अस्तु॥ | 
 (अथवै० क० ३ वगं ३० प॑० १।७॥ ) 
| यदा पर एन दो जथयैषेदकेभेग्रोंमेनिनमें द्धी पएरुषको स | 
| पम्मीं- सदकम्मी सहट्मोगी-सदयोगी श्रौर पूणे भित्र द्ञांया गवा है | 
| प्रार्‌ यह उपदेश पुरुष न्ी को कियागया है किः-- ` 
| ` हेदी पुरूषो तुम्हारा जरपान स्नानादि का स्थान समान ह्े- | ` 
| तम पृथक्‌ २ वत्तेनोमे इकट्रे पिखकर खया करो नाना प्रकार के | 
| यानो चोर माडियों मं मिखकर बैठा करो तुम धम्म॑में शकटे चो | 


| ओर सदा एक दूसरे की भलाई करते रहो-तुम परस्पर हितैषी पर- |, ` 


॥ रपर सहायक-एकद्ये धम्मेकाय्यं के करने हारे व्यवहारिक ओर | 








| (६२) विवाशदशे । 


॥ ॐ 89 ¢" च =: फ अति, कन्देः नवि ५ (तु ५ भेग्वे ~ रु 4 के कन्व (8 भगः 4८ ^> किण, क, "पेषः के 


| पारमार्थिक सुखकी रक्षा करनेवारे ओर सव समय मेँ मरमपू्वैक 
| मिरनेवारे शओौर श्रानन्दयुक्त सदा बने रदो- 


| ( देखो संस्कार बिधि ) 
| अह श्रमस्य केतवो विरदमयो जनो अतु । ्राजन्तो | 
| अग्नयो यथा (च्छ०म० १ सु ५० म०द) | 
| इस त्रम वतराया गथाहे किजिस भकार सूर्य्यं की गमीं | 
| भरकाश्च से कभी पृथङ्‌ नहीं ह सकती-उसी प्रकारं एक सरे को | 
| परित्यागन करते हुए दोनां को मिलकर संसार का उपकार करना | 
| चाहिये--अथीत्‌- 
| (१) विवाहित स्री पुरूष को विवाह का सम्बन्ध अटूट समश्नना | 
| चाहिये निस पकार कि गमी ओर प्रकाश का मेल अदृट है- | 
| (२) पर्षल्ली एक दूसरे के मित्रहै जेसाकि गमीं ओर | 
पका है-- | 
(३) उनको मिकक्र गृहाश्रम फे काम बांट कर करने चाहिये । | 
उपरोक्त मंत्र को व्याख्या श्री पण्डित गुरुदत्तनी ठृत- | 
 “ पदायथैवेत्ता मानते दँ कि पकाशच शओओौर उष्णता एकः ` दूसरे ऊ 
प्रादि मित्र दै-मत्येकमे एक दृसरेफे उत्यनन करने का गुण रौर शक्ति | 
वतेमान है दोनो गति की चेष्टा दै-मकाड का मरतिविस्ब दाटानजा | 
| सक्ता द रौर वेसेदी गतिका-निस भकार प्रकाश को चुम्बकी शक्ति | 
| बना सकते हँ वैसदी उष्णता को--यदि उष्णता पदु के शरीर का | 
जीवन स्थिर रखने का कारणदै तो पकार उद्धिज के जीवन को स्थिर | 
| रखती हे-गमीं बादल बनाने का कारण है ओर भकाश्च बादर को | 
| वषा के रूप मं नीचे गिराता है-प्काश ओर उष्णता का स्रषटि यें मानो | 
| एक विवाहित जोड़ाद उष्णता गमं दै तो पकाक्च कतल श्रौर प्रफुटर- | 
। ता देनवाखा--उष्णता अर प्रकार शरीरफे प्रेमश्रोर्‌ जीवन का |` 
कारण है वह गृष्टि मे एक दूसरे के मित्र रौर एक दूसरे की न्यूनता | 
| को पूणे करनेवले हँ रगो का अदत विका जो प्रका के कारण | 
| से उत्पन्न होता है उघकी सदृश आवहयकीय परिवर्तन वद है जोकि | 
| उष्णता कृति जन्य वसत्य भ रसायनिक रीति पर उत्पन्न करती है { 
| किसी वस्तु को अधिक गमीं देते हए आप उप्ते सफेदी की चमक | 
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| खा स्ते दै श्रौ च्न  जख्ने कग नाती द--उभितलि त हम 
| मकाशको व मे क! सक्ते मौर उससे पदार्थौ को गमी परु | 
| सकते है ओर यदि आवश्यकताहो तो जला भी सकते दै परन्तु देखो | 
| क बह दोनों सूय्येसे जोषि उनका सभ्मिद्ठित स्रोतरै किस भकार नोडे | 
| के रूप मे आती है-सूय्ये की उष्णगति सेचारक किरणों को वैदिक | 
। श्ब्दो मे ““प्राजन्तो अग्नयः,; कहा गथा हे ओर सूय्थै का धकार | 
| देने ओर रंग दिखानेवाली विरुद्ध किरणो का नाम “रदमयो केतवः, | 
| दै-क्सि सुन्दरता से यदह एक दूसरे से सस्मिलिति हो रही ै-मानो | 
| एक दूसरे को आगन कयि हए उष्णता रौर तेन की ये किरणे | 
| सूयय से निकक कर लक्षो कोशो की यात्रा महान्‌ आकार मेँ करती | 
| इई परथिवी प्र उतरती है ताकि जीवन को बर श्रौर्‌ बुद्धि को उज्वल | 
| कर-पदाथवेत्ता चाहे कितनादी अभिमान करे किँ इन विवादित | 
| मित्रों को ्योदीन च्रौर्‌ फटकरी कौ चलनी से पृथक्‌ २ करदं परन्तु | 
| यह कदापि पृथक्‌ नही होते-इस से इमं रिक्षा गहण करनी चाहिये- | 
| वेद्मत्र. दमे यह शिक्षा देता ह फि विवाहित पुरुषं सी का सम्बन्ध 
| सूय्यै कौ उष्णता ओर तेन कौ किरणो ` जनां अनु, के सदृश्च होना | 
| चाषे रोर यह उपदेश करतार कि विवाह का सम्बन्ध अटूट शेना | 
| चा्िये- विवाहित रोगो को यह सन्बन्ध दृष्ता से स्थिर रखना चाहिये | 
| रोर पने आनम्द्‌ श्नौर रेश्वय्यं को इसके विरुद्ध. गधर्वविवाह | 
| करने से न्ट आष्ट नही करना चाहिये, ( देखो वैदिक रेरस्ट सेख्या ३ | 
| री पण्डित गुरदत्तजी रावित )-- = ` | | 
उपरोक्त बोदेक चषकारफी उ्तमताकौ पुष्टि डषिस महाशयके उस 

| विषय से भलीभांति होरष्टी रै जो कि उन्होने पुस्तक रिफ़र्मर पुष | 
| २०७ पर छिखी है-जिस मँ उन्हों ने सूयय की उष्णताको पुरुषक्ति | 
श्रौर तेजको सीकति के नाम से निरूषण किया दै च्रौर इस भावको | 

| रसायनविद्याकी परिभाषे प्राण रौर खीशक्तियोके नामसे पुकारतेहै- | 
6: | 
| विदानो कौ ममते {; इसतक “भेरि एन्ड पेर्टेज ” १ | 

-कुन्कृकनुलनः -कककुक्रननकम पृष्ट २६ पर रछ्खतं हः 
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9,21.311 1111111 111 
| "पविना दद्‌ रीतिके विदाई ञे वाटकों की शिक्षा थोर पाटनजो | 
। [क अत्यन्त श्रादश्य्पीय दै, हो नहीं सकता-दिवाह एुरूपक्ी के काय | 
| के विभाजित करदेता ह- पुरु का काम ्राजीविका उपाजन करना | 
| श्नोरयुद्ध में जाकर रक्षा करना हैर क्ली काकाम बाख्कोंकी रक्ता | 
श्योर गृह कार्य्यो का पवन्ध करना ई,,- | 
॥ णएन्डरो जक्सछन उति महाराय पुस्तक रिफागर क पृष | 
1 २५६ व ३०२ प्र श्खिति दहैः-- | 
"क्‌ पतिकी एक पत्नी ओर एकं पस्नी का एकटी पति दाना | 
। चािये-वनस्पति मे बहुषिवाह का नियम पावा जाता दै-जेसे एछोका | 
| पराग केशर वायु क द्रारा असंख्यात पुष्पोके गभं में केसर को सिञ्चन | 
[ करता है-ङुक््ुट सौर करं पक्षी तथा कई मकार के चौपाये ( पशु) | 
| बह्विवाह के सिद्धान्त प्र चरते है 
५ परन्तु एक पुरुषरकक्लीसे चोर एक स्रीएक पुरुषसे ्ायुभर 
{ के खये विवाह करे यह यख्य नियस मतुष्याके स्यि ही ई-- सच्चा | 
१ विवाह सदैव समहनां चादहिये-फोरे कस्तु सृष्ट मे स्वे विवा्के. 
1 सम्बन्ध को पृथक्‌ नर्द करासक्ती,,- 
१ उाक्टर टार महाशय एम डी अपना प्तक केक्मूमख 
"पिञजिआलोजी,, रे पृष्ठ २३९ पर पएमरका के उन लोगं कैः | 
| विषय मे मो बहु विवाह के सष्टायक सोरमान के नामसे परसिद्ध 
| शरोर जिनकी परिभाषाम्‌ बुविवाहफे ५४००५ (म्‌।रमानधस्मे) | 
| कटाजाता दै इस प्रकार छिखते ई कि | 
| हकर आर उनीडा शमां को सदश्च भार्यान्‌ खग | 
। अपने वहुविवाहक्ी जड़ वाहूविख को हा वतरते है क्योकि बाइविर | 
| ये बहु बिबाहकी आज्ञा है-ास्चय दहै कि यह रोग पुरूष को | 
| बहुतसी सिय रखनेकौ आज्ञा देते हं-परन्तुश्ची कोदुरुष के सदृश | 
| क्यों नदहींश्र्ञादेतेःश्रौरजो कि ्रधिक सम्भोग से पुरूष कावर | 
| श्रति नट हति ह रख ङि थ पङ्षु र्षक बत {ल्यं िवाष्टना प्िने- | 
| आलो ॐ नियम के विरुद्धहै-किसी पकार से विवार करो यदी पता 
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| श्गेगा फि बहु विवाका नियम मनुष्य के स्वभाव के सवेथा विरद्धहै-,, | 
| “न्य मनुष्यां फे विवाह यं सिये व्यादहारिक रीति पर दासी | 
होतथिीं उन के पति तनिक मी उनकी सम्भषि पर ध्यान नही देतथे- | 

| पुरुष द्वी सं सत्य पेम नदीं होता धा-बन्य जातिया मं प्रथम मनुष्य | 
॥ को भोजन दिया जावा है ओर उसकी उच्छिष्ट खी खाती है षर्व | 
| की सगाई हन के यहां पाईं जाती है-षस एकार फे सम्बन्ध का स्वा- | 
| भाविक फंड बहु विवाहृहै--जितनी अधिक सिये एक नुष्य विवाहे | 
| उतना ह अधिक पद्‌ उस का समक्ना जासहै..- (दख पुण ३४०) | 
| ५५.५२ उपर प्या वैदिक पमाणोद्ारा सिदध 

* विवाद शष्ट्के अयं | 
| वन्न नरू (कयासया ह क यह सस्वन्थयदञ्जनवूढ हना | 
| षाहिये-संस्छ्ृव शब्द विवाह के योगि रथे इसी माव के बोधन एराने । 
| षे है-अ्थाद्‌ः- वि के अथे विञ्ञेषकर- वाह के अथं जोड़ने ई-एवै | 
[ षिवाह शब्दके रथे हुए “वड मेड या सम्बन्ध जो विशचेषतासे हो" भरकट | 
| है फिणो विशञेषतासे मेरु होगा उस मँ बियोग कहां होगा एवै विवाह | 
| र रथे ह रेसा मेर अथवा सम्बन्भःजिसर्मेवियोगनषहो॥ | 
| इसःबात की सूचना कि विर्दाह का सम्बन्ध अदूर होना चा- | 
| दिये शब्द्‌ बिबाह स्वयम्‌ दे रहा टै इस ऋब्दं के मूढ अथापरं जितना 

| विचार कियाजाय उतनी शे टस मेँ उसमता पाई जाती है षिवाइ जहां | 
॥ छअगूट सम्बन्ध का बोधन कराता हे वहां इसके दूसरे भ॑य जो कि इं | 
| रव्दो से निकरूते हँ विक्ेषकर मेर अथो समागम के है क्योकि | 
| समागम मे पुरुष क्ती का विङेदकर मेड होताै- | 
॥ नेक खोग प्रतिङ्ञा अथवा सेस्कार की हवन आदि क्रियः अथवा | 
| चारोंञओर परिक्रमा कर रतिङ्गा शुनानेको जिनको कि फेरे अयवा भां- | 
| बर कहा जाता है विवाह समदते दँ परन्तु बह हट्तना नदीं सोचते # | 
| मनुस्मृति मे गंधव विवाह मौर राक्षस विवाह चिखि द निससेशया | 
| जाता है कि गन्धवे ओर राक्षसकेक्नीके साभ समागपका नाम विवाह | 
| हे-श्न दोनों विगाह मे भरतिन्नाकी सूचना (फेरे) ओर हवन आदि | 
॥ किया नरी होती श्योर गन्धबेविवाहकी दशा में भायः समागमे | 
{ पश्चात्‌ मतिङ्ञा प्रकट कौजाती हं न कि पदिके-ईइस लिये विबाइ केयं | 
| समागम अथवा गभोधान क्ियाकेष्ीह्- ` 1 
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षस विषय में डाक्डर दरु का कथन है कि.्यष्ट समैथा सत्य रे | 
| †ॐ रतिया आर्‌ व्यवस्था द्वारा वास्तविक विवाह का होना ज्रथघान | 
| होना नरी होता-दह केवर इस बात को छिखैरेते हैँ कि अद्ुक विवाह | 
| होगया रथव इस बात को उसिद्ध करदेते हं कि दोनों परस्पर स्वी- | 
| कार करते द'"-( पृष्ठ २३७) ¦ 
(0 ५. यरि तु 4 ब्दी 
+ वन्ता पञ्चिपनो दे कः विलि + ४ ४ ॥ म | 
श्नौर परिन्यारः का पंख तनशा ; 1 म _ 
शर दारापटो (चिक ‡ पूस्तक विवाह के नियमो कं | 
कककनकफकनतकन् एनककर्क5 "८ विषय मं पृं तो इस मेरेख | 
| के रूपमे यह बात दुश्चर हागी फ़ सच्चा विवाह केव बही हो | 
सकता है मिसमे कि परित्यामन दह्ये ओर पिवाह का पवित्र सम्बन्ध 
| अदू होना चाषिये-परन्टु पर्न यड द कि जहां करई विचारी विवाह 
| ॐे ्रगूट सम्बन्ध को अभी स्वीकार करतेहे जहां पारेत्याग को श्नत्यन्व | 
दुष्कम्म मानने रगे ह बहां बतीव की भ्राजकठ क्या दश्चा है ? अत्यन्त ` 
निराश्ता से परिपृणे उत्तर मिता दै फ वह जातिये अभी परतवसे | 
। इस षात को सिद्ध नदीं कररदहीं मि विवाह अटूट सम्बन्ध का नामदै 
| क्योंकि यदि बह बताबद्रारा णसा मामतेतो उसका ्रतिफर यष | 
होना चाहिये था कि वहां परित्याग अति न्यून होते परन्तु बांकी | 
| दशा निम्नरिलिव प्मार्णो से भीभांति मकट होर है 
““इंगरिस्तोनं मे परित्याग के अभियोग इतने भषिष्ट होते है [क 
| ्रधिक न्यायाीश्च वष्ट रखने पड़ते है--पुराने न्यायाधीश परित्याग | 
के सव अभियो्गो का न्याय करने के लिये च्रपर्य्याप्न ये--एक न्याया- | 
| ख्य मे तीन सदस से श्रधिक अभियोग भररहे ये-ञओौर अभी वीस | 
परित्यागं होने की दश्चा म केवर एक अभियोग ग्यायाख्य मे नाता 
। ओर वहटभी इन कारणोतेः- ॥ि 
( स ) परिवारो का नष्ट चष्ट होजाना- 
(ष) बार षर्च्यो का स्वरक्षित दज्ञामें न होना- 
( ज ) व्यवहार श्रोर काम काज में तिष्न पडने”- 


४1118068 + 29116त [6096 ( हिस्पस मरिद पीपरनामी | 
पुस्तक-पष् ६& ) | | 
























। | तृतीयाध्याय । ( ६५ ) | 
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| ए़न्स-हाङण्ड आदि अन्य देशं मं भी परित्याग काश्चति पचार | 
| है ओर इस वातकी पुष्टि मे हम “मेरिजञ्मफ़ पवोर्युक्ञन"' नामी | 
पुस्तक से निम्नङिखित नकज्ला उद्त करके रस्ते ईैः-- | 

















विवाह परित्याग की उन्नाव का बोधक नक्शा ५ 





६ | पएान्स | ॥ बेटजियम| हाेण्ड | स्वीडन 
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| २२५ | १, ¡¦ १२० | १५१ | १६१ 
एवोद्यूशन आफ पेरिङ्ञ" के पृष्ठ ३५६ पर सीसी शफैसर | 
| महा्रय छिखते द किः- 
` ` 'व्यभिंचारकौ सन्तान शार परित्यगक्। गणना एसि म पांचवे 
| के भीतर द्विगुण होगे हे-फ़ान्स मँ पारे व्यभिचारकी सन्तान प्रति | 
 सैकड़ा होती थीं अव सात भरति सेका दोग दे-च्रौर ४" (0४. (| 
| अर्थात्‌ गन्धवेपिबाहौकी गणना बहुतदी बहद्गई है” ` ~ । 


































बा 
| ( ६८ ) विवाद्ादसं 
ह क व य 1, 1711. 
| फांस मं गन्धम बिवादोकयी उन्नति को दैखतेदुए यह मोकेसर | 
| २ ५ र 

| महाशय जो कि हिन्दुस्तान के नवीन्‌ ब्य के सभासद्‌ को नाई | 
| एवोरषृश्चन के सिद्धान्त को मानते द ्रौर विवाह के भौतरभी इस के | 
| वतव मान रहे है बह भा्ीषिवाह कारिघ्र जो ङि उन के षिचारमे | 
| एवोरपुकानकी एक पारपूणं दसा होगी -इसमकार खीचते दै यह चित्र | 
| न मोक्रसर सदाक्चयके आदये को प्रकट करताहे वरन इस सं ब्रह्मसमाज | 
| के विवाह के आदक्षे का भी पता रगताहै-अौर वह्‌ इस छ्य क ब्रह्मो- | 
समाज पोफेसर महाशय के पगपर पग रखते दुए षएवोट्यूरन के गति | 
| गारहा है च्रौर ब्रह्मो उपदे शक वेदादि सत्‌ शास्रं क विरुद्ध चङे हए | 
| पविम्‌ ॐ एवोस्यृञ्लन का अन्धा अतुकरणम करने को पना महान्‌ | 
। गौरव सथ्ते है-- पश्चि के एषोस्यृशन के सिद्धान्त का विस्तार- | 
| पूरक खण्डन करना इस समय हमारा काम नदही-परन्तु जो लोग इस | 
सिद्ान्व के विरुद्ध भरीपण्डित गुरुदत्तजी व अन्य पश्चिमी जिज्ञासुओ | 
| की सथ्पति्यं जानना चाह वह महिं दयानन्दनी के जीवनचरित्रि कै | 
| श्रन्तिम भागो पद सक्ते ह जहां छि हमने दस विषय में कृ ठेख | 
छिखा ह-अ हम एदोरयुञ्चन के सहायश प्रोफेसर महाश्चय के करब्दों 

। संद्र उनके विवाह के अादचैक्ने लिखते नो कि वास्तविक पश्चिमी 

| एवोर्युशनक्रे पिश्वःसियोकः आदश है- | 
| “इसलिये यह्‌ निर्वय हे फि भविष्यत यँ चाहे वह शश मवे | 
| श्रयवा देरसे एक्‌ पुरूषका एक क्षी क साथ सस्वन्ध गांटनेकी स्यादा 
| स्थिर हागी-यदह्‌ सस्वन्थ धावरयकताके ससय स्वतन्वतासे स्थिर मौर 
| स्वतन्त्रवासेष्टी तोड़ दिथा जायगा--केवङ्‌ दोनोंकी परस्पर परसन्नताकी | 
| आवहयकतःद्टोगी- दीक उसीयकारसे जिसपकार कि युरोप फे अन्याम्य | 
| देशप परित्यागकौ गतिदोर दीद -जेखा कि जिनीवावैरानेयम्‌-रोमेनिया | 
आदि नगरों ओर इटरीके परित्यामकीदला है -मविष्यतके इनभावी परि- | 
। त्पागकीदक्ञमं समभा केवक इसादिये दस्तक्चप करमीकि यह बारुकोके भाम्य | 

| रौर रिक्षाकी रक्षा करखके ओर वह इसलिये ऊ समासे वच्वोका गहरा | 
सम्बन्धरै विवाहम स्वतन्परताका वतांव ओर हमारवत्तमान परिवारोकानष् | 
प्राय होना तभी सम्भव है जव फि राज्य अथवा प्रान्त से स्यायाषीच्च | 
विशेष द्षाश्रो मे बाटो के रक्षक आर रिक्षाके उत्तरदाता बने-- | 
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तृतीयाध्याय । ( ६९ ) | 
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| परन्तु प्रथम इस के फि राञ्य अपने उपर यह भारी उत्तरदादृत्व के 

काय उठाये उस ऊ पास अ्रायका खत पय्योप होना चाहिये जो कि | 
| आजकल नहीं हे-हमारी दतमान अवस्था मे परिवार चाह कैसी दी | 
| अपूणेद्ा मे क्यो न हो तथापि यह वच्चे के छ्य सवसे रक्षित्रौर | 
| नकटस्थ एकी शरणाय दै-श्रौर इस शरणाख्य को हे तव हौ नष | 
| करना चाहिये जब षै हम इस से विस्तरत गनौर उत्तम शरणाट्य बनाटे- 

। ब्िस्पसे दर} बैरिडपीपल'' नामी पुस्तक फे कसा परिचमी परि. | 
| त्यागको निन्दनीय वतङातेहुए पृष्ट ६४ पर यह शीर्षक देते हँ जिस | 
| से वतमान पर्चिमी देशके विवाहो की दुर्गति विदित होरही है-यथा 
| उन के शब्द यहहैः- ` 

~ [16 ललोऽ्दु कपनाः ज पपम्‌ फश्च 1 6नालाशा९ र | 
 ( अये ) “विवाहित पुरुषो ॐ वर्तमान दुःखकी कोई सीमा नही | 
| भ्रोर इस श्ीषक के पदचात्‌ इस पकार छिखते दै किः | 
“वाह्य आवरणकरो उठाकर उप्त के अन्तरीय दृद्य दिखाना हमारा | 
| दुःखदायी कतव्य है ओर वह इस श्ये फ हम उत्तम मार्गं बतखा- | 
| सकं-यह बात रि विवाह भायः प्रमी इमशानभूमि श्रौर अथाह दुःख | 
| का कारण है-इस वातकी पुट मे बहुत से एरासीसी-जरमन-अगरेन | 
| ओर एमरीकन रचधेता ञ्खिुके ईै-उनमं से कईं रचपिता् ॐ 
| नाम यह हैः | 
| मैडमडी स्वीर-यूजीनं स्यू--ओरोये-कार छयल- हैरिट 
| भादी न्यू खाङं विसेम--मिस्टेस चराहर्ड-मारगेरेढं एरर, | 
| इनके अतिरिक्तं अगणित अन्य .रचयिता है जिन दे नाम | 
| लिखने कौ आवश्यकता नहीं चौर जो दुख उन्होने छिखा ह उसकी । 
| पुष्टि मायः सघ विवाैत युर करते द-हडी विरास विवाह को एक | 
< | अनोखा ज्वर बताते ह निसका आरम्भ गमीसे नौर श्न | 
। शीतर्ताते होता ३.,- अतल्तासे होता | 
{ ^ शद 10 पाक्ा68 [न्णएा९, + एपाणाडव्व्‌ फ ६6 (थापा [ ` 
ए पाशा (मणु उपाव. ५ ४ = 
1 व्वका6 तलह], 2 [दनपच्डपर. 8 806 चर, 4 च्वाुक6, 
5 तिश्6ः पद्मान्‌, 6 मत्‌ उाकपद्ाल्णा, ह 
7 18.011. 8. 10 9धधा€६ पाल, | | 











| ( ७० ) विवाहादश्े । | 
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| एक डाक्टरकी पुत्री जिसने यूरोपओओर एमरीका के विवाह के | 
| विषय समयदेकर विचार किया र वह बतराती रै किः- 
| भ्र वपवक कहसकतीं द क विवाह एक निस्सन्देहं व्यभिचार | 
। रे मेने इस लिये विवाह किया कि रोग युज्ञको वृदी र्डकौ कहकर | 
| हंसी न कररे-,, ( पृष्ट ६५ ) पुस्तक निमाता समारोचना करते हुए | 
| बतखता हे कि सष्टस्रो योग्य खयं एेसीदहं नो विवाह करने के विषय | 
मे यह कहा करती रँ किः- | 
| पुम पञ्चे कभी विवाह करते हुए न देखोगे-मेने अधिक पर्क्षा 
| करटी है मुञ्चे एक जोड़ा तो ेसा दिखादो फ जिसमे पति पत्नी फी 
| बनदी हो- यें सेकं एसे दिखा सकती द जोकि गप्र रीति से कर्ह | 
| करते हे रोगों के सन्परख अपने आपको प्रसन्न प्रकर कर" 
इसी पुस्तक के प्रघ ६६ मेंचखिखाहेकि 
"' बहुतसी मातायं अपनी प्यारी र्ड़क्रियों के विषय म कहती ह | 
| कि विवाहसे पिरे जितना षिहार करसकं इनको करनेद-यदी समय 
| केवर उनके सुख का ईै--क्योंफि इश्वर भाने विवाह के परुचात्‌ वह 
। कितने दुःखको मोर्गगी" 
| पृष्ठ ६७ पर षतलाया दै कि विवाह का उत्साह एक मास पर्य्यन्त | 
रहता रै श्रौर एक मास के पश्चात्‌ पेमका दिवाखा निकल जाता दै 
 श्मौर पृष्ठ ६८ पर दते हँ किः-- 
| स्वीकृत कफोटेरिप श्र विगाहित जीवन में बुराई ्रानेके कारण 
| विवाह की यह ददशा हरदी रै-ओर वह रीति जिनसे कि विवाहका 
| अगरट सम्बन्ध रह सकफे उसको यथाञ्चक्ति डाक्टर महाशयचै वर्णन | 
| किया हे श्रौर उसका लेख भकट करता है कि वह इस बात के इच्छुक | 
| ह कि विवाह का सम्बन्ध अ्रदूट सिद्ध दोसके । 
| उपरोक्त पश्चिमी साक्षियोसे यह बात प्रकटष्टेकि ्रभी पर्चिमी | 
| सष्टि मे बतीवकी सति पर विवाह के यथाथं अथंदी नष्टं समश्ने गये- 
| परित्यागन महामारी कौ सदृ इस अ्गूट सम्बन्ध का मृलच्छेद्‌ कर 
रहा हे-विषयानन्द को विवाह का उदेश्य मानने वारे एवोर्युश्चन के | 
| भक्त सिया के तस्य स्वत्वां कौ राड्‌ मं गन्धे विवाह कर रहे ओर | 
| भविष्दत मे करने का उपदेश दे रहै दै दो चार राग यदिकरीं षिवाह | 





























ठृतीयाप्याय, ` (प्ट 


व प्रक ४ दै 4८ ते दे कयात छ, कप दि च ति ० ५५ म म म ५ कत =, म श्प, णु 9 


| के पयिन्र नियमो के महिमा गनेको अल्पे जाते है ते बीसियो ग्रन्थ- 
| कतो समक्ष मं विवाह को दष्ट व्यवहार आर दुःखों का सागर सिद्ध 
| कररहे ईै-क्या वतैमान यूरोप ओर एम्सकाके गरहाभम की दसा श्रोक- 
| जनक नदीं है ? क्या सचणुच संसारकी यह ददेश भकट नदीं कररदी 
| कि मरुष्य सभ्यष्ोने का कितना भी ग्रभिमान क्यो न करे सवसय 
॥ ज्ञान की विना सहायता े बह सच्चे विवाह की यथार्थता को जान द 
| नीं सकता-षेदरूपी इृदवरीय ज्ञान की रिक्षा से शून्य होने के कारण 
। क्या पश्चिमी सषि कौ गरहस्थनामी नाका सच्च परित्यागनके अवर | 
॥ मं इबकी नदीं खारदी {~ 
| प्राचीन आर्ययो फे वहं वेदिकविवाह कटां कि जिन में चारों वणे | 
॥ प्रावि होकर मुक्तिधाम के माम॑ मे सहायता पाते ये! 
| आज पृथिवी पर वेदिक ञ्योतिके प्रचारके बिना अन्धकार छा रहा 
| दहै क्या यह वही गृहस्थाश्रम नदीं हे निसको कि मंहषिं मनुजी ज्येष्ठ 
| प्रौर भ्रष्ठ की पदवी देते ये--ञ्ाज यदी गृहाश्रम है कि जिसको कार- 
| लाय श्योर गोथे सरीखे अनेक पश्चिमी विद्वान भयानक चित्र सेचते 
| इए इसको नकंडुण्ड कौ पदवी दे रहे इसी शृहाश्रम के उत्तमता 
| दक्षति टुए बेद ने इसको सोरह कटा ( १ ) सम्पूण अथौत्‌ महान 
१ आश्रम कहा है-परन्त्‌ आन यही आश्रम हं फि जिसको तिरखान्जदी 
| देकर व्यभिचार मे उत होना उत्तम समक्षा जारहा है-आन पृथिवी 
| वेदिक ल्योति के मरचार बिना मोक्षमागे गी इस दसरी सीद्री से नीवि 
| गिरकर दुःखकी कंदरा में व्याङु श्रौर पीडित होरही दहैक्या इस 
| ददशा से विवाह का वैदिक आदशे दिखाकर भादयीं को. नकारना 
| आय्य सन्तान तेरा क्तेव्यनदीं हे ! 


ठतीय अध्याय सम्पृणेम्‌ ॥ 
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( १) यजुवद श्रष्याय र मंत्र २२ में ्डाखम को सोल कला सम्पूणं 
बणेन्‌ किया गया इ । | 


ह, , 
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स्य॑म्बर ओर उसके निथम ॥ | 
| विवाह का मुख्य उक््टय सन्तानीत्पत्ति समङ्मते श्रौर विवाह करने | 
| वां के अन्य उदेश्य पर विचार करते विवाह को अट सम्बन्ध द्‌- | 
| श्राति रार स्री पुरुषको समानता जतलाते हुए मारे सामने पुरूष उप- 1 
| स्थित होता कि वह फोनसी विधि है $ जिसके द्रारा पुरुष द्धी विवाह | 
| के भ्रदूट सम्बन्य को प्राप्न होसे ओर अटूट सम्बन्ध स्थिर रखतेदुए | 
| विवाह के उदेद्य कों नष्ट दहने न दं ? तृतीय अध्याय म जहां हमने पुरुष | 
| स्ञीके श्रटूट विवाह को वेद मंत्रो दवारा दशश्या था वहां सज्जन जन ने | 
| अनुभव क्रिया होगा करि अदूर विवाहमें पुरूषघ्लीका समान श्रथवा | 
| मित्र दोना आवद्यक्ीय है-यदि उष्णता ओर ज्योति का धटूट षिषाह | 
| सृष्टम दिखाई देता है तो उष्णता श्यौर ज्योति एक दूसरे के पुणमित्र | 
| नोर समान ईै-एवं अयूट सम्बन्ध वहां ही होसकता है जहां पर कि | 
| समता श्रौर मित्रता है- । 
| जड़ पदार्थो मे जो दिवाहरूपी जगरूट सम्बन्ध दृष्टिगोचर होता वह | 
| इन पदाथ ने श्रापसे श्राप स्थिर नदीं किया बरन सृष्टि के क्तौ ईर्वर्‌ | 
| ने उनको पसे सम्बन्धं जोड़ दिया है-यदि इन जड. पदार्थोकी नार | 
| पुरुष स्री के सम्बन्ध भी इरवरही नोडदेता तो शिर हमारे सन्युख यह्‌ | 
। रशन उपस्थित न होता फि किसरीतिसे पुरुष सनी अदरूट सम्बन्ध को | 
| प्रापो ! पुरूष स्री जड पदाथ नदीं जहां बह श्रपनी भ्रन्य आव- | 
| स्यकता्यों को पूणे करने के छिये स्वयम्‌ यत्नवान होते दँ वहां सन्ता- | 
नोत्पच्तिरूपी आवहयकृताको पूरा करने के छे उन्हं स्वयम्‌ पुरुषाय | 
| करना चाहिये-पुरुषको मतुष्य जाति के मध्य श्रपने तुर्य गुण कम्पं | 
| स्वमाव रखनेवाख ल्ली अथवा यां कहो क अपने पित्र का अ्तुसन्धान | 
| करना चाहिये आर विवाह करनेवारी स्रीको पृथिवी की मनुष्य जाति | . 
| मं अपने मित्रको अथात्‌ जो उसकी सदृश गुण कम्मे स्वभाव रखता | 
| स्वयम्‌ स्वीकार अथवा इुननेकी आवद्यकता ह यौर यही उपदेश षेद | 
| मं दिया गया हे-यथा- । 
| ६- स्वयम्‌ छ अर्थं अपने राप ओरौर वर के अथं श्चौकार करना दसो को | 
, अङ्गरेजो भाषा मँ ऽग ६७१९५००. कहते ई । | | 





| चतुथोध्याय । (इर) 
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| साः सवयं सामित्रं वनुते जने चित्‌॥ ( ऋग्वेद अ० ७ | 
| अ०७ष० १७ मत्र १२). 
इस मंत्र गे परष्न उठाया गया दै किः-- 
( पन्यसा ) प्रसा योग्य- ( ब्ार्येण ) महान प्रदसा से परशसनीय 
( वधूयो ) बधु अर्थात युबती कन्या को स्वीकार करनेवाा 
( मर्यतः ) नो मनुष्य है उसको ( परितं ) पूणं भेम करनेवाी 
( योषा ) रेस द्ली ( कियती ) कैसे 
( भवति) पराप्त हयोवी है अर उत्तर दिया फि 
( यत्‌ ) जो (भद्रा) ुखदेने वारीश्रष्ठ (सुपेशा ) पुष्ट सोर दुन्दर ` 
| ( जनेचिद्‌ ) मतुष्य जाति मे ( स्वयम्‌ ) स्वयम्‌ अथोत्‌ पने श्राप | 
| (मित्रे) मित्र अर्थात्‌ समान परतिको ( तुते ) स्वीकार करती 
(सा) षदील्ञी( षपू ) पतिसेमेम का सम्बन्ध ( अदूटसम्बन्ध्‌ ) 
| करने बाढी होती है । | = 
| ताआ चरन्ति समना पुरस्तात्समानतः समना पप्रथानाः । 
| ऋतस्य देवीः सदसो बुघःना गवां न सगो उषसो जरम्तेष 
( चऋ० मै० 2 अ० ५ सू० ५१ म <) । 
( पुरस्तात्‌ › कृत ब्रह्मचय्यं परीक्षा ( समानतः ) सदश्च पतिया से | 
( समना ) तुल्य गुण कम्मे ओर स्वभाव वारी ( ऋतस्य ) सतक | 
( देवी ) जाननेवांङी पंडिता ( पमथानः ) विरतीणे विधा चौरं | 
सौन्दय्यं श्रादि गुणणुक्त कन्या 
| ( सदसः ) श्रेष्ठ पुरुषों को ( बुधानाः ) ज्ञान से जगाती 
| ( उषसः ) प्रभात के ( समना ) समान रौर 
| ( मवाम ) गौ के ( सगा ) उत्पन्नदुए पशुश्च के 
( न ) समान आचरण करते श्रौर स्तुति करतीहे उनको विवाहे । | 
(इन मंत्रा का भावायथः-) | 
पटे मंत्र मे मित्र शब्द्‌ से समान पतिका बोधन कराया गभा 
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| ( ७ ) विवाहादशे । 
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| दूसरे मंत्रे रूष ची दोनों को समान वणेन किया है-मित्र-समान | 
| अथवा स्ववं ये सब शब्द्‌ एकही भावके बोधक दँ इसलिये जव हम | 
| कं कि कन्धा अयने भित्रको वरे तो इसके अथे यदी होगे कि अपने | 
| समान रण कम्प गौर स्वमाषरखने वाले पुरूष को स्वीकार करे अथवा | 
| यो कहो षे अपने वणके ठस्य वणं वारे को स्वीकार करे-यथा यदि | 
| कन्या गुण कम्म स्वभव कृ अनुसार ब्रह्मणी है ता उसको वह्‌ पुरुष | 
| विवाह के लिये स्वीकार करना चाहिये जो जुण कम्मं स्वभाव के यसु- | 
सार व्राह्मण है-दइसी पकार यदि कन्या प्त्रियाहैतोक्षत्री-वेयाषै | 
| तोवरेश्य ओरद्द्राहैतो द्वरे ` | 
| टेर यहभीदक्षाया गयां ष्क पुरूष क्सिस्रीको| 
| विवाह के ष्ये वरे मानोस्री के स्वीकार करने का स्वत्व पुरुषको | 
| दिया गया ई--फिर्‌ दतखाया है किजिसस्लीको वह स्वीकार करे | 
| वह याभ्य -उत्तम युणवाङी आर युवति हो-नं केवर यही बरन दज्ो- | 
| याहैषकिस्ीको भी पूणे स्वत्व माप्त रै किं वह अपने जैसा युरूष स्व- | 
| यम्‌ चुने थवा स्वीकार करे--इन दशाश्य मे जो विवाह होगा बहु | 
| पूण मेम का दशे होगा--इसटिये इस -म॑त्रने बतलाया कि विवाह | 
| स्वथस्वर कौ रीतिपर किया नाय अथात्‌ मत्येक दोको समान स्वत्व 
| अपने टस्य पुरूष श्रथवा स्के नने का भाप्ये ॥ | 
| इम डिखदुके दकि णक विवाह मेदो बड़ी उत्तमता हैः | 
| अथ यह कि पुरुप सी भत्यु पस्यैन्ते भित्र वने रहते है सौर कभी 
| परित्पागन नदीं करते- 
तिथ सन्तानोत्पतति उत्पन्नहुई सन्तान शरोर उसका पालन पोषण | 
स्री द्वारा उचम प्रकार पर पणे पातस्नेह पित्‌ प्रेमे दोखकता है- | 
वही स्वयस्बर की रीति उत्तय प्रकार फीटोसकतीहेनो इनदो | 
| उदेश्यौ को भप्त कशसके-ओओर इन दो उदेश्यो को प्राप्न करने फे छि | 
| आवक्यकीय द कि पुरुष सखी को समान स्वत्व अपने जेसे साथी | 
| (मित्र) के स्वीकार करने का हो-द्वितिय दोनों सन्तानोत्पत्तिकों । 
| विवाह का उदैश्य समक्षे हुए एक दूसरे के सहायक बनना स्वीकार | 
| करते हो एवं वेदिक स्वयस्वर निस्सन्दे ह पुरुष स्वीक समान अधिकार | 
1. एक दुसरे को स्वीकार करने का देता हुमा बतखा रहा हे फ़ तुमने | 
| सन्तानीस्वत्ति कै खयं विवाह कश्ना ३ । 





चतुथोध्याय ( ७५ ) | 
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। इस अध्यायमं स्वयस्बर की जितनीभी वातां रिखी जायेगी उनको | 
| उन्हीं दो नियमों के पूणे करने के साधन अथवा व्याख्या समश्ना | 
| चाहिये--यथा स्री ने अपना सवणीं स्वीकार करना हे परन्तु प्रथम इस ( 
| के कि वह एेसा कर उसको जानना चाहिये कि सवणीं किसे कहते हं | 
। शरोर फिर उस्र सवर्गीका रासेरिक स्वास्थ्य श्रौर आातपिक सन्तानोपातते | 
| के योग्य हे अथवा नदीं ओर्‌ यदिहैतो मेरी सदृक्च है अथवा नद्दी- | 
| कल्पना करो क स्री ब्राह्मणी हं बह अपना मित्र स्वीकार करना चाहती | 
| दै वह देखगी कि मनुष्यजाति के अन्तरगत कौन मनुष्य सतोगुणी- | 
। वेदवक्ता ओर धस्थाता है-यदि कोह मदुष्य उसको दष्टिमोचर होगा 
| तो वह फिर यह सोचेगी फे यह सन्तानोप्यात्ते करने के योग्य ह अथवा | 


(क्र 


| नहीं -इसमे कोई पैतृक रोग ठेसा तो नदी जो सन्तान को हानिकारक | 


५ 





| हो ओर यदि उसको निश्चय होनाय फ यह सन्तानोस्पत्ति के योग्य | 
| नदीं तो वह उसको छोद्फर्‌ छर किसी बराह्मण का अनुसन्धान करेगी | 
| इसके परचादर्‌ देखेभी कि इसमें युङ्षसे शुण दै अथवा नही ओर यह्‌ | 
| आयुपय्येन्त मित्रता सं रह सकषम अथश नहीं ओर जब उसको अपने । 


| पित्रौँ-आचार्स्यो ओर माता पिता की सहायता से निणय होजायमा | 
| कि यह भेर विवाहने याम्य हं आर इसीभरकार पुरूष को निश्चय सेना- | 


| भग! तव दोनों वाह करेगे- 


| . जो मतुष्य चाहता कि गृह चिरकार तक रहे उसको दुद्‌ नीव | 
| रखनी चाहिये--नो छग चाहते हं कि विवाह अट सम्बन्ध निणीव | 
। हास$े उनको स्वयम्बर के छिये पूणं ब देना चाषिये-यदि स्वयभ्वर | 
। करने मे अस्ल्पानी होगे जो (काह मे परित्याग का समय पचेगा | 


| छाईफ्‌ इनश्योरेन्स ( जीवन का वमा ) कम्पनियों से वदृकर विचार | 


| प्राचीन आय्य रोग स्वयम्बर के समयं करते थे द्र पी कारणथा 
| कि तह कमी परित्यामन का नाम तक नष्ट ठते थै- 


| 1 ० यद्यपि उपरोक्त मंत्र मे योग्यता-सास्थ्य 


। + वद दारा खयन्वर र (+ टन्याद का विचार कर्कं स्ययस्वर्‌ करनं 
| ह मृधम्‌ } 3 


व >; कु कुक" के 

बड़े नियमो को मनुष्यपर अंकित करनं फे लियं निम्नलिखित भ्रमं 
९५ पे | द (~. | च" , क यै ४ 

मुख्य रीति पर इस्त प्रिषय का उपदेश किंया गया ई - | 


6 क्णे शिक्षा दौनई ह तथापि इदयकारकं सवे 
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| ( ७६ )  विवाहादन्गं। 
क 2 से ८ छछिक ,- क ॐ व्क „^ „ 9 २8 ८७ कि + त को कि क भ कु उ, (ष क षि कि 
देवस्स्वा सतितो दयतु सुपाणिः स्वङ्गुरिः सुबाहुरुत शक्तया । 
| भञ्ययमाना पृथिव्या माचा दिक आपृण ॥ 
( यजु अ° ११० ६३) 
| _ दे ल्ली ( सुषा) सुटौरु मिसके भुणा ( सुपाणि ) भिसके हस्त | 
| कोमलो ( स्वङ्गुरि ) निसकी उगियां सुन्द्र ब टीकं हां श्रथौत्‌ | 
| इष्टी न हो ( त्वासविता ) एवस्य का दाता अरथौत्‌ कमाऊ. हो (देवः) | 
उत्तम गुण सम्पन्न हो ( शक्तया ) अपने बरसे (त्वा ) तङ्लको | 

( द्वय ) क्दूुगमन कीं उत्तम सीतिसे ममवती करे | 
| (भावाय) श्जी ुरू्षो को चाय कि परस्पर भसन्न एक दूसरेको | 
| हृदय से चाहनेबाङे परस्पर परीक्षा करफे श्रपनी २ शृष्छासे स्वयम्बर | 
| विवाह कर श्रत्यन्त विषयाशक्ति को त्पाम्‌ कऋत्‌कारम्‌ं गमन रूरनेदाङे 
| शेफर अपने सम्य की हानि कभी न क, | 
| _ इसथकार के मन्त्रके ्रासयको छेकरश्ी मनुस्मृति मे लिखागया ह । 
| फ धपाध्यरोगो से रिष््ली पुरुषों को विषाह नष्टं करना चापि 
यङुेद अध्याय ११ ङे मंत्र ६४ से पायाजाता है कि कन्या ओर | 
| वेर्‌ स्वयस्धर के समय मे एक दूसरे के साथ एकान्त सेवनका निपेधहें | 
| क्यो मंत्र का अयथं बतलाता दै क :- | 
“ कन्याञ्जौरवरको घाहिपे $ अपनी २ प्रसम्नतासे कन्या 
| एरक ओर पुरुप कन्या की पौ परीघ्ञा करप ग्रहण करने की | 
इच्छा कर-जव दोनों का षिबाह करने म निरषय हये तव ही माता | 
पिता आर आचाय आदि इन दोनो का विवाह करं यह दोनों परस्पर | 
| भेद अथशा व्यभिवार कमीन क्र इसी मंत्रे ( परिददामि ) | 
शब्द्‌ पड़ा हुआ ै-जिसते पायानाता षै कि विव ह करनेषाङों को | 
अपने दुभचिन्तकों कधी अ्रटुमति अवध्य ठेठेनी चाद्ियं-इसके अति- | ~ 
| रिक्तं येवम क मंत्र पेसेभी वमान द क्षि जिनमे मत्ता मितादि की | 
| अदुमति सहायता की रीतिपर केनेकी रिक्षादी ग द-जवाक मटुष्य 
| एक ग ओर जा केते समथ शपते मित्रोफी सम्मति से राभ ष्ठना | 
{ चाहत है तो भला पुष शली विज्ञानयुक्त श्रौर श॒भषिन्तफ माता पिता | 
| अथवा ्ाचाय्ये कौ सम्मति को इस वरिष मे क्यो न ङे | 










चतुथाध्याय । | (४७) 
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| युवक अध्याय ११केमत्र जञन्सेपायानातादैकिपुरुषष्ली | 

उन शासे विवाहन करं जिसमे #िरोगहै-- क्योकि सदातेगी 

। माता पिता कौ सतान अवश्य निषे श्रौर उत्तम सन्तान उत्पन्न करने | 
| के अयोग्य होगी- 
मतरे हस विषय के बोधक ये शब्द्‌ वतमान ह ;-दहे पति माप | 

(षरेण्य) स्वीकार करने योग्य (सहसः) ववान के (पुत्रः) पुत्र हो" | 

|  श्नसे पाया गया फ विवाह करने वे न केवठ च्रापही पुष्टदो- | 

| किन्तु पृष्ठ चोर दृ माता पिताकी सन्तानमी हों- 
| यद्वेद अध्याय ११केमरब्र ७१ से पाया नातादैकिः-- | 
क्म्या को अ्रपने समान दरु श्ौर दिया वाङे अश्वा श्रपनेसे | 
| षदा षक भौर विधया वारे पति फे साथ दिवाहकरना चाषहिये-मरपने | 
| संन्यून वरश्यवाव्ा षार पतिके साथ कदापि विवाह न करना | 
| चाहिये-साथदी यह मंत्र दतलाताहै किरति काष्लष्ीकेकुलसे 
पृथङ्‌ हाना चाहिय माना सगोत्र विवाह का निषेष करता है- | 
| _ इस सञ्रगष्ारम॑त्र जो क निम्न छिखित है वतलाताहैकि दुर | 


| देशोमे विवाह होना चाषयेः | 
| परमस्याः परा वतो राहिद्‌ श्च इहा गहि । पुरीष्यः पुरुषियो 
ऽग्नेत्वं तरा मृधः ( यज्जु° अ० ११ मत्र ७२) 


6 


| हे ( ग्ने ) ज्ञान दाङ पति ( रोदिदश्वः ) अग्नियान वारे 
( एएरीष्यः ) पा्न ओर रक्षा करने की योभ्यता रखने वाछे 
( पुरूप्रियः ) स्वेमिय ( त्वम्‌ ) आप 
( - इह ) इस ग्रहाश्रममें ( परावतः) दूर देश्षमे | 
( परमस्या ) अति उत्तमगुण रूप ओर स्षमाववाली कन्याकी | 
कीतिं सुनकर ( आगहि ) आये 
( भावाथ ) मनुष्यो को चाहिये कि अपनी कन्या वा पुत्र का समीप | 
देश सं विवाह कभी न कर भितनाही दूर धिवाह फिया जावे उतनाही | 
द्धिक सुख होवे निकट करने मे कलह ्टीष्टोता है 
यचुवेद्‌ अध्याय ६ के मंत्र २० में दृशषोधा गया दहै कि स्वयम्बर | 
की रिक्षा र्डकियां को शुरुष्क मे उनकी अध्यापका द्वारा पिरनी |. 
चाहिये मत्र निम्नङिखित हैं 
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। अग्नर्वाऽपन्न गृहस्य सदसि सादयामीन्दरग्नयो भागे घयी 

| स्थमित्रा वरुणयो माम॑ घेयीं स्थ विद्वेषं देवानां माग पेयी | 
£ 0 । पर € 2 हेर लत्व । 
| स्थ असूया उप सूयं यामिव सषेःसहतानो हिन्वन्खष्वरम्‌ | 
| ( यज्ञः अ० ६ मत्र २४) । 
| (भावाथ ) “व्रह्मचय्ये धम्मं को पान करने वारी कन्यार्थं को 
| अविवादिते बद्मचार। अरर अपने तुस्य गुण-कस्थ-स्वभावयुक्त पुरुषो 
| फे साथ विवाह करनं कौ योग्यता है इस दहेतु से गुरुननां की स्ियां | 
| ब्रह्मचारिणी कन्यां को बैसाही उपदे करं कि जिससे वे अपनी | 
। प्रसन्नताके तुसय पुरषाफे साथ विप्रा करके सदा सुखी रहें "' | 
। यजुर्वेद अध्याय ६केर्म॑त्र २५सेपाया जनातादे कि गुरुक्रम | 
| पटनेवारी अध्यापिका ग्रदस्थन दोनी चाये ताकि उसके जीवित | 
| वृषटान्तको देख कर भावी गरहाश्चम मं कन्यायं पतिसेवा इत्यादि करना | 
। सीख सके-वह मत्र यह्‌ हः- 
( | ठ .£ 

| हदे त्वामनसेत्वादिित्वासूयायता \ उध्वमि मम- | 

ध्वरं दिवि देवेषु होत्रा यच्छ ॥ ( यज्ञ० अ०६ म० २५) | 

| (भावाथ ) “नेसे अपने पति की सेवा करती हुई उनके समीप | 
| रहने वाली पतिव्रता गुरुपत्नी यम्निहोत्र मादि कर्म्म मे स्थिर्‌ इद्धि | 
| रखपीहे-वेसे विवादके अनन्तर ब्रह्मचारिणी कन्पायों ओर ब्रह्मचारि | 
| को परस्पर वत्तना-चादहिये'' . 
| अपुन्वन्तमयजमान भमिच्छस्ते नस्यव्यामाचवाहिं तस्करस्य । | 
| अन्यमस्मादच्छ सात इत्यानमा दावे न्त तुभ्यमस्तु॥ | 
( यजु अ० १२ म ६२) ५ 
| इस मंत्रसे पायाजतादहेकिक्िषांको चोरां अथवाचोरोंसे |. 
| सम्बन्ध रखने बाख पुरुषां से विवाह न करना चाहिय- निस्सन्दह | 
| हान क्रिया पुरषा स विवाह करना इखकाकारणरद। | 

। करुपिनी घृतवती पुरन्धिः स्योने सीद्‌ सदने एथिव्याः । | 
| अभ्निस्वा रद्रा वस्ल्ो शणन्तिमा बह्म पीपिहि सोमगाय | 
| दिवनष्वय्‌ सादयतामिह ता ॥ ( यज्ु° अ० १४ मं< २) | 








चतुथाध्याय । ( ७९ ) 


| 9ग्ठ ॐग्ि करि = ॐ खो उ जो क" को 2५. भ ० कवि 0 कख पयर ५ क भ छः > शधि छव दिः, ८.२ 
| इस मंत्रमंस्नीके व्यि ( इुरायिनी.) शब्द आता ३ जिससे 
| पाया जाता ह कि द्खीका कुरु पति के इसे पृथश्‌ ह्येता है ओर इसके 
| अथे यह्‌ है किः- `" पशंसित दुख की प्रापि से युक्त हुई, ` 
संस्कार षधि के विवाह प्रकरणम छिखिाहै किः 

घुवा या वा परथिवी धरुवं विरवभिदं जगत्‌ । 
` धवासः प्रवता इमे धवा स्री पति कटे इयम्‌ ॥ 
| (अथ) (इयम्‌ ) यहतू मेरी (स्री) ( पतिक) मेरे खमे | 
| ( वा ) सदा स्थिर रह- 
। पाति दुख का वणन करन स निरन्तर पायाजाता है कि सगोत्र | 
| विवाह का निषेध हं रर पति काद्र स्रीके कुल से पृथक्‌ होता है- | 
| अव हम यह दिखाना चाहते ह फि वेदिक आज्ञा यह दकि | 
| पुरूष द्ध को स्वयस्बर्‌ के सख्य मोहवश होकर परेमासक्त से कदापि | 
| कासन छना चाहिये ! | | 
| असोऽहमसिम सात्व ९५ सा त्रमस्यमोऽहता वेव विवहा वहै | 
| ( संस्कार विधि दिवाह प्रकरण. प० १३४ ) । 
| (अथं) हे वधू जैसे) ( अदम्‌ ) पै (अमः ) जञानवान ज्ञान- | 
| पूवक तेरा प्रहणकरने बाछा (अस्मि) ताद वैसे (सा) स्रे| 
| (त्वम्‌ ) तूभी ज्ञानएवेक मेग ग्रहण करनेहारी (अक्षि ) हे | 
| ( ताषेव ) दोनो दी ( विवाहा बै) परसन्नतापूरवक बिवाह्‌ करें । 
। व्याख्या :-इस म॑त्रमें पुरुषस्ीको हस्य अधिकार इस बात का 
। देया गयाईैकिषेएक दुसरे कां षिवाहके सिये स्वीकार करते हप | 
| मोदसे कामन ठ-किन्ु ज्ञानपू्ंक अर्थात्‌ भरीषकार सोच समद्नकर | 
| एक दूसरे को स्वीकार कर जहां मोह के बश्नीभूत होते है वहं खय- | 
ˆ | म्बरका स्थान प्ेमासक्ति लेकेताहै अर मोहके वशमें होकर युबा | 
। उुराइया के वशीभूत दोजाते हं इस लिये स्वयम्बर का उदेच्य तमी प्राप्न 
| होसक्ता है जव ज्ञान ओर विचार से परीक्षा का काम लियानाय-यदि | 
| कोई मनुष्य किसी वस्तु के स्वीकार करते समय केवर उसकी बाहरी | 
| चमक से मोहित होनाय चौर बुद्धि से उस बस्तुकौ यथां जांच न रे | 
तो उसको शौघ्रही मोहके दश्च होकर बुरा फ़ल भुगतना पद़गा-साधा | 






















। ( ८० ) मिषाहादशं । 


[ अ~ खो प क मो छि , 5 „8 ० हु ज्य क „न क ज यो, ०७ .-७ २५१ | 
| रण पदाथ छेते समथ सदैव बुद्धिमान मनुष्य बुद्धि ओर ज्ञान से काम | 
| ठेते है-वाद्य बनावट पर आसक्त होकर वास्ततिककी परक्षा करनेङे | 
| कामको भूल नहीं जति -स्यस्पररके अपर पर अत्यन्त सावधानी 
| की आवर्यता है-यह हयोसकता है क्ति नवयुवा पुरूष चज एक दूसरे 
| की बाहरी रंगत पर आसक्त होकर परीक्षा पूरी न करसके म्रौ पदचाद्‌ | 
| विवाह कररनेके प्रायुमर् दुःख मोगे-इसङ्गिन के भावकोक्भीर 

| उदकी पपोग ओली में “वकयम होशोहवास,, ( स्वस्यचिततेकी | 
| दशमे ) कषा जाता है-जव मदुष्य मो््वश्च होता है उससमय उसके | 
| चित्तका स्वास्थ्य मौर इन्दियो का उचित व्यवहार स्थिर नहीं रहते- | 
| निषेन आर नपुंसक को विवाह करने का निषेध है जैसा कि इस । 
| मे प्रमाण यह दै- | 
| इमां तमिन्द्र मीदूवः (ऋ० म १० स॒० दष मन ४५ ) | 
| (अथे ) हे धनवान ओर वय्यं सीचने कौ योग्यता रखनेवाङे 
| (त्‌ दश्च सन्तान उत्पन्न कर ) 

| विवाह करनेवाला को एक दुसरे का निवासस्थान व्यवसाय 
| ( पेशा ) इत्यादिका पूरा श्रन्वेषण करना चादिये-यथा इस विषय | 
॥ में भमाण यह हैः- | 
ध (क ० र र > 9 

| कुहु स्वदःषा कुह वस्ता रदिविना कुहया भि पित्वं करतः | 
| कुहोषतुः । को वां शयुत्रा दिधवेव देवरं मर्थ न योषा कृणुते 
| सधस्थ ञा॥ ( ऋ० म १० अ° ३ सू०४० म०२) 
| यह र्मत्र विवाह चौर नियोग सम्बन्धी कई नियमों का उपदश्च दे | 
। रदाहे जिनके विस्वारपूवैक वणन करने कौ हमे इख स्थानपर श्रावदय- | 
| कता नही -उपराक्त मंत्र अतिरिक्त अन्य वातोके बतराताहै कि विवाह | 
| रौर नियोग फरनेवारों को एक दूसरे की कथा विस्तारपूैक श्रौर | 
| भरीभांति जाननी चा्ियि- ताकि कोई भी धोखान देसके ओरन खा | 
| सके-इस म॑त्रकी रिक्षाका इख २ पचार सांसारिक व्यवहारो मे 
| सव स्थानां पर देखने मँ आता दै -जितने सम्प फे कामृजात्‌ अथवा | 
| दस्ताषेज्‌ पुरूतर ङ्खी जाती ह . उन सव मँ ससे मथम इस म॑त्रकी | 
| शिक्षा पर वत्तीव किया नाता है-जेसे दस्तात म यह छिखानातारै :- 









| मेक एएरां-वल्द्‌ फलां -साकीन एलां -कोम एकां -पेज्ञा फलां करता | 
। षु इत्यादि २- 
| उपरोक्त मंत्र बतलाता है क प्येक इन परष्नों का उत्तर प्राप्न करेः- 
। ( १) ( ङुहस्विहोषा ) तुम दानो रात को कां बसे थे, ( कोवांशयुत्रा ) | 
रात को कहां सोतेहो ( कुह बस्तः ) दिन को षां बसेये ? | 
( कुहाभिपित्वम्‌ ) कहां पदार्थो कौ पराश्तिकीथी ! 
| ( इुषहोषतुः ) तुम्हारा निवासस्थान कहां है, अथवा फिससमय कहां | 
| बास करते ये, ये मरन इस भत्र मे पुरूष ल्ली पर कि गये हँ जिनसे | 
| पायाजाताहे किडन को एक वूसरे की कथा आर निवासस्थान इ- | 
| त्यादि शेक करने का उपदेश्ञ है-इ्नकी व्याख्या निम्न ङिखित हैः- | 
| ( १) स्वयम्बर करने वारो को एक दृसरे फे ग्ठका पता होना चाहिये | 
| क्योकि रातके ठहरने के स्थानका नाम षद हे ' | 
| ( २) दिन को बसने बाले स्थान-व दूकान-काय्यौरय-दफत्र-पाठ- | 
| श्ञाला इत्यादि होसकते द-इस बातके पछनेसे फि राप दिनको कष्टां | 
षस्ते हँ प्रयोजन यह रै क भाप व्यवसाय किस स्थान मं करते ईै-- | 
छर व्यवसाय से वणं का बोधन भी होसकता ह । | 
| (३) कां पदार्थौ की पासि कीथी' इसका चभिपाय यह है कि कहां २ | 
व्यापार किया श्नौर तुम्हारी जायदाद कहां २ है, इस से पूर्वके खम ¦ 
प्राचरणों का निर्चय भी हो सकता रै-थोत्‌ जहां २ काम क्या | 
| वहां २कफे रोगो से निर्चय दो सकता दै 
| (४). ‹ तुम्हारा निवासस्थान कडा है ` अथवा किससमय कहां बास | 
| क्रते ये, इस मरन से उन के देश चौर प्रान्त जानने का भयोजन है, 
प्रथवा यो कहो कष उनके निवासस्थानका जानना च्नोर सायदी क्सि 
समय कां गास करतेये ` इन कन्दं का श्मभिभाय यहदैकिचादि 
से छेकर विवाह करमे के समय तक फे पणे इृचन्त ज्ञातदो सक-- | 
मानों मूता के चान्त का पता गजाय -जंसे बाल्यावस्था मे बह | 
मपुकस्थान मे रहते ये किर गुरुषुखे शपूक स्थानपर रहे-- पश्चात्‌ | 
छटुकस्थान पर निवास फिया-पथम प्ररन यदि ृहकाथा तो यह भशन | 
| देश शौर भ्रान्त का है-्ौर यह इसलिये फ स्वयस्वर करनेवाके वृर | 
दशके होतेह ` | ^ 








































| { ८२) बिवाहादशे । 


नकि 17 1, 71 717 त १ 1,111.11, 111 
| इती मंत अन्तिम उपदेश गर्भाधान काह जर उसमे शाज्ञादे 
। विवादित स्त्री पुरुष ओर नियुक्त खी पुरूष समान रीतिसे गभाधान करं | 
सबयम्वर करने वाखा को एक दृसरे के धम्मं माव निरिचत करने | 
| की परम आवश्यकता है क्या जो धम्मात्मान हागे बह भसमी | 
| पापज्ञा को सच्चे मनसे पूणं न करगे -अदूट विवाहम धस्मे की आवय 
| कता ससे बहकर है इमे परिवपी देशका एक विद्वान इसमकार्‌ | 
| छतुभव कर रहा हे ब्रह छखितादे केः- | 
| पुरूष स्ीऊे पतत्र र अग्र सम्बन्धरे खि यह अवश्यकीयह 

| $ दोनो एर दूषः से मेम कर -मेदै राय मेँ जितना अधिक धम्मं 
भाव मर्यो में बदरेगा उतना दी वह सवै मनुष्य मात्रसे मेम करगे | 
| ( गूरु पृष्ठ २८४ ) | 
| जो लोग विवाहको केवर एक सामाजिक परतिज्ञा (2००५) ०५०५) | 
| मानते ह उनको अपने पदिचमी विद्वान की इसः सम्मति का विचार | 
| करना चाहिये-जो रोग केवर ““सिविरु मेरेन्‌'` ( (पमा) "1०६९ 

| के सहायक हँ उनको जानना चाहिये कि बिना धम्मभावके को$ वस्तु 
| केटी विवाह के पाषित्र सम्बन्ध को अनरूट नहीं बना सकती-जाति- 
| दण्ड अथवा राजदण्ड यद्यपि विवाह की परतिज्ञा करने वाख को 
| नियम में चने के यियि दृढ साधन है परन्तु उन साधना से अ्रत्यन्त 
| वदुकर धम्मं भाव हम्म बन्धन को सर्वोपरि तलति हुए हम जाति 
| दण्ड अथवा राज दण्ड इत्यादि को इस धम्मे बन्धन के सहायक मानते 
| हे -धम्मे बन्धन सदेव मुख्य रहेगा-ओ्रोर जाति बन्धन गोण रहेगा-ईइस 
| विषय में निम्न खिप्खित परमाण भी दैः- 
|  बन्धामौ सत्य यन्थिना मनञ्चदूदयं चते॥ 
। ( सस्कार विधि पृष्ठ १४२ 
(श्रये) तेरे हृदय रौर मन ओर चित्त आदिको सत्यता की 
 गाँठसे बांधतीवा्वांधतादूं , इसी बात की पुष्टि यजुर्वेद अध्याय | 
| १२केमंत्र६्मसेभी होत्री है-अतएव स्वयम्बर करने बालों को| 
। यह जानना श्रावर्यकीय है कि वह्‌ स्वयम्बर के समय ओर उसके 
-॥ पश्चत्‌ परिवाह दाजाने पर सदेव सस्य व्यवहार दौ कर--छ कप 
| रूपी अधम से सदेव भागते रहें 








चतुथाध्याय । ( ८३ ) । 
| ने दत ॐ क दि 9 द क त को च ५9 हु ०७ दत स रि क9 कु क. हः ९७ ९, ५49 ५.9, क. 
| 
| भ्राज कल परथिवोपर स स्वयम्बर उट यदि इम इस समय प्रथिवी | 
| ‰ गया--कौ्टःशिप र वयम्बर नहींहे। ६ 1 | 
| प्यक कक ककन ता पता ठगेमा कि दंदिक | 
| स्वयम्बर इस समय पृथिवी पर से उठगया है-भारतव्ष मेँ बच्चो के | 
| विवाह हाने गे ओर बाटकों के माता पिता के त्रथवा माता पिता| 
| के भतिनिधि भेस् नापित इत्यादि स्वथम्बर करने बाले नियतहए नो | 
| दख कि भारत सन्तान स्वयम्बर के दूर दोजाने से उठा रही है उसकी ! 
| कोई सामा नदीं बत्ेमान भारत सन्तान के बाढ विवाह पर विदेशी | 
| दया अर घृणा कररहे हँ परन्तु दिन्द्‌ रोगों को अपनी सन्तान की | 
| दज्ञा पर दया नहीं प्रात वह च्रभी तक बार विवाह दही किये जाते हं | 
| इस विषय म मेक्समूखर महाशय ने एक स्थर पर इस प्रकार छेखादे। | 
| _ जव हम यह सुनत द कि भारतवषे में छोटी ` रड़ाफयां परनीरये | 
| आर विधवा होती द तो हमारी समक्षयें नदीं आता कि इन शब्दों | 
| कं क्याच्रये दं? हमारे विचारमं दया रर धृणा भर जाती ह-हम | 

अपने वाख्कासे तुलना करते द ओर इन बच्चो को दक्न वषं की, 
| आयु म पत्नीयं ओर द्वादश वषे की आयु मे कर्च्चो की माताये षिचार | 
| करने से हमारा हृदय कम्पायमान होजाता है-दहिन्द्‌ टोग भी जब. 
| उन व पारक! के विवाह सम्बन्धी प्रशन किय जायं तां स्वयम्‌ रञ्जित | 
| होजाते ह ;,, | 


। डाक्टर जानए बेरषोर पहाङ्चय अपनो पुस्तक मेरिज | 
| परन्टजः, फे पृषु १४ ब १९ पर कारद्गिपका इस प्रकार | 
वणन फरते हैः ॥ 
युवा परुष उत्तम बह्लाटंकृत धारण कर सुन्दर . छावण्ययुक्त - 
| ह्ली की परक्षा करने को जाता हे-खियें मीठी र बातं करती ह: 

| किसीको एक दसरे के स्वभाव कापता नदीं छ्गता-थोड़ा वातांखाप | 
| रे पदचात्‌ एुरुष अपने को.विवाइ का इच्डुक. भकट करता हं आर | 
| सी को प्रायः अनच्छा से स्वीकार करना पड़ता दै-जव पुरूष भाजन | 

| दने श्नौरस्ली सेवा करने को पतङ्गा करती दं तवता दना भरस्पट । |. 
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| ( न्यायाधीका ) अथवा पाद्री पाधाके पास चरे जते फरगी जाति- | 
| थो मे साधारण विवाह ओर कोटै्षिप की यही रीति प्रचरित है-मारत | 
| वासियों चँ इससे बढ़कर दोष ह - . 
 नियमादुसार दिन्दुस्तानर्मे विवाह करनेवारे केवर बारुकष्ोते रँ । 
प्मौर माता पिता भ्येक के छिये उस प्रन का निणेय कर देते दँ नोकषे | 
| भस्येक का भरपने ये अपि निगय करना चादिये-इसमरकारके वरिबाह | 
| से क्याराभ होसकता है- दोनो भकार के विवाह अथोत्‌ दिन्दुस्तानी | 
| श्मौर विखायती मतिफकके विचारसेएफकसे दे, | 
भयम इस के कि “हनीमून 'श्थोत्‌ विवाह का प्रथम मास फरं- | 
| गियांका व्यतीत होते दुःख के चिन्ह प्रकट दोजातेरहै दमारी उन्नी- | 
॥ स्वी शताब्दी मे सस्व विवाहं की मणना न्यून क्यान दो,,- 
| भागे चरकर यदी डाक्टर महाश्चय डिखते हँ किः- | 
“स्व ( घोडा ) अभिमत ( पसन्द ) करने के समय मतुष्य कि- | 
| तना विचार करता है--बडे ध्यानसे उसके अगर की परीक्षा करता | 
ह-उसकी जाति-दश्चा इत्यादि पर सोचता रौर फिर कय करता अथवा | 
| नदीं क्थ करता--परन्तु जव पुरुषस्ीने एक दुसरे को अभिमत | 
| ( पसन्द) करना होतो यह नदीं कि न्यून ध्यान देते हँ परन्तु नि-, 
| तान्त विचार शुन्ष होजाते है-- वास्तविक बात यह रै क विवाह के | 
| सम्बन्ध मे रोग मोहको अधिक अग्रगामी बनाते हः जहां देख भार | 
| रार विचार सवसे ्रधिक अआमवस्यकीय दै वहां दी इन्दं अति न्यून 

| उपयोग मे खाते हं -- | 
| प्रायः कोम भवन--पन अथवा पद प्राप्न करने के भभिपाय से| 

| विवाह करते दै--कारलाहख की स्र ने कारलादरकी विद्याकी भ- | 

| शंसा सुनकर उस कं साय विवाहं करिया ओर फिर दुःख उठाया- | 

| जो विवाह करने का संकल्प रखते ह उनको सन्तानका विचार कर- | < 
| ङेना चाहिये जो के उन्होने उत्पन्न करनी है--चुनते समय इस बात । 

का विचार रक्खो कि तुमने एेसी सम्तान उत्पन्न करीरे नो तुम्हारा 

| मान श्रौर सेवा करे रौर श्रपने शये भी परसन्नताका कारणहो-सब | 

| अन्य गृहकार्य्यो की वातां का ध्यान करके सन्तानात्पातते ही विवाह | 

1 का सब से षदुकर उदेश्य ३ 
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यही भ्रन्थकती डाक्टर जानसन्‌ सहाश्चय का परमाण देकर | 
| रिखिते हैँ फ यदि एक मटके यें पुरुषों के नाम ओर दूसरे मं खियकि | 
| कागृन्‌ पर हिखकर डारूदिये जाय ओर बिना विचारेनेकारु २ कर | 
| उनका जदा मिखादियानायतो वे जोड पपतम एक दृसरेके एते | 
ही होगे जपे फ आजङृढ होरहे है -अणि चछकर डाक्टर महाशय | 
| इस वातकी व्याख्या करते हँ कि प्रत्येक को एक दूखरे के गुण कम्म | 
| श्रत करना चाहिये भभौर पृष्ठ २९ पर रिते दैकिष्धीके खि | 
बड़े पति के साय विवाहे जाने की च्रपेक्षां कमारी रहना उत्तम हे ओर | 
| बतरति दै कि पति मौर पतनी को पसन्द करते समरथ निम्न छिलित | 
| बतोपर ध्यान करना श्चावशष्यकीय हैः 
( १) पति हृष्युष्ट्ो- ( २ ) मदरापान न करतादो 
(३) सखी दिस्सरसिया (कामन्वर) रोममेग्रसितनदा- 
(४ ) तपेदिक्‌ ( क्षयीरोग ) के रोगीनरदा- 
(९) स्री कसकर पेटी बांधनेवारी ओर छोटी कमरवारीनदहो 
(& ) खी गरहकाय्यं मे निपुण दो- । 
"'अच्छीष्धी वहदहेजो अच्छी ग्रहणी मी बनसके--रहक्षियां | 

| जोरागके रये बह्कार गवा देती ह उससे उत्तम यह देमि वह श्ह- | 
| काये को जनें-वाजा षनानेकी सदृश अवरयङीय रै कि वह स्वादिष्ट | 
| भोजन सिद्ध करनामी जानती दों-ङत्ता फमीज्ञ वनाने में उतनी | 
| हो चतुरह जितनी # फरासती सी--ज्ञरमन अथवा छातीनी भाषा | 


| मे चिन्न .होती षै" ˆ“ "बह च्िये जो नाच श्राटा मेँ अधिक | 
| जाती दँ खे तमार मे समय देती ई मौर जो सन्तान का दोना कष्ट | 
| दायी समङ्षती ह वह उत्तम गृहपत्नी अथवा मातायं नहीं बन्ती _ | 
| इस बात ॐ अनुमोदनमें कि कोटशिपमेंस्नीको परीक्षा करने | 
| का तुर्य स्वत्व मप्न नदीं नौर कोट्चिप पेमाशक्ते सी हे हम डाक्टर | 
| दरुकीसाक्षी जोउन्होनि भ्रपनीपुस्तकङ पृष्ठ २८७पर ङिखी है दिख रते 
| हिष्टौरिया रोगमेंख्नो का भयानक म्न श्रौर अहुतर्‌ चेष्टये दृ | 
| भ्राया करतो है - भाश्चय युक्त क्रिया रोगणो रोगकौ दभामें किया करतो | 

| ह - कुपच उदर फूलना श्रौर पेट मे गोले का कष्ट बतातो हे ऋतुकालु मे रज | 
| टोक नहं होता - इसोलिथे मनु जौ का वचने कि तोन वषं लगातार रन | 
| के नियमानुसार जारो रखने कं पञ्चात्‌ सयं वर कर ~ + 
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“भिस भकार सज्जन परूषोमे कोटश्िप का भचार हे वह स- | 

वेथा श्च तुचित है यह परुष घ्री दोनो को कृभिम (बनावदी ) दशा मेँ | 
प्रकट करता है -इस से एक दृ रे के अन्तरीय विचार मोह संकस्प मोर्‌ | 
चित्तफषण का जानना यदि असम्भव नहीं तो किनि दानाता है- | 
मे इसको एेसे छर के वताव से उपमा देसकता द जिस मे कि पत्येक | 
कपट से सोदा बनाने का यत्न करता है-युव। परुष श्रार स्री मां ङि | 
विव(दकी श्रु के सङ्गेन बह सदैव उत्तम वन्न धारण करर - | 
शरोर एक दूसरे के साथ उत्तम से उत्तम वतावि करते है-वह प्रस्येकको | 
अपनी वास्तविक दक्ञामें कमी नदरी देखते-मिखनका समय पषट्छेसे 
ह नियत किथाजाताहे ज्र उत्ते छिपे विशेष तय्यारियां कौ जाती | 
हे रौर गद्षद्क्रो ओर भी कठिन वनानेके रये युवति ख्लीको नाटक 
कौ स्मच कम करना ह्यं नदीं सिायाजाता बरन वस्तविकष्े विशद | 
काय्येवाही करनाभी -असत्य बिना भ्रौर छट करन पडतादैस्ी 
को सिख(याजाता है फ सारी प्रतिन्ना परूषदीकौश्रोर से पभ्रथम 
दनी चाहिय" ह्ली कं टिपे यह प्रकट करना फरिमे विवाह क- 
रूग। अनुचित रै-खीके रपि पर्यक्ञाकोई काम करना च्ीपनसे दूर्‌ | 
है-परन्तु कोई यथाथे कारण कदापि नदीं दियाजाता कि क्यौ परीक्षा 
करना खीका तुर्य स्वत्व श्रौर धम्मं नदीं जितना कि पुरुषकार रौर | 
न कभी कोर यथाथ कारण दियानायमा'- 
इन पर्चिमी साक्षियों से यह प्रकट होता हे किः- 
(९) कोटक्षिप प्रमाश्षक्तेसी दे-क्यांक वेरुफोर महादराय के 
वचनाटुसार मोह मे विशेषकर आकर्षित दोजाता ₹- 

(२) उक्टर जानसनङे वचनातुसार यह एकप्रकारकी खाटरी)है 
(३) इसमें सखीको परीक्षा करने कासमान श्रपिकार नदी हं- | 

( ४) छरूपी अधम्पंसे कोटशिपके अवसरमे काम छियाजाताहै- | 

जो किस्रपम्बरमे ये दोष नक्ष पे जतिजो कि कोटेक्षिपमे्है- | 
श्रतएव कोटंशिप को हम वैदिक स्वयम्बरं नहीं कहसकते- 


 ल्लाररो- कुष घन संचय करके अथवा किसो पशु ब्रष्वादि पदार्थो | 
पर चिरिया डालते दै जिसके नाम निकल श्राये उसका खल्व दोता ई॥ 
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| ~<= संस्कृत शब्दो की उत्तमता वर्णन करने के 
| + वधू-वर- ये शव्द 
र साधक § १६ रिय एक पृथङ्‌ पुस्तक छिखी जासकती रै- 


| अक्रदकककनककतकूद यहां पर हम इस विषयको छिखिनान्हीं चा- 
| हते परन्तु थोडे शब्दं मं बधू-वर इन शब्दो के अर्थं पकट करने की 
| आवश्यकता समक्षं हं-वह सी पुरूष जिनका अभी विवाहं नरी हा 
| रजो एक दृसरे को विवाह के किये अभिमत कररहे अथवा कर 
| चुके हे उनका नाम वधू ओरवर हे वधू शब्द्‌ वधधातु से जिस केग्रभ 
| पाप अथवा स्वकार के हं वनाहु्ा है--ौर बरका अधर जो पसन्द 
| कियाजाय,,-- एव वधू ओर वर दोनोके श्रथ एकमे दै अरथात्‌ः- 
|व धू-जा आममत पसन्द क॑जाय व्र-जो अभिमत पसन्द्‌ कियानाय 
| विवाह करनेवाले के लिये वध्‌ ओर वर अत्यन्त सार्थक अर 
| यथायोग्य है--वित्राह होजाने के पर्वात्‌ वह पत्नी यौर पति शब्दस 
| पुकारे जाते ह 
| += भगो विद्या के विद्रान्‌ बतलाते 
हु कणो 11 पिव अर च (वि पिवी चकेन विरुद्ध घ- 
र खाप्यबरोर सौन्दयैता 
घटजातीड्‌। £ कर्‌ कृ प्नृष्यरग बरर्पक भद 
| प पलकरकककक फलक कक क्क से वसते दें अयात्‌ मगाङख्यन 
। काकेरियन ओर हवदी-यौर छिखिते षह किनल वायु के परि 
| वत्तेन अर शौतोष्णकी न्यूनाधेकता के कारण अन्तर होगया है- जो 
| रोग इन तीन पकार के मतुरष्ये। को तीन जाति ( नस्छ ) के मानते है 
| यह भूलपर हे क्योकि मदुष्य तीन माता पिताकरी सन्तान नहीं वरन 
| म्प्य जाति के चलनेवाछे श्रनेक आरम्भक माता पिता ये-जेसा कि 
| इस वेदिक परमाण द्वारा ऋषि लोग बताते है कि आरम्भयें “नेक 
| श्रथात्‌ एक से अधिक मध्य उत्पन्नहुए-- 

तं यक्तं बिच . परौक्षन परुषं जात मथयतः। 
तेन देवा अजयन्त साध्या ऋषयश्चय ॥ 

( यज० अ० ३१ मत्र र) 


| देवाः पितरो भनुष्या गन्धवाष्सरश्चये । (अथण्कां ०११अ० ४ सू*ऽम २७) 
| उसो दैश्वर कै साम्य से विदान-ज्ञानो-मनुष्य गन्धर्व--श्रपसरा उल्पन्नह्दरं 
"ररि रि १ 








| ( ८८ ) विषादद्य । ` 


कच फ त यैरि छा 9२» (मे भद कनि क क> अतो +रे क @ ॐ = ध, कृषि गि क» (७ कि किक 0) छे अधः डश | 


| मातुष बुद्धि इस बात को स्वीकारं करती द कि वास्तविक मनुष्य | 
| ्रनेक माता पिता की सन्तान द-खीष्ट धम्भौवरम्बी ( ईसाई ) कोगो | 
| के शिरोमणि मेक्समद्छर को यह सचाई माननी ह पडी जैसा कि | 


| षह ङिखते ह फिः- | 
। पत्येक दशामें र्मे इस बात कै कल्पना करने का प्रधिकार है | 
॥ फि करोड़ों मनुष्यों के होनाने से पथम थोडे ही मतुष्य थे भ्राज कङ्‌ | 
| इमे षतराया जाता हे फे यह कदापि नहीं होसक्ता किं पिकी पहर | 
| कदी मदुष्य उत्पन्न हु श्रा हो-परन्तु पत्येक पकार से ह्मे इस बात 
| के क्र्पना करने की श्राह्ना होनी चाये कि एक समय था जव कि | 
| थोदेही आरभ्मिक पुरुष च्रौर थोडी हयी आरम्भिक सिये उत्पन्न हदं | 
1 सव करि सृष्टि मे थोडे मनुष्य अथवा कई सेकडे अथवा | 
| कई सहस्र ही उत्पन्न हुए तो विचारना चादिये के श्चावस्यवदैय पति- 
| फएड क्या हा होगा-' 
( पुस्तक चिप्स क्रिराम ए जमेन वकं शाप, जिद्द्‌ १ पृष्ठ २३७) | 
| पररथिदीकी धरातरपरनजो इस समय तीन प्रकार के मनुष्य दृष्टि | 
| पड़ते ह उनके इस विभाग रौर अन्तर का पथम कारण यह दकि वह | 
रोग आपसे दही अथात्‌ समरीप देशो के रहनेवार्छ मँ विवाह करते | 
ह-दूसरे जल वायुका कारण है. ततीय भोजन का कारण है--ग्रीन- | 
| र्ण्ड से शीत भधान देश के निवासी मांसाश्चि होने के कारण कुरूप | 
| देहवियो की कुरूपता का पक कारण उनका मांस भक्षण करना है- | 
1 मास भक्षण से सदेव कुरूपतान उत्पन्न होते दै चीन निवासी कता- | 
| ब्दियों से चीनमें दौ विवाह करते चरे आये हें मैर्‌ इसी कारणसे | 
| मुख्य शारीरिक श्ाकृतत उन सव मे पविष्ट होगई-दहवश्षी रोग हव्यो | 
| मही शताब्दियां ते व्रिवाह करते रहे दं इस खिये प्ंख्य भकार का स्व- | 
| रूप उनम स्थिर दहागया-यदि यृगोमेंदूर देशों विवाह की रीतिं | 
| प्रचरित रहती तो इस समय मतुष्य जाति में यह्‌ अन्तर न पाया जाता | 
| केवर उतनाहौ अन्तर अथवा परिवतेन पाया जाता जितना के जर | 
| बायु के प्रभाव के कारण दना चाद्दिये था--यहमी प्रकट रै के जख | 
| बायु-का परिवतेन कोई रूपता उत्पन्न नही करता- माना फ मुख्य | 
| जर बायु काली रगत उत्पन्न करने का प्रभाव रखती हे परन्तु बह | 
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 चतु्योध्याय । ` 


| शे क्र को ८८ भ क ५८०७ ज ७, ® 1+ = क ९७ ऊ श ५ ^ ८ ४० क कछ कषक रि | 
| काढी रेगत जिसमे चिन्ह भच्छे ह फुरुप नहीं कदा सकती-पोडेरी- | 
| कर एकानोमी के एक विद्रान एडम स्मिथ गहाय किखते रकि | 
| सोन्द्स्थेता मे वह्‌ जातये बद़ी हई जोषि मांसाशी न्ह स्काट- | 
| रेण्ड के न्य भोजी श्रौर भ्रायररेण्डके श्राट्‌ खानेवाङे सवकेण्डके | 
| माक्षमक्षिर्यो से बढ़कर स्वरूपवान ह-यदि पृथिवी मेँ भ्राज दुर रेशों | 
| के मिबासियो मे विवाह होने खगे श्रोर खोग मांस खाना छोड़दें भ्रौर | 
| रक्षके सम्बन्धिरयो मे नितान्त पिवाहन दहो तो वह खरतोस्राल (प्राति ) | 
| जो कि भाम एक लातिको दूसरीसे घणा करति द भृगो की | 
| तङ से पकायमान होनायं-ओओर कुरूपता फे स्थान स्पास्थ्यता चौर । 
| सोन्दय्यंता स्थिर होजाये श्नौर सांसारिक मतुष्यौ की सच मुच काया | 
| पटा दे-बह ब्रह्मानिवासी जिनकी नासिका चपटी हं यदि पंजाषियों | 
| से बिबाह करं तो उत्पन्न दुई सन्तान मे देनोके दोषन श्रय प्रौर | 
| सन्तान सोन्दय्यंता की एक सूतिं बनजाप-यदि चीन एमरीका षा | 
| से मोर द्रानी एमरीकावाखो से विवाह करं तो उनके दोष परादुभूत | 
। दानाय शरोर सन्तान में निरारापन अथवा उत्तमता उत्पन्न शेजाप- | 
| इसी दिषय मेँ डाक्टर बेकफोर महाञ्चंय पुस्तके ' भैरिज्एन्ड पेरेन्टे्‌' | 
| के पृष्ट २९ पर ङिखते दै कि | 
| शताश्रियासे यदृदि्यो श्चौर हवरि्यो के चेहरे मोहरे मे परिव्सन 
| नदी दुरा चीनी ओर जापानी भी चताब्दियोंसे एक दी भकार के | 
| बेहर मोहरे रखते दहै-प्राचीन यूनानियोँ श्रीर्‌ रूमबार्छो कौ दन्तान | 
| भाज यूनान भोर इट्टी मे पहचानी जाती दै-जल वायु च्रारका 
| रणो के परिवत्ेनसे ओर दूर देश में विवाह करने से ये दिगरेषतायें | 
॥ जति रहती ट - 
| महाभारत के समय के समीप पृथिवीम दूरे मे बिबाह करमे | 
| कः भायः भचार था श्रौर निरुक्तकारके समय में दुष्टता ¦ शब्दके भये | 
| गोत्रसे बाहर दृरदेश म विवादी जानेवारी छदंकी के सब समक्षते ये- | 
| ००० मनुजी ने मनुष्य जाति को च्चाठ भार्गो | 


४ व ॥ ल विभाभित कियाहै ्रोर यह एसख्ि $ | 
कक्कर वेद्‌ आर सृष्टम फेसा शिमाग गुण कथ्या 
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| तमोशुख (१) धम तमोगुणी- सपं कीट इत्यादि ( मनो इसमे | 
मनुष्य सी गणना नरीं ह) - 





क्ष तोन | (२) मध्यम तमोगुणी-शूद्र-म्छच्ड मनुष्य- 
| ( ३ ) एत्तम तमोगुणी -भांड कपरी मनुष्य-राक्षस- पिका | 
विभाष भनाघारी- | 
। (४) रधम रजोगुणी शस् षरामेवाे-इुदाक्णी मारनेबाङ़े 
रजोगुण मनुष्व | 


1 
कै तीन्‌ । (५) मध्यम रजागुणी--पिण्ड पवाक ( वीक ) {त्पादि- 
| (६)उन्तम रजोगुणी गानेवनानेवाले-रूपवती क्चिय भरादि- | 
( 9 ) मधय सतागुणी- हुष्पुष्ट मतुष्य-नाना प्रार्‌ ष्मी 
वि्याभ्रा मं श्ुशल | 
के सीम | (८)मध्यमसतोगुणी न यन्तरोके निमीता हत्यादि | 
ग ¦ (९)उत्तम सतोगुणी -त्रहमा अयात्‌ चारो वेद$ 
0 | (९) 8 त्‌ चारा कदा ज्ञाता रार 

यदि हम इस सूर्चापत्र मे से मथम संख्या को उद क्योक्षे इस | 
मे मनुष्य परिष्ठ नदीं बरन सपे आदि तो शेष आठ विभाग रहजा्येगे 
[ जिस में के मदुप्य कम्मैगति के श्रतुसार उत्पन्न होतेरै-पएवं मनुजे | 
| आाटयफार के विवाह के व्रेभागके अदुसार इस सूचपित्रसे मी रोके | 

। हे ज्यो इस स्थरूपरभी धाटी प्रकार के मनुष्य गिनायेषै- | 
| यह भ्राठ प्रकार के िभाम गुण कमानुसार क्षियेगये ऋषि | 
| का पुत्र भरपने षष्ठ ष्यवहार होने के कारण से भ्टेच्छ दहोसकताटै मौर | 
| म्र का ठड्का पने पशंसनीय श्रौर उत्तम गुणो के कारण उच्च | 
। भरणी का ऋषि अथवा भ्राप्र होसकता रै-एवं ब्राह्मणक पुत्र को इम | 
| तद आद्षण करेगे नव वह अपने व्यवहार से भ्रषने आपको ब्राह्मण | 

| सिद्ध करदे- यह विभाग जर षाय श्रवा देके भिचारसे नष्टं फिया | 

। गया--मत्येक जङ़ षायु ओर प्रत्यक देष मे भादपफार के मदुभ्यरह- | 
सकते ह भिसमकार भारतवपषे मे ब्राह्मण (१)-शषत्री (२)-षैधष्य (३)-- । 
| श्र (४)-असुर (५)-गन्धमे (६)- राक्षस (७) भौर पिशाच (८) पाये 
| जाते ह मौर पाये लायेगे उसीपकार फान्स-भर्मनी-भ्रमसीका--कान- 
| धरान-रब इत्यादि देशो मे यदी भ्राठ भक्रार के मतुष्य पायेनाते ह~ 


विभाग 


सलोगुष | 


अ~ 2 














निरि । ॥ ॥ 





























घतुथःध्याय । ब्र 3 ( ९३ ) | 


कवि 2.5 छि चि छि @9 दि कङ्गि @. भ © वकि व फ (तेन पदि "भ २० व शध ®, च्छक ५ षि | 
| भौर पपेजयेगे-यह्‌ बह भूगोरु भाननेषालो का दे विभाग नही र | 
| निस द्वारा मंगोखियन प्रकार फे मतुष्य यूरोप ओर अरमसका मं नि- | 
| तान्त न पाये भाय भौर नीगरो भकार के मलुष्य चीन मे नितान्त न | 
| मिस बेभागके अनुसार भाठोभकारके मनुष्य मत्ये देशम ्नबष्य | 
| पिङ्गो न केव यही पर्यु मत्येक नगर भरर ग्रामे भी बराबर प्राये | 
शा्येगे यह बिभाग मदुष्य जाति के साय २ चढताहै-मत्येक मतुष्य | 
भो पूथिषी की ष्रातकपर उपस्थितरै बह इन आठ भ्रणियोमि से किसी | 
| न किसी भणी मे अवरय होगा--जव हम कहते दँ कि महुष्य इन्नति | 
| रूर्रहा टतो इस के यह अर्थं होगे $ वह निकृ पद्‌ से उत्तम पदको 

मत्न कररहा ई-कि पस्येक मतुष्यतरं उन्नति अथवा अवनति करनेकी 
| शक्ति हे इस श्ये मत्येक मनुष्य निकृष्ट से मध्यम रौर मध्यमसे उसम | 
| षद्‌ को एफसा प्राप्न करसकता है--यदि हम उत्तम भ्रेणी का नाम्‌ 
| षि (ब्राह्मण ) मध्यम भरणी का नाम श्राय्यै ( दय ) श्रौर निङष 
| भणी का नाम म्डेच्छ ( पिज्ञाच ) रक्खे -तो म्लेच्छ श्राय मौर ऋषि | 
ये तीनो उक्तम भेणी के प्रमि अर्थात्‌ आप्त होसकते है म्लेच्छ के | 
<| शइ मे उत्यन्न हाने से कोई म्टेच्छ नहीं ह्यो सकता पर्युत उत्तम 
कर्ममा के कारण से म्ङेच्छ उच्चभ्रेणीका ऋषि अर्थात्‌ आप्त होसकता | 
हे हमारी इस बाती पुट वात्सायन ऋषि के निम्नङिित छेख से | 
| बरापकार दारही हैः- | 
 आप्तोपदशः शाब्दः ॥ 

यह म्पापङ़ा् के मयम श्नध्यायफा सातवां सूत्र रै जिस मे गत. 
| डयागवा हे कि प्त के उपदेश को शब्द्‌ परमाण मानना चा्यि बा- | 
| र्नायनभीने जो इस सू्रपर भाष्य फिया रै षह यह दे 

| “भपतिः सरट्‌ साक्षाक्कृत धम्मां यथा दृष्टस्याथस्य चित 
] व्याप पिवया प्रयुक्त उपदेष्टा साक्षात्‌ करणमथस्यः हिस्नय 
प्रषच॑त हइत्यातः। ऋ्याय्यं म्लेच्छानां समानं क्षणम्‌ ,॥ | ` 
| (भ्रव) “जो साक्षात्‌ सब पदार्थं वि्ाभोंका जाननेवाा कपट | 
भावि गोपसे रित धम्मत्मा है कि जो सदा सत्यवादी सत्यमानी | 
| भोर सत्पषटरी रै भिसको पूरणविदया से शरात्मा मँ निसमकार का | 
। हान इ उस के नकी एच्छाकी परेणा से सम्‌ --१ रस ९ + नक शृच्छाकी मरणा से सव मतु्योपर पाग || 
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| से सव सुख दोनेके खये सच्योपदेशच का करनेवारा हं अओआंरजोपृ 
| यिवीसे केकर परमेश्वर पय्येन्त सब पदार्थोका यथावत्‌ साक्षात करना 
| श्रौर उसी के अतुसार वर्तेना इसी का नाम भ्षि है-इस अप्निसे | 
ज। युक्तदो उस को शाप्त कहतेहै--ऋषि-श्राय्य-म्ङ्च्छमे यह रक्षण | 
| समान है'- | 
 स्वयर्बरं के समय यह आवदयकीय है $ अपने गुण कम्पं ख- | 
| भाव के श्दुकङ पुरुषस मोर सरी पुरूषको पसन्नकरे-जो किं गुण 
| कम्मं स्वभाव के अ्रतुकढ मनुष्य जाति श्राठ प्रकारकी है-इस स्थि | 
| विवाह भौ आटभकार्‌ के महिं मनुजीने दशाये दै-इसी सचाई को | 
| श उुभव करेदु अपरौकाके एक तवबेता एन्डरो जेक्सनडेविसने | 
| पुस्तक “"िफ़मेर'° में सात प्रकारके मनुष्य के विभागं च्खिद मौर 
| बह दशति भि विव्राह्‌ के सम्बन्धो अ्गूट रखने के खये गुण कम्मे | 
स्वभाव के अनुक अयात्‌ स्वयम्बर की सतिसे विवाह करना चाहिये | 
। आर गुण कम्म कृश्मतुङृख जो मटुष्यो के विभाग उनके विचारे 
| हाोसक्ते थे उपस को उन्हौने इस प्रकार वणेन निपाद | 





103 प्श्चा०018] पाक्ष , 06 इयम्‌ थ). 
(16 06018] 8.1}. 4. {€ 70८86141 181). 
9. {16 10 1711811. 6. {168 8608106 12181). 


7. {16 (प्रा 01. 

छर इस विभागे अतुसार उन्होने विवाहके निम्नखिल्ित सात | 
| यकार का दिभागक्षिया दैः 
1. 716 प्िभफ माक फक 6. 2. 16 (लल्छपिक्‌ 0 श्रा826. 
3. 1116 अग] 0191806 4. 116 लाद्वारण8 फन्ा186. 
5. 116 [प४्ल्‌द०प्ञ्‌ 0911146. 6. व26 न्छपाऽद्ण्तप) 10271186 | 
प. 06 868९] 1266. | 

महिं मसुजीने आाठथकार के विवाह वणेन किदं परन्म विस | 
| महाशय ने सात प्रकार के छखिखिदं-मरुनीने जो सरूपा २ पर देषवि- | 
वाह ङ्खाहे उस का डविसं महाशयने छाडदिया इस खिये निवार | 
| कौ गगना मे एक फा अन्तर रहगया है देब विवाह जां कि क्षत्रियां | 


| का^ठिवाह होता है उसका वणेन डेविस महाशयने कहीं नदीं क्षिया 


श्र प्रदी डेविस के सूचीपत्र मे दोष अथवा न्यूनता समञ्षनी चाषिये- | 











चतुथोध्याय । { चतु्ीध्याय। ` (इर्‌) ( ९९ ) | 
| ८9 ® कख 479 षि ४ “>> 2 ८२ ॐ क ०७ धि ८2 त कत कति डो ० को चतो ७९० ५९७ दि त 
। 4 (१) व्राह्यः-कन्या के योग्य सुशील | 


{+ 
4 मनुस्मरतिके अनुसार आठ {* विदान्‌ पुरूषका सत्कार करके कन्या | 


* प्रकारके विवाद कौ प्रणसा । 
कक सकनक को वस्रादि से अकृत करके उत्तम | 


| पुरूषको बुला अथात्‌ भिसको कन्याने पसन्द ( स्वीकार ) भी क्रियाहो | 
| उस को कन्या देना वह्‌ ब्राह्म षिवाह कहाता रै- 


(२) देव विवाहः-विस्तृत यज्ञ मँ बड़े २ बिद्रानों का वणं कर उस | 
| मे कम्प करनेवाठे विद्रानको वघ्वाभूषण आदि से कन्या को सुशोभित |` 
| करके देना वह देव विवाह है ॥, 


| पाणिग्रहण ( हथरेवा ) होना आ विबाहहै~ ` | 
विवरण -इस उपमाके छिपे देखो विवरण सस्कारपिधि शखिखित | 

विवाह प्रकरण पष्ट १११तथा देखो मपुस्प्रति अध्याय ३ शछोक संख्या | 
| २९ व ५३ व ५४- | 


| (४) भराजापत्यः--~वर कन्या आर वरको यज्क्नाखा मेँ विधि कर | 

के सके सामने '<तुम दोनों मिखकर गृहाश्रम. के कर्म्मो को यथावत | 
। करो-पेसा कहकर दोनों की प्रसन्नता पवक पाणिग्रहण दोना वह | 
प्राजापत्य विवाह कहाता हे" | 


(५) आसुर विवाहः-''वरकी जातिबालें ओर कन्याको यथासा | 
धन देकर होम रादि विधि कर कन्था देना आसुर विवाह कडाताहै'"- | 


(६) गान्धवैः-वर श्रौर कन्या की इच्छसे दोनो का सयोग होना | 


| ओर श्रपने मन्म मानटेना एक हमदो्नोँस्ली पुरूष दं यह कमपे | 
| इचा गान्पवे विवाह कदलाता है | 
| (७) राक्षस विवाहः-- मन छेदन अथात्‌ कन्याके रोकनेवारां | 

| का बिदारणकर चिल्छाती--रोती-कापती ओर भयभीत कन्याको | 
बलात्कार दरण करके विवाह करना राक्षस विवाह दै, 


(८ ) पेशाच विवाहः-सोतीहुई--पगर-नशापीकर उन्मत्तईं | 


| कन्था को एकान्त पाकर दूषित करदेना यह सव विवाह मं निकृष्टे | 
| निदरष्ट महा निकृ दु अरति दष्ट पेशाच षिवाह है- । 


ष 

























०५ श्राह्म-देव-भाषे श्रौर | 


+ 
र मनुरुख्ति के अनुसार पिले ¢ | 
4 चार प्रकर कै विवाह उत्तम | हेन चार विवाहम पाणेप्रहण किये 


॥ 4 ई “८ उनके फलभो उत्तमः ईए छी पुर्षासि जो सन्तान हत्पन्न 
| कक सफकककककक हाते हषे वेदादि विधासे तेजस्वी 
श्यत पुरूषो के संमत अस्युराम होते हषे पुत्र षा कन्या सुग्दर रूप 
| बङू-पराक्रम शद्ध बुद्धयादि उम गुणयुक्त बहुषनयुक्क पण्यकी्चिमान 
† भौर पणे भोग के भोक्ता श्रतिशय पम्मत्मा होकर सौ १०० वर्ष तक 
| जीते द( देखो संस्कारिधि पृष्ठ १११ ) ( तथा मनुस्प्रति भ्र ३ ) 
| इनचार विवार्होमेजो शेषरहै चार धापुर-गान्ध-राक्षस 
| श्नोर पैशाच इन चार दुष्ट प्रिवाहोंसे उत्पन्नहुए सन्तान निन्दित कम्प 
| कत्ता मिथ्यावादी बेद्‌ धम्म के द्वेषी वदे नीच स्वभाववाढे होतेह, 
| (देखो सस्कारविधि प° १११) | 
| णन पिले चार भरकारके उत्तम विवाह 
द सम्बन्धित अर्वेणय ( वास्तविक चार वर्णौ के ही है-- 
पवदनयतकलकरक्करकनक कृकर इस विषयमे हमारा विचार यष्दैः- 
| (१) बाह्य षिवाह में विद्रान्‌ परूषक! वणन रै श्नौर बाह्मण वर्ण 
| ही अन्य बर्णो कौ अपेक्षा अधिक विद्वान्‌ दयेतारै भौर श्टोकमंजो 
| ये शब्द्‌ शृत शीखवते, वि है उनकाश्रथंयदीहैफिजो श्चति श्र 
| यात्‌ बेदका ज्ञाता ओर चाटचठनका उत्तमहो-एष यह विशेषता 
। ब्राह्मण के ही हँस छ्पि यह निस्सन्देहं बअआह्यण वणं का 
॥ विवाह दै श्रोर इसी का दूसरा नाम ब्राह्म विवाहरहै- 
| (२) यज्ञ { अथात्‌ कम्पकाण्ड मे॑क्षत्री भतीतं होते है-भजारक्षण- 
| रस्लषारण -आदि यज्ञा मं क्षत्रीही विज्ञ होसक्तेर -इसशिये वह्‌ विदान्‌ | 
॥ जो कम्मेकाण्ड मेँ विशेषता से बड़ाहो बह क्त्री दी होसकता हे श्रौर 
| राज महाराजे छोगदी वड़े २ यज्ञ अकार वृर्‌ करने के ल्य किया 
| करते ये--अतएव यह क्ष््रीबर्णं का विवाह है- | 
| (३) मनुस्मृति क तीसरे अध्याय के२९ शटोकमे टिखारै कि एक 
| गाय ओर एक ब्रेट अथवा दो ग्जन्नौरदो वैल बरसे केकर दाच 
/. कौरीति से कन्या दान करना श्राषे विवाह है परन्तु इस बात का 
| _ यजञदेद माय सँ शत पय ग्म्य क प्रमाय से खाद्यौ त्न कमकत त कम काण्ड का 
# पच्थायो यन्न शब्द्‌ बतलाया ह ॥ व 





ु चतुथोध्याय्‌ । ( ९७ ) | 
॥ ख ® कुचे ८8 @र चसो = त ज जसो क = = 4 व म करि ज न ज न क ५७ ८ 
| खण्डन मतु्जीने स्वरय॑य्‌ इसी अध्याय के ५३ श्ोकमें कंरदियाहै कि | 
| कुमी न ठेना वाहिये-जी कि इश्च शोकं गायं बेर क! वणन आमा | 
। हे ओर बह वैश्य खोमोका विशद धन दता है--दृसष्िमे यह्‌ वेद्योका | 
| विवाह समन्नना चाहिय- 
| (४) प्राजापत्य विवाह मे सदु ने वतलया ह कि वर्‌ कन्या | 
यदहं कदेना चाहिये क्रि तुम दोनोने रकरः एृदाश्रम के काय्यं | 
| करने ह इस कने कौ आ्व्दयकता इसलिये पड़ फ इद्र द्रा षेद | 
| मंत्रा के अथं द्विज रोगाकौ सदृश समञ्च नही सकत- 
। स्कृतवाणी का दूसरा नाम देववाणी अर देवं के अथे दिद्रान | 
है दिन खोगद्यी देव अथवा विद्वान्‌ होते यर वही संस्कृत ओर | 
वेद मंत्रों के अथं समञ्चन की योग्यता रखतेह-सत्याथभकात्च सषुरछास | 
न मं महिं दयानन्दजी छिखते हं कैः - 
| न्जेसे पुरषो को व्याकरण-घम्मे ओर श्पने व्यवहारकी विद्या | 
। न्यून से न्यून पनी चाहिये वैसे स्ियोक) भौ व्याकरण -घम्मं -वेचङ्‌ | 
| गणित शिल्पविच्ा तो अदश्यदही सीखनी चादेष्‌ - ( 
|. इससञ््खसेमभीयदीसिदधरहोतादैकि वैशय स्च पुरूष यत्रपि | 
| ब्राह्मणक सदृश वेदों के बड़े पण्डित नहं परन्तुजो क्षि यह बेयक्त | 
| व्याकरण पदेदुए हँ इसलिये वह्‌ वेद्‌ मत्रे चय समङ्घने क) 
। रखते ह परन्तु दद्र श्राकी दशा म क्श 
| अथे ययवा अभित्राय उनको सयज्ञायाजाव कयो 
। के कारण नीच ्रर्ा फे सिद्धां वह द्रत  ( 
| शद्रजोकििवेद मघो के अथे स्वयम्‌ नरं सन्न सकत इसलिये | 
। मनुजीने शिक्षादीौ हं कि उनको विवाहके मंत्रोका अआभिवायं समञ्ा | 


| सहनो चरतां षम्मगतिं । मरुस्छति के छोकके इन चब्द। मं जां | 
| धम्मे का इ्द श्राया ह उसका अथे स्वमीजीने सस्कारिधि पं फम्म | 
| किया हे ओर यह अथे इस स्थकपर अत्यन्त यभ्य दं- | 
| जो सन्तान क इन चार कार्‌ कै विवाहांसे उत्वन्न होती हे वह | 

द्विद्या की ज्ञाता-बरूपराक्रमयुक्त बहुत धनवबान--धम्मात्माव्यःर |. 


श, 


। दरयायु बतला गर है ओर यही विक्रेता चार वर्गोकतं है -त्राह्मण | 





॥ ( ९८ ) 
कि = गि क 69. के दक ए क 42 ॐ कक @ ५९० ५९७ २ क क ग ¢ क कद 2/2 „८ "८2 क | 


| सन्तान्‌ षेद विचा से युक्त दोगी-कष्री सन्तान बर पराकम को दिखा- | 
| वेगी - वैश्य सन्तान अधिक धनवान होगी शौर श्र सन्तान धम्मौत्मा 


| इत्यादि सव वर्णो के संयुक्त गुण समञ्चने चाषिये श्रतएव बह सम्तान 
| जो इन चार विबाहंसे उत्पन्न होती है उससेभी यद्य सिद्धं हु | 
| फि यह चार वर्णो के विवाह्यंकी सन्तान रै- - 


| वरैदिकविवाह है इनपर ही वैदिक विवाह सार्थक होसकता हे--म्नौर | 
| वैदिकविवाहकी व्याख्या मँ हम कहसकते है क इन मे पाणिग्रहण भ- | 

(~ स ( ् र (= (न 4 $ ( 
| लिज्ञा आर्‌ सप्नपदीकी विधि होती है चौर यह सव विधि बेद मत्रं म | 
| वर्तमान टै 


| मित्र माता पिता गुरु शोर ज्ञाति का बोधन देवा शब्दं से होता है जिन | 
| क सामने कि मरतिङ्ञा कीनाती टै- 


म 0 त | 
| चार यदि समभा अथवा ज्ञाति पतिन्गा तोडनेवारे को पक्षपात से रहित | 
| हाकर नियम विरुद्ध चखनेकी दका मे दण्ड नहीं देसकती तो वह सभा | 
| अथवा देवमण्डद्ी निर्नवि है- 






॥ 0 पुः ९ 6, , (त ५ = $= +| 
| 34 -नव५क अथात्‌ (यत्तदा जर इद्योकी स्थिरतामे भिज्ञ करते | 
| ट अर भिन नियमों का वणेन उपर दोदुकादै उन नियमो रूढ | 
। हाने के छिथ समा मण्डली 













^ 


विवाहाद्ब । (९८) त्या 


अथात्‌ सेवाकरम्मं करने मँ उद्यत रदेगी--दीर्घायु-सौन्दरय्य-कीक्तं | 


 बाह्मादि चार विवाहोंको हम एक शब्द मे कहसकते हँ कि यह 


पाणिग्रहणके मंत्रं मं निम्नलिखित नियमों का उपदेक्नदहै- | 

(१) सौभाग्य अथात्‌ उत्तम सन्तान श्रौर रेश्व््य का भराप्रकरना- 

(२ ) दम्पती व्रत अथात्‌ पुरुष एक विवाहता श्वी से ही ओर्‌ | 

विवाद्रता सखी विवाहित पुरुषसे ही सम्बन्ध रक्खेगी- | 

(३ ) जरदष्टय अधात्‌ आयु पर्यन्त का सम्बन्ध होगा- 

(४) परस्वर भसन्नताका थका श्नौर एक दूसरेको समान जानना | 

(९५) परमात्माको साक्षी जानकर पतिन्ना करना- 

(६) 'देवाः' अथात्‌ सभा मण्डपमे वैरेहुए विद्रान्‌ लोग साक्नीदों 


| एकान्तम प्रहिज्ञाषा षणेन प्रात्‌ 126९278{1011 हानी सकता- | | 


( ७ } परिज्ञा म॑ मे सव से पिरे यह दिखाया गया क वर. | 


¢ ५, 


के सामनेनोौ चारोञ्ओोर वैष्ुए पूपर्कर | 


£ १.९ = [९ + ८ 
(प्राक बह भरीभांति सुनसके; मतिङ्ञा करते है जो क्षि यहं परतिज्ञा | 








चतुथौध्याय । ` ( ९९ ) | 
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| भत्र चार प्रकारके है नौर चारबार पूमर उन से प्रतिङ्गा की जाीहै | 

| इसख्यि शिक्षेषकर भाषा मे इस परतिज्ञाको फेरे, कहते ईै- | 
(८ ) सप्तपदी मेँ उन सात नियमों का वणन है जिसकी व्याख्या | 
| हम उपर कीं कर श्राये है . 
| ब्रह्मादि चार विवादा मं वे सव॒ षिशेपतायं दोनी चाहिये | 
ञ्रोर होती दनो कि पाणियहण-पतिज्ञा यौर सप्तपदी के भवो पे | 
| उपदेश कीगेईह ओर जिनकी विस्तारपूषैक व्याख्या हमने स्वयम्‌ छोड | 
| दौ ह-संक्षप रौति पर ब्राह्मादि चार्‌ विवाहोको स्वयम्बर विवाहं कह | 
| सकते हँ जिनका सख्य उष्य सन्तानोत्पत्ति है यर सथा के सम्णख | 
| प्रतिज्ञा द्वारा किये जाति दँ ्आायुभरके लये होतेह ओर जो फ विचार- | 
| पूवक स्वयम्बरकी रीति से सचभथियों परे किये जति है-इसच्यि इनम | 
| परित्यागनकी आवश्यकता नितान्त नदीं दयेती- | 
| आपुरादि शेष चार विवाहाको हम एक शब्द्‌ मं अवेदिकःधेवाह्‌ | 
| कहसकते ह इन यें बाह्य विवाहादि के विरुद पाणिग्रहण परतिज्ञा ओर | 
| सप्तपदीकं किसी एक नियम्‌ चरथवा नियमोको यातो तोडा जाता अरथा | 
। युरूप उदेश्यको गोग उदेश्य ओर गयको ुख्यकर दियाजाताषै जैदेः- | 
(५) असुर्‌ िवाहः-इस विवाह मं वित्राहका युख्य उदेश्य स- | 
| स्तानात्पत्त नदीं समक्नाजाता प्रद्युत पन कौज के सप्पदी का एक्‌ | 
| गोण नियम हे दुख्य उहराया जाता है-धन भाप करनेके खये विदाह्‌ | 
| को एक साधन बनायाजाता दै-कन्या अथवा उसके मातः पिता-पुत्र | 
| अथवा उसके माता पिता इनमेंसेनो चाहं वह.थन माह करता है- | 
| आसुर विवाह कडमकार का सक्ता है-संसार मे आसर | 
| विवाह के कड दृष्टान्त विचमान दै ‹ "एवोस्यूरान आफ यैरिज,, | 
| नामी पुस्तक म आसुर विवाह के दृष्टान्तो कौ भरमार है उसमे सेम | 
| थोड़े से यदहांपर टिखते हैः- । 
| . अशान्यी ( एफरीका ) म॑ छादी कड़क्यिं दश्च अर बारह वर्ष | 


| की ्ायुकौ विवाह के खये वेच जाती है-किञ्जी एप के निवासी | 


| चि से बदृकर वस्वो को अपना धन समक्षते है-उत्तरीय एमरीका ऊ | 
इन्डियन रोगोमे रति थी कि जामाता करईवषे उवसुरक्पै सेवाकरे कमा | 
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| कर दे आरमध्य एमरीका कं रोगों मे रीति थी कि पति विवाहे जाने । 
| सं पादे ख्वदुराख्य मँ जातारहे ओर पहिदिन उनको रोटी पकाकर्‌ | 
| द्-युक्टन (एमरीका) मं रीति थी क्रिजामाता दो तीन वर्षं उवङ । 
| राख्यक्ी सेवा करे-वंमाट के कान्ती श्नौर रस्वू लोग अपनी च्वि | 
| को मोट लते ह श्र धनफे न होनेकी दक्षा म खञुर महाश्चयकी सेवा | 
| करते हं-बाईृषिमे ट्ख है कि युसोफ चौदहवषं सेवा करनेरे प- 
| स्वाद्‌ छिया भौर रहर को पत्नी बनाकर टेगयाथा-हाटन यार | 
| लोग-काफुरी खोग-कारनाेस छग धन इत्यादि के वदे मे विवाह । 
| क च्य लड़की ठते द-पध्य एषयीक- तेनगम्विया नार्वगास कौ | 
| वादा {के रों थर एशिया के एुगृलौ-तातारियो-अर्बियों फे यहां 
| रद्य बदले धनादि रेने का भचार दै अणटगानो मेँ भी यह सीति । 
| विमान ई-(देखो पृष्ट १०६ से १९९ तक )- । 
| भारतवष मरं जो कान्य्ुव्न नाभ से ब्राह्मण षिद्ध है उन में श्रा- | 
सुर विवाह पायाजाता है-ख्ड्के के माता पिता यका द्वार समक्ते ¦ 
| ६-रद्कंदाखा धन लिये किना दिवाह नद्य करता-निररन कान्यज्न्ज | 
। जह्णा कं छ्य तास चारीसयपकी आयुतक यर कमी रसाय | 
| अ वन्ता रहजाता ह अनेक निधेन नातियो के वैद्यो आर्‌ | 
| खनत्रिया म खी एक सौमातक यद रीति एई जाती है- वहुतसे निन 
| 1दन्ु राग लड़कियां के बदले मे धन ओर अमूषण छेते $ फान्त | 


8 
आर्‌ ईङरुण्ड अषद्‌ देशम श्रासुरविवाहके बहुतसे दृष्टान्त मिरे है | 
| _ (६) गान्थवतरिाहः--स्वास्थ्य अथवा सोन्दय्यं से आकपितहो | 
| नाह करनेवाङे कामवशा होकर जो विवाह करछेते है बह गान्धर | 
| "ववाह दइ स सन्तानीत्पात्ते एख्य भरयोनन नहीं रहता-धन फो भी 
| एख्य नहीं मानाजाताः- ज्ञी पुरुषकी भसन्नता बरावर रहती है पएरन्त | 
| विषयानन्द रूप प्रयोजन होता है-एमरीका शौर यूरोप के स्वदेशं 
| ससंख्य गान्धदविवाह होते है इस पकार फे विवाहा पहिए परि- | 
| त्यागन होताहे-इस भकार के गान्धर्त्रवाह करनेवाो ॐ --- © भकार $ गान्भवेविवाह करनेवालो के छिथ यद यह्‌ | 


गम सा 
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| कठिनि दै किवह्‌ परस्पर आआयुमर विवाह का सम्बन्ध रसे वह | 
| पफिरीङव ( गान्धवे ) विवाह पर टबु देते है " 
| मोके्र छृटोरनो ने अपनौ पुस्तक मं इसी बात के सिद्ध करने | 
६ का ठया यत्न किया द कि गन्धव सवोत्तस विवाह हे ओर भविष्य | 
| समयमे यही रीति विवाहकौ उत्तम समङ्गाजायगी-इवोव्यशन के | 
| विष्वासी इसी विवाहे गतगारहे द ब्राह्मसमानी छग जो अपने | 
| को बाईृबिर अर एवेट्यूक्लन दोनों के अतुचर बदरातेरै उनके षिवाह | 
{ का सोपानभी यदी गान्धवेषिवाह समञ्चना चाहिये-निस्सन्देह आदि | 
| बह्मसमाजी जो कि स्वगषारी बात बलेःद्रनाथ गोर महाशयके बचना- | 
| इलार्‌ पाणिग्रहण अर सप्तपदी के नियमोंपर विवाह करते है उन का | 
| यद्रे गान्धविवाह्‌ नदीं होसकता- प्रोफेसर ठ्टोरनो का कषिसीकव | 
 ( गान्धवतरिवाह ) का बहुतभारी खण्डन डाक्टर दूरु--डाक्टर कौवन | 
 ।रडविस्दि इन्दं के गुरुभादयाने करदिया है-फिरीखव का सि- | 
| दान्त किवाह मुख्य उदेदय सन्तानोत्पत्ति के स्थान दिषयभोग मानता | 
। दे-स्वयम्‌ पोफ़सर टोरनो महाशय उस पुस्तक मेँ इस आक्स्यकीय | 
प्रशन का फ संसार से गान्धबदिवाह के भचारसे सन्तानका पाढन पो- | 
। षण रौर रिक्षाकी क्या दुर्भतिहोगी ङ्ख उच्तर नदीं देसकेश्चौर न दी | 
| कटिनाई को दूर करनेका कोई उपाय वतखासके र- । 
| जिस धकार पत्येक विवाह के तीन विभाग होसकते ह उसीप्कार | 
| मान्धवविवाह भी तीन भगौ मं विभाजित हेसकता हे अथात्‌ उत्तम ~ | 
| मध्यम्‌ -द्मौर्‌ छधम्‌ - | 
| उत्तम मान्धवोषिवाह तो वह होगा कि जिसमें विवाह के एख्य | 
# उदर्य के स्थान मं विषयभोग छेतेदुए विवाह के किसी न्प नियमको | 
4 न बदर आर पिवाह करनेदारकि मध्य अति न्यून परित्यागनकी बारी | 
आये श्रथवा पारेत्यागन नितान्तदी न हो- | 
। मध्यम वह होगा जिस यूरोप ओ्रौर पएरकाके विद्यमान विवाहं | 
। कीसी दशाहे जर परित्यामनकौ भरमारहो- | 
( धम बह जिस को फिरीटव अथवा मान्धवोविवाह के नाम्‌ से| 





| एुकारा जाता दै रौर जो विकेषतासे एान्स मँ भचङ्ति ह रौर जिस 


| (१०२) ` विबाहादर्। 
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| को आदश बनाने के छि प्रोफेसर रटोरनो ने पुस्तक छ्खी ई-- | 
| मध्यम मान्धवेविवाह का प्रतिफट परित्यागन होताहे परन्तु अघम | 
| होने की दक्षा मे पतिना की रीतिसे पदिेसे दही यद भकट किया | 
| जाता है किएक नियत समय के पह्चात्‌ विवाह टूटा समक्ञा जायगा | 
| मानो परित्यागन अरर विषयभाग को नियम मानकर उसकं अनुसार | 
॥ प्रतिङ्गा कीनाती ह ओर उसका प्रातेफर सन्तान का नष्ट चष्ट दानाहै 
| अधम गान्ध्वीबिषाह के अन्य दृषटान्तभी मरते है यथाः 
डी चनेपिद्धन फाम्त का एक पुराना यात्री वणेन करता है $ | 
| उत्तरी एमसेका मे केनेदाके छाछ रंगे पुरुष किसीस्ली के साथ | 
| थोडे समय के छिये विवाह करते आर फिर तोददेते थे मराकोमे- | 
| यदूदि्योके वीच गान्धषे षिवाह तीन अथवा छः मास के छिये मतिङ्ञाके | 
| अदुसार हुता करता था-(देखो पष ६७ ) | 
ब्रह्मा मे मनुजी को मुने कहते दं रोर मनुनेकी मरुस्म्रति पर | 

| छोग व्तीव करते ये-बाद्यादि चार उत्तम विवाहको उनकी परिभाषा | 

| प सगखान सोण्ड कहते हँ जिससे प्रयोजन उस विवाह का छिवा | 
| जाता जिसमे विवाह करनेवाछे श्ौरउनके माता पिताकी मसन्नताहय रौर | 
| धार्थिक सते पतिङ्ञा इत्यादि की सभा के सन्युख कीनायै--गान्धर्व | 

| विवाह को उनकी परिभाषामें ठेठाठारि कहते ह (छेका अर्थं हाय | 

| ठरे का अथं मानना अर्थात्‌ हाथपर दाय रखना जिसको हम पाणिग्र- |` 
| हण कदत हं ) आजकल जो गान्तव विवाह ब्रह्मा क देख में होतेह उन | 
| को बह ठेगटरेदी कहते है- | 


| (७) राक्षस विवाहः-ईस विवाह में रायः स्री पर अन्याय होता | 
| छर पुरुषद्ली को षरस्पर प्रसन्नता का नियम पद दहित कियाजाता | 
| ई-न फेवल यदी भस्युत सन्तानोत्पात्ते षिवाहका उदेद्य नहीं मानाजाता 
| विषयभोगही उदेश्य समञ्चकर अन्याय मसम्नता अथवा आकषित का | 
| शयान र्ता ह-च्र्‌ इस अन्यायका यहश्रथहं फेस्ी के आप्रकार | 
| एरुष के समान नहीं है-मानो राक्षस विवाह बताता है किः 


(१) स्री पुरुषसे निचे पदपर है ओर इसि सनी पर अन्याय | 








 चतुथोध्याय: (१०३ ) | 
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| करना चाहिये रोर दोन) की भसन्नता अथवा स्वयम्बर्‌ का मृोच्छेद | 
| करना चादहिय- 
|. (२) सन्तानोत्पातति के स्थान विषय मोग विवाह का उरेश्यरै-- | 
। जहां अन्याय हं वहां दासत्व पाया जाताहै-राक्षस विवाहके करने | 
| वरसी कोपेरको जृती-नास्य्नाङा अथवा दीवानस्वानेका श्रङ्गार- | 
| घर के धन्धे करने का चश्वा-विषय भोगकौ कला ओर पतिकी दासी | 
| अथवा मूलयरीदुई सदेवकी दासी. समक्षते है-द्खी के साय बन्दीगदियों | 
| क। सद्र वताजाता ह धरसि वाहर उस कां पग रखने आज्ञानदी 
| मिरती-आवरण धारण (बकी पाश ) करना उसके छिथ ्ावर्यकीय 
| है- मेड बकरी कौ नाई मूक समक्षकर उसकी सगाई ओ्ौर विवाहं बृढ 
| पति क साथ बिना उसकी भसन्नता के माता पिता करसकते हँ मौर | 
| वेचारी को अस्वीकार करने का कोई अधिकार नदही-यदि परित्यागन | 
| का समागम पदुंचेतों भी परूषक दी परित्याग करने के अधिक अ- 
| धिकाररद--क्ञौ मृकवत अन्याय व अत्याचार सहे-पति उस कोस- | 
` दव अप्रतिष्ठा से पुकारे आर्‌ बहु पति का यहांतक रशिष्टाचारकरे कि | 
॥ कभी अपनी अरशुद्धवाणी से पति का नाम न टेसके- यद्यपि इन्वरका | 
| नाम वह वाणासे उच्चारण करसके परन्तु पति उसके लिये परमेहवर | 
| से भी वदृकरहे कि जिसके नाम टेनकी उसको श्रक्ते नदी--इस | 
| विवाह के करनेवारे सिया का द्विवचन कहते पुक्को-रुटिय मोर ज्‌- 
| तिया से अवकाश्च पाकर मारते-आओर उनके रोमग्रस्तहोनेकी दश्षामं | 
| पारब्धपर छोडते-गादी अथवा गृह मेँ स्वी को अपनी बरावर वेठनेकी | 
| आह्ञान देते चौर सदेव उच्छिष्ट खानेको देतेदैजिन्हने घ्ीको| 
| पुरुसे नीच मान ल्या हे उनके गृह मं यदि कन्या उत्पन्नहो तों बह | 
। आनन्द नहीं मनाते-स्ली को धन समश्षते ओर सदेव उस के साथ प- | 
| श्मोकी नाई वत्तौव करते द -राक्षस विवाह अनेक भकार के पृथिवी | 
| पर विमान ह परन्तु सव मे एकही नियम राक्षसपन का कामं करता | 
| ट्या देखाई दृता ई पृत्तक “-पएबो्युशन आप भारेजः पर रक्षस | 
। विवाह के यनेक उदाहरण दिये हृए है उनमें से हम थोडसे यहांपर | 
। उद्धृत कर के ङिखिते षैः ° | 


० ० 


भटेनराया के दीपा म राक्षस विवाह की रीति प्रचदितहै- 
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| तस्मानेया ओर आर्टरेिया में मौ ससी का अचार दै-- | 
| आस्दरेियः का निवासी नो किसी दूरे सम्थदायङी सती बलात्कार | 
| ठेना चाहता दै बह इस के डरे फे चार्ोर परूमता रहता है यदि बह | 
| पाता देक सती धिना किसी रक्षकके वैदी हतो वद उस प्र्‌ कृद्‌ प. | 
| द्ता है पने भलेसेउप्तक) कष्ट पाता दै--बाल से पकडकर 
| पीता इमा लेञ्राता दे चर इस प्रकार तीता टज जंगलर्मे ठे | 
| लाता हेज बह सवधन होतीहैतय इससे कहता दैक मेरी | 
| सम्दायके लोगो मे चछ च्रौर्‌ वहां उनङ वि्मानता्मेउत्त से | 
| विषय भोग करता दै व्यक वह समक्षता दैयह मेरा मेड वकरो कः | 
| सदृश भन ६ ( पृष्ठ ९० ) इस पृष्पर लितादं फकभीर्‌ दो तुष्य | 
| मिलकर यह दुराचार करे हँ-क्षिसी सोतीहुई अन्य सम्भदाय ॐ | 
| सीकी छातापर एक वी का सिरा निकट ठेजातादै यौर दूसरा माटेका | 
| (सरा वाक्प्र नमाता दनव र्डको जागती हेतो डरती नौर का- | 
| पती चि्छा तङ नदी सकती नोर वह इस को बलात्कार पकड ऊे | 
| नते दें कितीति बाथष्र लग्कादेतेदै श्रौ दुव देने पश्चात्‌ | 
| एक इस को पतनी वना छेता रै- | 
| नवागना दृप्त पपन नम लोगं यदी राक्षत विवाह | 
| मचल्तदं अचार इससे वदृकर जो पैशाच विवाह है वही वहा पाया | 
| जता ६ अथात्‌ मदुष्य जव एकान्त मेँ किस्म लडकी को पाताहेता | 
। पञुञ्मक। नाई उक्त से विषय भोग करछेत)। द-1फेञ्जी के द्वीपे | 


| भौ यदी रीति विषादी है-कमी २ आस्ट्योरेयावाङे वदसे ॐ विवाह | 
| कलते हे-अपनी भगिनी अयवा किती अन्य सम्बन्धी स्री को बके | 
| म॑ देकर दूसरी घ्ीको जो $ निजवि पदाथैङ समान समञ्ञी जाती | 
| ३ पवाहके लि टेेत दँ-कमी २ एश सम्यद्‌यके सव मनष्य द्सरे | 
| सम्मदाय कौ सव च्वि से विवाह करके दै परन्तु किसी दया मखी [~ 
| के( मसन्नता का विचार नदीं किथा नाता-हाटन ट्ट रोग यह स- | 
| मङपदए्‌ कि दिप घनकी ना है इस छिमि वह अरन्य पाथं ॐ सट्क | 
| लम्‌[ क। चार। करक रेजाते अर उन से विवाह करठेते $ | 
| दण्डरफ(गो दीप मं राप्षस विवाह अधिक प्वछतासे होताङै- | 


व नवमयत 
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| षेरे गोनिर्यां मे इसी का भचार दै-अमेजन भौर आरीनी को नद्‌ | 
| के तट के निवासी राक्षस भिवाहदी करते वारनस माराय का | 


| चचन छिखंते हु पुसतक कती छिखिताहै फि सावास लेग उन सियो । 
| रोजो युद्ध तं पकड्ीजार्ये बल्लात्कार भिषाह छेते है-्गे चकर | 
| बताते ह फ षाूबिरु मे इसी का उदक्च टै यथा बेन्जेमन सम्पदायं | 
| ने जनेर गछेडके निवासियोंके मारडाढने से चारौ दुमारी खङ्कषयां | 
| व॑डात्कार केली यी-श्चौर वनी इसरारलने भिदनी शोगो श्न पराभित 1 
| करके सब मनुष्या को मारदिया-पर- ष्च श्रौर ज्जि षछात्कार | 


। डेगये-प्रम्तु इज॒रत मूसाने आना दी फि पुरिलङ्क ब्य रौर किय 
| को मारदिया जाय ज्रौर युति श्र कमारी रुडकियां अपने रोगो 
| छिये रखलीनार्थं सोढह सष ठद्कियां थीं शिन पे से हरतो पाद्‌ 
| रियो फे मागमे रार (पृष्ठ ९३) 


| ञ्जी वादे अपनी मातां को बसतो की सदृश प्रमे ए | 
| उन के मारने से मन बहढाते ये श्रोर श्रपनी कषिर्यो को षो से शांष | 
देते ये ताकि कोदे कगार कोतुक देखं-श्रास्टरेछिया में नयां मारी | 

| शरोर पायक कौ जाती थीं भोर नो पति चाहते ये बह मारकर अषनी 
| पलि को खाङेते ये-किञ्जी का एक निवासी निसका नाम ठृटि | 


धा वृह श्रपनी पत्नी फो पाकर खासया ( पष्ठ १०६ ) 


प नयुकेटी डोनियां मे बच्चो फी सगाई माता पिशा करदेते श | 


| उत समयसेही जव कि वे उत्पन्न होते द एरका हाटन रट | 
| कोग अपनीक्ी का विचार करके फि यह बूदी होजायगी कई पष ष- | 
| दिके युवति ठदकी से सगाई कर्‌ छोड़ते है रौर श्रपनी ५ पुरानी खीके 
| दुदर होनेपर इस फो बिवाह छेते दं-पोरन एष्या म माता षिता | 


¢ ए ©, 


| श्थवा नतेबद्धे वच्चो की सगरे करते - दक्षिणी एमरीकारमे ङढ्के | 

०, १6 न, € ् 9 र 
| लडकी दोरनपर अत्याचार कियानाता हं रथात्‌ चौद हवषं के लड़क | 
| की बारह वर्ष की कङ्क से विना इनक प्रसन्नता विवाह करद है- | 
| र इस अल्प श्रायु कै विवाह का परतिफल रंडबे पुरुष (र॑ दिषवा | 
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| च्िधो की सख्या का रिक होना है- दशं २ धर्ष की विधवा कड़- | 
| किया वहां ही पाईनाती ह मारको पाट्‌ यात्री के स्मय में तातारी | 
{ छोग धपते रोगी षच्यों फा विवाह दास्कार करदेते ये--दिन्धु्ो | 
| में भचार दै क ब्य का विदाह बिना उनकी भसम्नता के रियाजाय | 
शौर साठ व्षैकावृढा छः वर्षं की कन्या से हिन्हु्ो ॐ यहां विवाह | 
॥ करठेता दै ( देखो पष्ठ १०७ ब्‌ १०८ ) | 
। ` परिचमीय हिन्द क द्वीपो के टोगो मे ठड़कियो रौर कढ़क प्र | 
न्याय कियाजातादै--यथा सोखह अथा षीस वषं की ख्डकी पांच | 
| अथवा छः वर्षे र्ड़के से विदाही जाती है-वह व्यभिचार करती | 
| रहती है लव परति समथ दोतादै तव लडकी दृदरी होजाती है (ष्ठ १०८) | 
[ राक्षस विबाह कर्मकार का होसकता है-एक सममे एक स्री | 
| के श्रनेकं पियो का होना अधम राक्षस विवाहै-अव हम इस विषय | 
| म॑ छर ङिखते है-हमने उपरोक्त ममाणो से देखखिया कि राक्षसपन | 
| श्यां अन्याय का नियत द्यो के साय अनाचार करना सिखातारै- | 
। इसकी वूटस्थसत्ता ( शखसियत ) को बचपन से ठेकर मूस्यु तक धम | 
| ठउहराता है शौर अकार इत्यादि की दक्षा मे राक्षस रोग लकं को 
| र्डज्यां से बह्विया समङ्षतेदुए ववाने की चेष्ठा करते यौर रुड़फियों 
को स्वयम्‌ मार देते है-कन्या हत्याकी बुरी सैति ससार बे इसी नियम | 
| के धतुसार फटी यी-ग्र्थकता ने समालोचना करतेहुए पष ८२ से | 
८४ तक इसी वात को सिंध किया है-दह छिखता है फे अरब अौर | 
| च्रन्य दशमे नो एकङ्धी के अनेक पति हौतेये इस फा कारण नि- | 
| धर्नोकाकन्या वथ ा-ञ्यौर कन्या वध का.कारण अकाल वतराता | 
| हे चर साथी ङिखाहै कि अकाछ अरब जैसे वञजर देश कौ षि- | 
| शेषता दै-जौर अरवियों के द्ुरान का यह पमान देता है क्षि तुम्‌ | ,. 
 ख्ड्क्ियों को वयो जीवित दबादे हो' जिससे सारांश्च निकलता है कि | ` 

( {विवरण दविर एमरीका कार्ख मनु संसन्त हिन्दुष्पी कै सा- | 
| माजिक दश्वा अधम है सन्‌ १८८१ कौ मनुष्य गना से प्रवाट होता द चि | 
हिन्दु के न्दम वे विधवाःलड्किधं {जनक शयु पराच देखे धिक नरं | 
 [ द््ख दो सौदो थौ -षधिदौ कौ धरातलपर.हिष्दुभ क अतिरि दस आयु | 
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। ध्रव म लकि को जीवित वाने की रीतिःपचङ्त धी-घल्ब प | 
| प्रचार था किनि समयमा छड्की जने उप्त समयसाके पर्य्यङ्के | 
| पासही उतपन्न हरै कड़कौ को माई देतेथे - 
| जव छड्क्षियं थोडी रष्टनातीर्थीं चौर देश से शार विवाह करते | 
| न्ये तो रवारी एक छड्की क पकी समर्यं कईं पति नियत क्रमे । 
| पड़े घोर यह रीति अरव पँ उन्नति पकड़गरे जौ धनवान भदुष्य होते | 
{ये वह विषयभोगे पूरा करने के छिये क्जियों पर अन्याय करतुम | 
| पने धरो कई भियं डारु ठेते ये-एक धनषान एक समय मे कई ! 
 श्ियों का पति बनजाता था एवं दोनो पकार का वहुविषाह्‌ अरब यें. 
| भरचशित था-दोनं दशाध्रों का कारण निषे खी पर वङ्वान पुरुष | 
का न्याय ह था--जिस्रएकार प्राजकङ तिब्बत एक सके अनेकः | 
| पति दोते द उसीपकार अर्ष मे होते ये-इ्स बात मे इस पुस्तक ङे । 
| पृष्ठ ८४ पर ज्ुखारी ‹ ६-१२७ )के पएते से वर्णन क्षियागया दै क | 


| छ्ररभी खी के एक सम्रय में द्चतकु पति होखकवे ये न कि अधिक च्रं | 
| जक अरब मे भवार हे फि पिता पनी छ्डकी पथम अपने भारं [ 
| के रड्के को देगा आर भाईके खडुके का स्वत्व हैक स्यून बुरयपर | 
| छेष कवियों के ल्मि हकृिफा है ( देखो एवोदयक्षन घप्र (- 
| मेरिज पृष ८४) ॥ 
| नष्ट नदी के तटपर बसनेवाठे हसीना खोक चिं तीन अथवा | 
| चार दिनतक विवाह करछेती थी चौर इस के वदस्य षट्क के माक | 
| पिताक पद्दिपे जति ये चौर यह शद्‌ षता जिया रती थी मि- | 
| यत समयङे प्रचात्‌ ल्ली स्वतन््र होजार्तीरथी ( देखो एह ६८) . | 
| घोर दृखपकार के विवाह प याता पिता ख्डकपिर अन्याय करते | 

हए इस से अपनी कदाई करते है इसष्िपे यह अस्पकाटी राक्षस षि- | ` 
| बाह कदलासकता ई--थौर "रषी रोगो मे मोहस्यदं महाखयके स्मय | 

| तक सृता कीजो शति थी बह द्सी कारका अस्पकारी विषाह्‌ | 
। था-अरबियों के द्वारा यदी सति ईरानमे भविष्ट दोग जहां फ भाज | 
| तक भचङिति दै (पृष्ठ ६८ ) | 
| किर पृष ८५ पर्‌ मोहम्मद के वचन को छिखा हे कि “मुतनना | 
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| से ली वना घर नर्द छोडी उत्त ॐ परिवारा दस पर वराषर | 
 [ धिकार रहता ई चनौर इसकी सन्तान पति की नदीं होती क्योकि यह | 

| विवा श्रव्पकाली दै यह एुतश्ना फे विवद्‌ बुरे नही है रौर स्री को | 
| नवीन पति करने सेबन्द्‌ नकीं करसकते जय नियत समय के अन्तपर्‌ | 
वश एकवार फिर स्वतन्त्र होने "आगे चर्कर फरासीसी परोफेक्तर | 
| खिखिते हे क्षि यरवमें युतश्चाकी मकार के पिबा बहुत हैनतक होते | 
| र-नी को श्रपने अरयकाी पतिते बदला अथवा धन मिटा करता | 
 थाश्ोरकितिा है पैगम्बर दरव ने यह श्रह्गादी थी कि यदि एक 
एष शरोर पक सौ परसन्नताते रहना चर तो तीन रात्रि इकट्‌> रं | 
| पचात चाहे एकरूरे रहं अथवा पृथ होजार्वे-मुतश्राके रिवाह अमर | 
 मह्यरय के समय मे बन्द किमि गवे ये- । 


। नोक्तं पौम्बर अरबने उचितं सशनोषन करनेसे श्सको अषम | 
` | मन्वे निगाई केप मे बदकदिया था अयात्‌ खी कौ पसन्नता इस | 
[फो रस्म करने मे पुख्य उदरादी थी-इसशये दस पुतश्राफा श्प 

| इष पुत्भ्रासे भिस कि ढदुकमौ को ब्रपने माता पिता कीश्ाङ्ञाङे | 
[ चडसार्‌ भनी मुसन्नता के-विना इस काम को करना पदुताथा उम | 
ए मपा शा-दमने देका फ मिभ मे य एुतश्ना की सीति निकी | 
| धी परन्दु तशं माता सौदा करनेवाली थी शनौर इत लड़कीपर श्नन्याय | 
¦ का परन्दुवैग्म्बर शरव केसंरोधन ने माता पिता ॐ अन्पासको नि- | 
| कारुष्र टकम की धसन्नता को परविश करदप -यदि पहिले दुतश्रा | 
 प्मधव्र । राक्षत पिवाइ यातो च यह सेशनोषन दु मुतश्रा अधम मा | 
धवं दिवाद्‌ दे खख्प मे द्रागया- इसी को किरी ख्व केदो कि | 
| माक्ष कटोरनो द्वी पर अन्याय को उत्प नही समक्षते इसिये इस । 
शे शपेत युत को वरिवपानी युससपानी विबाह से अत्पुत्तम्‌ बताते | 
| रं कपो वियमान दुसश्पानी विषह गान्धये विगाह का कोदपकार नहं | 
` तरा सत्यु रक्ष विवाह कौ अधप भ्ेणी है-विय्ान णुसतरमानी | 
| रकार प जौ पर अन्याय होता दै-इताच्वे उक्त पोखर (भसत ह| 
| , द बहे संशोधित सौति मयित रहनी तो किमान सुसस्मानी | 


§ विवादे द्धौके श्ये शतम थाश्रवतो ची ------ म भव तो बी सत्मानी दकौ वन्द है हक बन्दी है | 
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| नेषा के इस विषय के अन्तगे इन के पक वाक्य का अनुवाद निम्न | 
ठेष्ठानुसार जानो- 
"नमिवाह की यह्‌ सीति ययपि हमे अनोखी इष्टि आये परन्तु उस | 
| ली ङेङिपे इस से उत्तम थाः कि वई युससान रृदफी दासी बननाय | 
| यह सुतश्च एकाश प्रतिङ्गा थी जित मकि इस के माता पिताकाष्ड | 
श्मविकार नया प्रर जो ङि इसकी छुरस्व सत्ता रौर स्वतन्त्रता को | 
| न छीनवा था दृरडिये विमान पुसरमानी विवाह से उतम या जिसमे ; | 
कषिद्ची पति धन बनभाती है? (पृष्ठ८६ ). | 
श्यै; २ इस संदोधित युतथ्ा का स्थान षाठ 28 प्रकार | 
विवाह ने ऊेणिया जिस के द्वारा युवति कङ्क जपने पति के षर रहने | 
| को ग रौर इस की सेवा करनेकगी इस प्रकार का विवाह पथम धनी | 
| लोम करनेरगे जब यह रीति असवे बदृगदतो युवश्ाके विवादोंको | 
व्यभिचार समञ्नागया | 
| एकखी दे अनेक पति इस स्थरूषर हुपए जहां # कालके कारण | 
| कगाक्ी उत्पन्नदुरं नौर कगारी के कारण से कन्वावध मचत हुत्रा 
पोखेष्डरी बहुषिवाषरो भकारकी है एक मातृक दूसरी पैक | 
| पशिद्छी दन्ना गे क्क अपने माता पिता का गृह नीं छोडती मर |. 
सन्तान पति की नष दती मौर पतिमी माक्हपदीय नहीं कि परस्पर | 
| सम्बन्धी दी हो--दूसरी दजा्े सी मोर कषर अथवा पकड़ी हुई | 
| पतिषो के यहां रहती हेजो क्षिया तो भां होते है श्रथवा सम्बन्धी | 
| रौर वह उन कफो त्याग नदीं सकती-- 
| लनो पकारकी पटधण्डटयी म दीन स्च पर अत्यन्त अन्याय | 
| होता रै-पदिखी दक्षा मजो कि मुतनना का प्रथम प्रकार बिना संशोधन | 
| फे दे पाता पितौ ख्ड़का प्र करता करते है श्रि बह इनको उपाजन | 
| कर लिङाती दै-दूससे दक्षा मेँ कई पतिर्यो के वह आधीन ई भ्रौर्‌ | 
| सबको प्रसन्न करना इत्यादि इस का कामदे इस. दा में सारे पति | 
| इसपर निदैयता करते ह~ । वि | 
| अर्बको छोदकर श्रौर देशो मभौ पोटेण्डरी ( बहविबाह) |, 
| प्रचखिव रहुका रै अथवा अबतक भचङित दे उदाहरण-- वगा | 
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| के सेरी भौर डफुरास जातिर्ो मे एक छी के अनेक परति होते दै- | 
। नीरनिरिके टेडा खो के यहां सैतिदैकि जवस्री वि्ही | 
| जाती है तव पति के सव भाद्र्यो की पत्नी होजाती दै-रुंका (सीखन) | 
| मे भी यह प्रचार था श्चौर्‌ अवतक थी इछ २ पचार है-तिव्वतमे भी | 
। प्रचार है एक स्री श्रपने पति के सव भश्यों की पत्नी वननाय-- | 
| मालङावार के नेयर छोगों पं भी इसका भवारहै-(पृ् ७७से ८ °तक) | 
| यदि दूर देको मै विवाह क्रने फे नियम प्र तौव क्षियः जाय | 
| यर ठड्कियों को ल्ड्कौँ की सदृश पाडा जाय तो एथिवी धरातक्से | 
| यह उरौ रीति राक्षस विवाह की दुर दोसकती हे. समीक्षकों ने यह सिदध | 
| क्र दिया है क्षिसव भूगोल पर बुर ह्वी की संख्या तुर्य है परन्तु | 
| तितत पर भी अनेक देश एक्‌ सजी के अने पति करने एर सन्नद्ध होजाते | 
| £ै-ङङ्गटैड मे चयो की सख्या पुरुषे अधिक दै अर इसी भकार कोई | 
| देश हो सकता दै कि जिस मे पुरुषों की सख्या सियो से अधिक हो तो | 
| इस देश को तिव्यत वाट की सदृश एक सधी को कई पति करने पड्गे- | 
| इस कष्टको तभी दूर कृरसकते हँ नव कि ईसारमे दूर देशों म विवाई | 
| करने की रौति भचङित होजाय--उदाह्रण यदि तिव्बतकी सिये म- | 
| दरासमें श्नोर पंजावक्यै तिब्बत म विवाह जार्थं तो तिम्बत देश्च से | 
| पोङ्केण्डश (वडुविबाह ) पाय मान होनाय- 





| एक समय मं एके पुरुषका अनेक सिये विवाहना अघम राक्षस | 
| षिवाह फा दुसरा प्रकार ईै-भिस प्रकार सजी प्र अन्याय च्यौर्‌ अत्या | 
| चार्‌ का भतिफर पोेष्डरी है इस पकार द्धी पर अन्याय की दख | 
। दशा मरं पतिफल पाङ्ीगेमी ( बहुदिवाह) है भूगो की सूखं चौर | 
| बन्य जातियों भं शक पुरुष नेक सिये दो कारों से विवाहिता है- | 
| (९) विषयमोग के लिये-(२) इनके द्वारा अध्य बह़ाना-- | 
| वन्य मतुष्यो मे लियं षी के सव काय्यं मलुष्योषे वदुकर करती | 
| ई श्नोर जो मदुष्य पने धन श्नौर भाय की द्धि चाहते है बह इन | 

| जातियो मेँ एक से अधिक सिये पाप्त करते दै-वंगाक म जो युन | 
" | ब्राह्ण आआजकक सौ २ तक शधि विवाहते है इनका अम्लरीय भाव | 
| योतुक ( दभदेल्ञ) पाप्र करने का होता है -यौतुक के लोभ से दी ङु- | 





| खीन ब्राह्मणों के बदुषिवाह से दीन छड्कि्यो पर॒ अत्यन्त श्रन्याय | 
| होता है- पति इनको अपने एह ये एत्नीकी सदृश नहीं रखते आभू | 
| षण उतारा ओर धक्कमारे केवर दो चार्‌ अधिक धनवान अथवा | 
| रूपवती परिनयोँ को घर के काम न्ध के छिये रक्ते है- | 
| इुखीन छोगो के अतिरिक्त विद्यमान इन्दुम जो रोम कई प- | 
। सिनियें रखते ईै-उनका अभिप्राय केवर विषयभोग ही होता है--- | 
| फ़रास्सी प्रोफेसर अपनी पुस्तक के पृष्ठ १४० पर अरवि्यो के बहु | 
| विवाह का वणेन करतेहए छिखते दँ कि बहुविवादकी शिक्षा एुसव्पानों | 
| के ङुरश्मान म दीगई है-अ्ौर परमाण के खयि बह सूरत ४-आयत | 
३८ कोञ्मागे रख के इस का अनुबाद इस प्रकार टिखते ह । 
| श्युरूष स्रियो से बद्विया ह उन गुणो के कारण जो कि ईश्वरने उन | 
को स्तियों से बदृकर दिये है यर इसकारणसे भी फ पुरुष अपना धन | 
| स्तयो को यौतुक देने लगाते है-सु्ीर स्रिय आधीन ओर्‌ श्रज्गा | 
| कारी होती हं तू इनको ठीककर जो सेवान कर--पुथक्‌ | 
| बिस्तर मं सुखादेतू उन को मार चनौर जब फिर सेवा करं फिर उनसे | 
| मत गड -- 

| प्रशसीसी भोफेसर इस से तीन वाति सिद्ध करते है- 
(१) पुरुषे स्वत्वकास्ची के स्वत्व से बहिया उहराना- 
( २) मूर्यदेकर्‌ विवाहं करना- 

(२) पतिकाष्लीके साथदुष्ता योर करता से वतना | । 
| आगे चलकर पृष्ठ १४२ पर छिखवे ह के ङुरख्ानकी पाीजेमी | 
| ( हुविवाह ) पुथिवीतल्पर्‌ सव से बदिया चौर निराी है योर का- | 
। रण यह दतखाते है कं जिन वन्थजातियो मँ एक पुरुषकी अनेक क्षिपे | 
| होती हं वहे यह नहीं मानते कि मरने के पचात स्वग मेँ भी हमारी | 
| एसी दुगंति हनौ-परन्तु बह रान के वहुषिवाह्‌ फे िद्धान्दको बडाई | 
| दै कि वह युसस्वानों की पृथिवीपर ओर अस्मान्‌ परमी बहुत खिवां | 
| बताता है-वन्य छो की पथिकी पर अधिक स्तरिय होती है परन्तु | 
| युसस्मानां कौ आस्मानपर स्वभेमेंमभी दोंगी-किर पष १४३ परलि- | 
| खते. हं कि युसर्पानके ल्य क्ली एक वस्तु के दुस्य है ओर विकह | 
। केवर सादा सुरुफ-स्वी सदैव पति के पास बेच नाती ओर्‌ इसका | 
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मूल्य नियत कफियाजाता है-जो जाति च्व को पुरुषकी अपेन्ना नीच | 
| समक्षती रौर विषयभोग विवा का उदेश्य मावती ई वदी जातिं बहु | 
| विवाह के बरताव की सहायक द श्रथवाजोढोम कि सियो को नष | 
| समक्षे इनपर अन्याय करते षटुए नके द्वारा षन एकत्रित करंते दँ बह | 
| कोग इस निन्दनीय सिद्धान्त के पमरचारक पाये जाते ईहै- | 
| उेविस माराय पूस्तक हारमोनिया के चतुथं खण्ड के पुष ३२० | 
| पर छ्खिते ह कि राक्षस पिवाह करनेवाले रक्षतत रोर्गोका भक | 
| मांस चनौर मदिरा अधिक होती रै बह एक स्त्रीपर कभी सन्तोषनहीं | 
| करते ` -स्वाथी-दुस्स्वभाव -ईषंक होतेह रोर उदाहरणम तुकं मङाया | 
| द्वीप के निवासी-तातारी खोग-अङूजीरिया के निवासी -स्पेननि- | 
| वासी-मूर घौर एफ का फी कई जातिये छिखते हँ कि जिनमे बडु | 
| विवाह पायाजाता ईै-मतुस्परति श्रध्याय १९१ के शोक ९९< म ङ्ख | 
| कि राक्षस रोग मांस मदिरा का भोजन करते ह यथा- | 
| यक्ष रक्षः पिशगचान्नं मधयं मांस सुराव्षम्‌॥(मठु ०अ०११ो.९९) | 
श्रथात्‌ श्न्त-मच-मांस--सुरा-स्नौर श्रासव ये यक्ष ( नीच ) | 
| राक्षस शओरौर वैश्राच रोगों का भोजन रै- | 
| युसत्मानौं मँ ्रावरण धारण ( बुकोपोश्ी ) का बहुत प्रचार है | 
| परमेश्चरने नासिका वायु का स्वांस्लेने के छिपे बनाई है परन्तु मु- | 
सख्मान स्तर्या के छिये सद्य पवनभी पहचाना आव्यकीय नदीं सम- | 
| स्ते भुगोकभर मं श्चपराधियो को चार भित्ती ( चहारदीवारी) के | 
| मतर बन्द्किया नाता द परन्तु एुख उन के टे रहते ई परन् युस- | 
] स्मान छोग जका पहनाने से स्नियो पर अपराधियों से भी अधिक्‌ | 
अन्याय करते ईै- | 
¡| निस समय भरतव बाममागे के सथुद्र म दुवदुका था उन्न समयं | 
| इस देश्च मर पुसल्मानों का आधिपत्य दत्रा-ये रोग इन्द्‌ स्त्रियों को | 
| घात पाकर बलात्कार अवनी स्त्रियां बना ठेते ये इस छिये इस समय | 
| वेदादि सतासो के विरुद न्यून अवस्था का विवाह ओर युसस्मानी | 
| आवरण ( पदा) की सेति दिन्दु्चो ने ्रपनी समक्षके अनुसार अपनी | 
| रक्षा के लिये मचङिति करदी-यथ्यपि वह समय अव नहीं. रह परन्तु | 
। यह सैति च्यपर्यत हिन्दुओं से पृथक नदीं हुरई-युसरमानी पदं के निषय | 


५४ 
2५५५ ,४ 











चतुथांध्याय । ( १९३ ) 
| म मर्हषि दयानन्द जी सत्याथेमकाश समुरखास १४ के पृष्ठ ५८९ | 
| पर ईस भकार छिखते दै 
| व्यहं बड़े अन्याय की बात रैकि स्त्री घर मे ञपराधी के समान रहै 
। शमर पुरुष खुरे रहं क्या स्वया का चित्त युद्ध वायु शद्ध देश मं पमण | 
| करना सृष्ट के अनेक पदाथ देखना नहीं चाहता होगा--इसी अपराध | 
| से घुसस्मानो के लड़के विशेषफर सेलानी ओर विषयी होतेह -हसीवात | 
। को महि दयानन्द जी ने सन्‌ १८७५ इ ० मँ एक रस्थल्पर इस 
| भकार ङिखा शा- 
| जो सियो को अत्यन्त बन्धन में रखते ह यह भी बदा अष्ट काम | 
| हे क्योकि सियो को वड़ा दुःखदहोतादे रेष्ठ पुस्षोंकातो दशन भी 
| नदीं होता श्चोर नीच पुरुषों से चष्ट दोजाती दहै-देखना चाहिये कि 
| परमेदवर ने तो सव जीव स्वतन्त्र रचे है ओर उनको मनुष्य लोग 
| विना श्रपराध से परतन्त्र अथीत्‌ बन्धन मे रखदेतेदै-वे बदा पापकरते 
| हसो इस वात फो सञ्जन खोग कभी न करर्‌-यह बात मुसर्पानों के 
| राञ्य से प्रत्त हुईं है रगे न थी-कन्ती-गान्धारी-जौर द्रौपदी 


| दिक कलियां रनसभामं नहांकि राजा शेगोंकी सभा हती 

| थी वात्तौ सम्भाषण रवी थी- तपने पतिर्यो की पंला मौर जल घा. | 
| दिकां सेसेवामी करती थी--भ)र गार्मा-मेत्रेर(--इत्यादिक ऋषि 
| रोगो. की लियं मौ सभामेश्ञाञ्लायकरती थी-यह बात महाभारत 
| आर ब्ष्टदारण्यक उपनिषद्‌ मे छ्खिी दहं इस को यव्य कृरना चाये 
| युससमान खोगों का जव राज्य भयाथा त्व जिस क्सीकीकन्यावा | 
| स्रीको पकड छेते ज्रौर षट करदेते थे-इसी दिन. से श्रे आस्यवि्तं | 
| देशषासी रोग सियो को घरमे रखने रौर खी कोगभी सुख के 

| दपर वख रखने रुगी-सो इस बात को छ!डदी देना चाहिये क्योकि 
इस्त व्यवहार मे सिवाय दुःखकफे सुख कुड नदी-जसे दाक्षिणात्य रोमां | 
। की हियं बच्च धारण करती द वैसा षी पिरे था- | 
| इसी की पुष्टि मं "विधवा विवाहः विवरण नःरी दुद्तक्‌ के दिन्दु | 
| कतां गोस्वामी राधाचरणः महाशय हृन्दावनः निवासी अपनी पुस्तश्छ.के 
| पृ २० प्र छिखते द किः-- | 


"पटिङे द्वियो का षदा न थाञवपर्दाहै ` 








| (११४)  विबदद्ब। 
9 ज ऊ क ऊ क कग रि क 5 १८8 नदि 8 ऽग अन्ध ७ क पि क्छ छ 9७ + ८२ ॐ ॐ 
| सती की भयभीत रीति का कारण प्राणों का श्रसमत ओर अ- 
| न्यायपुक्त ञेख दोदुका है किल्ली पति की दासी अर घन है-परन्तु । 
{ जो कि अव यह दुषटसीति मृगो से पलायमान होडकौ है हस्ये इस | 
| के विषय मे छेखनी उना मानो समय का था खोना दै-संक्षिपतः यह | 
| कि स्तर्योपर श्न्याय श्नौर अनाचार्‌ करना राक्षसपन सिसखलयताै- 
| (८) पराच विवाहः--सत्या्थमकाश मे ्ासुर--राक्तस रौर | 















१ भ्‌ 


पिशाच की निम्नित व्याल्याकी हैः-- 


। _ विदानको असुर-पापिवोको राक्षस श्रौर अनाचारिर्यो को | 
| पिशाच मानतादं- | 
|, अतएव अनाचारिय के विवाह को हम पेसाच विवाह कहसकते | 
| द अथवा वह विवाह निस मँ कि पिबा के नियर्मो के विरुद्ध वर्ताव | 
| पाया जाय पैशाच विवाह बलात्कार बिषयभोग से समता रखताहै- । 
| ओर यदि इस मेँ सन्तानकी उत्पत्ति को रोकने का यत्न कियाजाता | 
| अथवा स्त्री पुरुष मिरकर अचिरस्थायी रीति पर पत्नी पति की सरश्च | 
| बनकर न रहते तो इसपर विवाह शब्द चरितार्थ नही होसकता था | 
| परन्तु जो $ इस विवाह मँ भी सन्तान चाहे कैसी हीर दया मे 
| क्यांन ही उत्पन्न कौजाती चौर वह स्त्री जिस के साथ पुरुष मिक | 
| जाता है उस कौ पतनी भौर दासी बनकर उस की सेवा करती ओर | 
| उस कौ ूरता का बताव सहती दै इस लिये इसकी गिनती विवाह | 
| मं कौगई-इस विवाह मे सोई हई अर्थात्‌ देसुप पागल अथात्‌ असाव- | 
| धान उन्मत्त अथात्‌ मदिरा पीहु र्ड़की से परे बटात्कार कुकम्म | 
| कियाजाता ह शौर किर हस को स्त्री बनायानाता दै-जिस लड़की से | 
| यह वताव क्षिया जाता है उस की सन्नता छेनी तो कहांरही इस्त को | 
| उस वतावकी जो कि उस से सम्बन्धित ड सूचना तक नहीं दीनाती- |. 
अथवा उस कौ दशा पागल अथवा उन्मत्त होनेके कारण इस भकार | 
| कौ दे कि बह इस वात को जानही नहीं सकती पशाच विवाह की | 
| पथम विशेषता बलात्कार विषरयभोग है- बह वन्यरोग जो कि जल- | 
` | चरु-नभचर अथवा मीन इत्यादि का आखेट करने से अपनी उद्र- | 


| पूति करते ओर सपान मे उन्््त रहते वे रोग इस विवाहे के करने | 
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चतुथाध्याय । ( ११९ ) 
॥ ॐ ~ = = पः १. ८ 7 द भ ८ ० दक च, 6८9 भ 26 द 29 श्ट शु को द च्म धट 2 रु शर दे | 
| वे होते ई--्ाखेटकतां मांसाहारी यौर म्प छोगं अत्यन्त कामी | 
| होते है--मनुस्थरति ध्याय ७ के ४७ व ५० शोकम इस बात को प्रकट | 
फियागया है कि अ्राखेट खेखना-मद्यपीना श्रौर स्त्रियो की भगतिमें | 
| अधिक रहना काम से उखन्नहुए व्यसन ह-किसी ग्रन्थकारका वचन | 
| है कि कामातुराणां न भय न छञ्जा' अर्थात्‌ कामातुरको भय श्नौर | 
| रञ्जना से क्या भयोजन { नीच मयुष्य मे पथम तो कामातुरता ही भय | 
| वक्ञ्डाको दूर करने के लिये पय्य्नहै परन्तु रहे सदे भय व ञ्जा | 
| को उदुनिवाली बस्तु मदिरा वह स्त्री जो मदिरा पानकर उन्मत्त | 
| होरहीहो बह भयव छज्जा को परित्यक्त कि इए है ओर जो मलुष्य | 
| इस से यह रीरा करेगा वहम अवश्य इसीप्रकार का होगा-गान्धर्वके | 
| करनेत्राे स्त्रीके रंग व रूपपर मोहित होतेह! परन्तु पेशाचरिवाहके कर- | 
| नेवाले शअस्यन्त कामवरो यहांतक अन्धे होतेह कि इनको मूछित-पागल- | 
| रोभी-सोई हुई ओर उन्मत्त स्वी ही उत्तम दै । राक्षस विवाह मँ सभा | 
| को यह सूचना डु २ पिके होजातीह कि अपक मनुष्य श्रु स्रीके | 
| भगा छेगया हे अथवा भमाकायाहै परन्तु इस षिवाह मँ यह रीतिमी नद्यं | 
| पाईनात्ती पिज्ञाच लेग पिरे एकान्तम किसी कन्या को दूषित कर | 
| देते है फिर वरत्कार पत्नी बनाकर श्रौरोको च्रपने अनोखे विवाह दी | 
| उस के पश्चात्‌ सूचना देते दै-एफुरीका के वन्य मनुष्यो मं शस विवाहके | 
| कई दृष्टान्त प्रिखते दै-पिक्ञाच छोग कभी दक स्त्री पर रतोष नदीं करते | 
| राक्षसोकी सष इनक्यै अनेक स्तिया होदी दै -पैशाच बिषाह वास्तविक | 
| अत्यन्त तामक्ती विवाह ईै-राक्षस विवाहकी ्रपोर्‌ दशा का भाम | 
| पशाच षिवाह दै, बलात्कार-कायातुरता. चौर निखज्नता की जोरि | 
| राक्षस विवाह य कमी रहार बह इस विधाहं मे पूणे रीति पर | 
| पाइनाती है- ता |: 
`| ०८५०५५८७ ५१०१७44 = [ चैट) य॒ | 

‰ सगोत्र अर्थात्‌ समौपो सम्बन्धियाः भं व (क ॥ ॥ 
‰ विवाह करनेसे अल्यःत हानि होतोह | न अपनः दत्त ४.0 1 
भं इस विषय म पञिमो डाक्टस का से 9८ तक श्चपनं इस कथन | 
| शककल ककन की पुष्टिम कि रोगी 1 
| पिता के वच्चे कमी इष्ट पुट नहीं होसकते भतयुत_अपा ०५ स | 

























| ( ११६ ) विवाहादशं । 


10 72, 1 2,8.77 1 , 1111, 07.11.91. 
| प्रस्त रहते दै असंख्यात भामाणिक वातं वणन की दँ अर दिखाया है | 
| कफिमदिरापान करनेवाली सन्तान श्िस्मकार न्य -पागक-दुष्ट श्रौर | 
॥ कः वराणि स्वभाव की दास दोती है-यौर इसी वातो की पुमे उत्तमता | 
| से पृष्ठ ७<से ठेकर पृष ८७ तक छेख छिखाहै -फिर एक न्य आबहयकीय | 
। वैयक सिद्धान्त की ओर्‌ ध्यान दिरतया है-वह वैच्फ सिद्धान्त यह हे | 
| कि सगोत्र विवाह करने मे छाम है श्रथवा हानि-- समोत्र विवाह से | 
। पयोजन समीपी सम्बन्धि रथा एक परिवार के कटके छुडकेयांका | 
| परस्पर विवाह करने से है इस्त सिद्धान्त के परत्येक शअगपर्‌ तक्र करतेदुए | 
| उन्दने समीक्षकों कीं च्रनुमति बताकर यह्‌ निणय किया हं कि सगोत्र | 
| दिवाह श्षारीरिक सोर्गो कौ उत्पाते मौर सन्तान के नार का भारीकारण | 
| दै-इनकी पुस्तकसे कुछ उद्रत करके हम यहांपर छिखतेहै जो कि खाभ- | 
दायक देगि -उक्टर फठ्ज महाश्चय का पतदेकर वणेन क्ियषहेकिः- | 
। भ. यह वात निष्चित है कि माता पिता का | 


% (१) नि्षल-कुष्टौ-पागन्‌ ^ छ ¦ 
"नकन्तु रककृक्ठक भभव सन्तान म अवशयं जाता ह चार्‌ | 


समीपी सम्बन्ियों की सन्तान या तो अपने माता पितासे बुरी अथवा | 
प्रगहीन (घुष्ट इत्यादि) थवा पागर होतीहै, अ्रगेचरखकर टिखतेरकेः- | 


4 (र विनन ‰ स्विर्‌जर ङैण्ड की धायियों मेँ रक्त के | 
स्‌ 3) ; 
पकक २७ सम्बन्धिरयो मे परस्पर विवाह का भचार द | 


आर इन के यहां टिगनी श्रौर पागर सन्तान अधिकतासे उप्यन्न होतीहै- | 
| > न कमु ्ैः वस्ती के विचार से समीपी सम्दन्धियोमे वि- | 
| पु च वाहोका मध्यभाग फान्स देहे भरति सैकडा | 
॥ दो दपरम्तु जो इसपकार के मिगहसे सन्तान उत्पन्न दती हं बह २८ | 
| परति सेकडु विगनी च्रोर आलप्ती होती ह- 4 
| ~ डाक्टर्‌ हृं महाक्षय की सूचना का | 

( ४.) पागल दिगना ¢ ॥ 
॥ क्नसववकन्क ष्यक सार यह हकः पामलां को सख्याका | 
| २ भाग अपने माटुरु ( मामा ) न्नौर चचाकी सन्तान के परस्पर वि- | 
| वादु का मतिफल था-रक्त सम्बन्धी इसप्कार्‌ के १७ विवाह हुए निनके | 
| बालको का सख्या ९५ थी. इन ९९ बच्चों मेँ ८४ निरे पाग ये| 
। भर ˆ२२९बवने- | । 














चमुथोध्याय । ( ११७ ` | 
द्धे = लः = स = स ` न ध 4 सये क ज < त ८ क स उ + छ ७ न य क द । 
०५. उ (कटर डेकी महाशय का वचनै कि १२१ 


( ५) बन्ष्य्‌पनं 
दहर रक्त सम्बन्धी विवाहो २२तो निस्सन्वान ररे- | 


५ ड(क्टर ज-जी सुपजं हेम महाशय लिखते | 
ॐ (६) अयोग्यता $ =. | 
एक ककः हं भि यूरोप केटृन राजकीय परिवारो मे जिन | 


| का पीद्ियपे पश्र विवार होते चङ यपि ह कदाचित्‌ ही कोई हेमा | 
| होम! जो किसी तखसस्बन्पी विधासम्बन्धी अथवा सनीति सम्बन्धी दिष्य | 
| पर एक पृष्ठ तकं संयुक्त चर चिक्तापकर्षक विषय का छिखसकताहो"- | 
। कत न्क कि पक ्ुदभ्बकं रमा का परस्परं त्ि- | 
| वाह करना मानुष अवनति का करण दोता हे इ प्रकार के बिवाह के | 
| कारण यूरोप के कड राज्य परिवार नष्ट दोगये-यद्यपि प्रे बह श्ना 
| र\रिक वरु -चाख्चरून चर मनकी शाक्ते के लिये पञिद्ध घे- 

| वा ध रक्‌ सम्बन्थ से सन्तानोत्पात्ति १०से लेकर । 
त पनकृननुशनृक १२ प्रति सेकडा वाधर,( बहस ) दोप ह~ | 
| १७० व्रिबाह जो इस भकार के दए श्रोर जो उनसे सन्तान हई उस में | 
| २६९ स्ये विरे चीर भूगेथे' ( दक्टर्‌ वक्सटन महालय दिषर- | 
परु निवासी के कथनालुत्तार ) | 
| 1५. 


‰ (< ) चयो इत्यादि रोग उक्टर्‌ काडयर महाश्रया वचन दैक 
"+++. 


इसभकार्‌ के ५४ विवाह हुए ये -२४ वन्ध्या निकटीं-- सात ङे | 
| सन्तान उत्पन्न हकर मृत्युका प्राप्न हृई १८ फे यहां प्ये रोग द| 
। ग्रस्त राजयक्ष्मा मे अस्त बदिरे गुगे-निशद्धि बच्चे उत्यन्न हए-- 


9116 (17, 1 घ्ला्‌ ) [ |. 
र (१०) पागलपन £ कदर मतर महाशय का | 


पटेन्छन्न्ह नन्त ष त् चचन ह [कः -- | 
| स्फारलेण्डके देशम जो पागरुपन के रोगी होते है इनम दसमति | 
 सेकड़ा रक्तसम्बन्धी विवाहो का प्रतिफर ₹ै- | 


1 हराडटेराडिन्ट [16 ल्वा [268060४ | 


५ 9 ४ द व नामी पुस्तक मेँटिखा हैक बेडीर ग्पागख | 


| गेजे-रैगड़े-काणे -निर्वल- कृश --अगहीन -गुगे--बहिरे -ठिगने--- | 











| अ द 9 ० 8 = दय क ५ क भ = ० कन फ ७७ ७८ ज क त 
| अन्धे नोर रूप वच्चे इन परिवारों मै पाये जात है | 
| जहां फ रक्तसम्बन्धी विवाह होते है श्रौर असंख्य छन्त | 

इन परिवारा के इस पुस्तक मे लिखे ह ( विस्तारपूर्वक देखो पृष्ठ ९ ) | 
ददः [षि 8 1 श 01 












४ 






सनभ & डाक्टर एडवरं रीच ध 
ॐ ( १२ ) परदार का क १. [३७० 
९ म [पकप पनन] महाद्यय | 






| टिखते हं कः एक परिवार्‌ को अपना वंश स्थिर रखने के ल्य आ- | 
| वश्यक्य है कि प्रिवारफे रोगों का स्वास्य स्थिर कियाजाये-परि. । 
। ~ र 3 > 
| वारकं बाह्य काय्यं उत्तम होने चाहिये मौर परिवार के लोगोँमें परफु- | 

रकता दृरदेश के लोगो के साथ विवाह करके स्थिर रखनी वाहि | 

| जहां इस के विपरीत वताव होगा बह शासरिक शौर अ्रत्मिक निभलतः | 

| वदती जायगी जर अन्त को वह परिवार सर्वथा नष्ट होनापर गा- 
१ अद्भूत व्यवस्था के फारण अथवा किसी अन्यं कारणसेनोष्ोटे | 

| दि राञ्व पृथ हो वैठे ह उन को मिवा अपने परमित समा मे ही | 

| करना पड़ता है-यदि इन राज्योक्षे सदाय मं जाति परति कं वतव का | 

| पूरा अजुकरण भियाजाय श्रौर्‌ नाति से बाहर विवाह न यानाय हो 1 

| रक्त के सम्बन्धो मे षिवाहृ होने की बारी पहवेगी-- शौर उस साथ | 

| द सारी पारिवारिक बुराञ्ये चाहे शारीरिक अथवा आत्मिक पीदीरमें | 

वदती जायेगी श्र सव॒ सामानिक शौर देशी नियम अपनी आा्चान | 

| उतम दश्चा से बिगड़ जा्येगे- । 




















'जव निवल बुद्धि के मुष्य अपने निकरटस्थ सम्बन्धे छोटे घरेम | 

| विबाह करने रगजते दै तो वह अपने शारीरिक दोषों के साथ अपने | 

| मस्तिष्की बनावरभी दायभःग मर छोडते ह ओौर यही कारण इनकी 
सन्तान कौ निवल बुद्धि का होता ईै--इसपकार ॐ लोगों की सन्तान | 

| यदि परस्पर विवाह करने से जीवित रहनाय तो इन केयहां अद्धविक्षिप्न | ` 

| सन्तान उत्पन्न होती दे--यूरोप के वुतसे छो २ राज्यो मँ राजब॑शी | 

| इसभकार क है ओर्‌ इनकी मूता श्नौर पक्षपात के परतिफर सामाजेक | 

| अर देशी कार्य मे देखे जासकते है पत्येक स्वतन्त्र विचार पस्येक 

| उत्तम्‌ यत्न का इनो योरसे अत्यन्त विरोध होता ह~ 


| {मसर त ^, 0. 
| (१३) डाक्टर ॒एूान्‌सिसडेवी महाशय का वचन दै 8; स्स | 












चतुथौध्याय । ` `` (दष 


| 0 ७ ७.८2 जर ८ कम ७१. क ० अ अ का ० ५ ८५ भ ड जज उ = 
| प्रकार ॐ विवादों से जो शारीरिक अवनति च्रौर चखन की निबेखता | 
। उस्पन्न होती है-वह केवट व्यो को दीज्ञात नदीं होती वरन सब पर्‌ | 
| प्रकट होजाती दै-रण रूप बिडृत होजपे मौर सौन्दस्यं जाता रहतारै- | 
स्वांस यौर अन्य रोग बहते है इस बात की पय्यांप् साक्षिये-उपस्थित | 
| द मि इस धकार फे विवाह पागर्पन-्रौर सन्तान मेँ मस्तिष्कीय निषेै- | 
| कता उत्पन्न करतेर्है~ | 
| (१४) डाक्टर बीभिस महाराय छिखिते द किः-३४ विवाह - 
| रक्त के सम्बन्धियों में हुए ये-सात तो बन्ध्यारहीं जर सत्ताईस ॐ यहां | 
| सन्तान इई-२७ विवादोके बस्वौ की सेख्या १९१ थी-१९९ बालकों | 
| से ९७ तो वचपनर्मे ही काट काक्ठेवा हगये अर इन मेँ सेरय्की | 
| सृ्यु के कारण निम्नरेखित ये-रेष रोगो का पता नदी- 
राजयश्मा से १९ ` 
मिरगी से ८ ¢ २४ 
सन्निपातसे १) | | 
| शेष संख्या यें से ४६ हृपु्ट ये ३४ निवल पायेगये ९ के स्वास्थ्य | 
का पतानदींरगा नौर ४७ इस प्रकार रोगी ये- | 
स्वांस रोग मं ग्रसित १९ ) 


भिरगी च ष्टु । 

वायु विकारः" “° "““ २ । 

बधिर.“ २. | 

अदं विक्िपन कः ` च 

नेत्रह्मन ॥. | ४.9. 

ङञ्जे म्‌ | 

छठी ५ | । 

स्पून इष्ट ६ | 

आर्सी ४ 3 
डाक्टर बीपिस महाशय ने लगातार परिक्षाञ्मासे यह बात निर्वय | 


त 


कीहे कि बहुत से रक्त के सम्बन्धो में से जितते निकट सम्बन्धो मे | 
१ ५ व + स + । हं 4 1 
विवाह होते हँ उतने दी इःख श्रौर बुरादे बदतीजाती ₹ै'- 





| एक ही माता पिताकेवा. | 
| 3 कमं पतक दूषण न्यूनाधिक एक | 
त (: ही पकारके रहतेहं इसचिये यदि | 


| द्ियुण होजति ह~ | 
| "एवोस्यहान श्राफमेरिज, नामी पुस्तक ऊे पृष्ठ ३९ पर प्राने | 
| अरबियां की कहानी इतिहासवेचा स्टरेवूके भमाणसे छ्खी है जिनमें | 
| यह ण्खिादहैकिञअरवमें बहुतसे पुरुषोंकीपकदीसखीह्ा करती | 

| थी श्रीर्‌ बे मातां से भी विवाह कररेते ये- | 
| इसी पुस्तकमें ङिखा ई फ चिली देश (एमर्सकामेंहै)के | 


| निवासी मा अर लडकी दोनां से एक दी समय विवाह करर्ेते ये ओर | 
| फिर स्टरवकेपतेसेट्खिाहे फिपुरने आयरङेण्डवाछे बिना | 


9 


| किसा पिचारके पनी पाताश्रों ओर भणिनियों से विवाह करते ये- 
| साथी जर्यन चौर ठरदूलनके पते देकर छिखागया दै कके पुराने ईरानी | 
| अपनी मातां से विवाह कहरेते ये रौर परसक्स के प्रमाग से दक्षया 
| हे के ततार खोगमी इसी प्रकार फे विवाह किया करते ये-पराने | 
| मिश्र के राजे पनी मगिनियों से विवाह किया करते ये-( एवोट्य्चन | 


| आफ मैरिज पृष ६६ [व 
| भ 8 विस महाशय टिखतेहे कि जिस | 


समोपो सम्बश्धियों में विवाह 3 ं 
¢ परित्थाग क्रा कारण : | 
= १ । 


| करती इसी पकार समीप सम्बध में विवाह होजाने पर शक दृसरे | 
| को घृणा करते ह र परित्याग देते है -इन मेँ त्राकर्षण अथवा मेम नहीं | 
| हदोसकता यदह नियम हं कि पाण विद्युत्‌ रयि ( मनी ) बिदुत्‌ श्राकर्षेण | 
| करती हे अथवा यो कहो क बरिरुद प्रकार की विजयो में परस्पर | 
| मलहूताहठाक्वेसदही दूर २के सम्बन्धो ॐ व्रिवाह मे परस्पर मेमब- | 
दता ई पर्त्यागन नह। हाते इसखिये समीपी सम्बन्धमे कदापि षिवाह | 





| नहीं करना चाहिये-प्रौर इस बात को बह श्रपनी पुस्तक "रिफार्मर' 
| नामी मे निम्नङिखित नक्चे से पक करते द )-। 
-~ वव्द्युत्‌ कड क सया षद्ल 


नम 


1 
1 
नि 















(( शिजिखी ददूः रयी पिनद्ध 
ध 8 








[ता पेमक्री शकृति अथोत्‌ गत्र विवा । । 
क"  इाक्टर टा महाय भषनो पुस्तक | 
ङ्क उखछर टालकौ साची पश २६८ पर छिरः ९ ~ 

२ ₹ पु २६८ पर ङेखतेदुए दशाहं क्षिः | 





| रद्‌ र्त सम्बन्धम्‌ ववाह कियाजावेमा तो सन्तान भद म्ौर [ 
| उन्नति न करनबाखा उत्पन्नं होगी खने पीने ओर सोनेमेंतो बह | 
चतर. दगा परन्तु इद्धि - आत्मिक राजनीति श्नौर परोपकार फे कामो | 
मं स्था अयोग्य निस्तन्देह स्वार्थ कौ मृतिं होगी - जो कि रक्त के । 
सम्बन्या म ववाह करनेवाला के माता पिताकेस्वमाष रौर व्यापार । 
र ठगन पुकहय पकारका होती हं इसङयि इनकी सन्तान मे श्ञासी- | 
९९ अर अन्य दूषण अवदय उत्पन्न होने हं-यदि रक्त सम्बन्धे | 
क्वाह करनं कानियप वन्द्‌ न हु तो पतुष्यजाति अत्यन्त नष्ट लेने | 
क छल द्या इस प्रकार के विषाहफे विरुद मे फिजियालेजी | 
1 
















द प प वृ "०. १ क 4५ 


+ 1. 1111 द 
| के परमाण से ट्खिरहावृ-जौर मी तदं इस फ विरुद्ध होगी- ससार | 
| मं सतवसे अधिक बुराईंकी बातयहषैकि लोगो मे अत्यन्त विषया- | 
| शक्ति की रुचि पाईनाती है ज्नौर यह रवि रक्त सम्बन्धौ विवाहं से | 
| उत्यन्नहुई सन्तान में शति पारईनाती अथात्‌ यह कि बह अत्यन्त | 
| कामातुर होते ई-पृथिवी म मयुष्य जातिकी चक्ति क कोड वस्तु इतनी | 
। शीघ्र नष्ट करनेवाली नहीं जितनी ध्र कि यह कामातुरता करती हे | 
| धथिर-यूगे-अन्पे लोगो की कथाके च्च सन्धान करने पर ज्ञात हुश्रा | 
| 15 १ भायः रक्त सम्बन्धी विवाहकी सन्तान होतेरै -एमरीका के बहुत | 
| से राज्यां मं पुकार मचरहयी है कि सरकारकयी मार सेः रक्त सम्बन्धी |. 
। विदारोंकोे श्रपोग्य श्रौर्‌ दण्ड योग्य उदरा दिया घाना चाहिये ताक्ष |, 
। सृ ये अयोग्य सन्तान उतयन्न न हो- [ 
/, उपरोक्त परचिमी सीक्षको के परमाण पच्‌ कति भशीपकार सिद्ध | 
। दोग कि सगोत्र विवाह भन्‌ रक्त के अथवा समीएी सञ्बन्धों मँ | 
। व्रिवाई का होना सर्वथा १९।२क--मस्तष्कौय ओर्‌ सुनीति का का- | 
। रण हे इसख्यि सथीषी सम्बन्धो मे कदापि विवाह न करना चाहिये. | 


& त † ९ 1 (६ 4 1 \ 
८ एमरोकाकेडाक्टरहू्रक | 


क महाय एमडी मे विवाह | 
| 8 करनेवारोंको सवधान | 
| किया दै कि वह इन कुलो मे धिवाह न करं मिन कि निम्नङिखित | 
| दायभागी रोग पाये जते | 
| (१) विक्षिप्ता (२) गव्या (३) उपदेश (४) क्षय व्याधि- | 
| युक्त. (९4 ) स्वांस (६) सदैष क्धवद्ध ( ७ ) नासर । 
| . भ्न दश्च के भसिदध वेय हियुफलैण्ड महाशय इस विषय र | 
| | ङिखते ह्‌ किः- एक भनुष्यका रेस ङखयें विवाह न करना चा- | 
। धि नो क दीरायुके लिये परसिद्ध न से -निर्ल चत्तकौ द्वी- मिरगी | 
| के रोगी अथवा विक्षि छोगो कः 1 ववाह नहीं करना चाहिये | 


1 ग स्वयस्बर की परतिङ्गा्यौ | 
| @ लादयः इरष्योरेन्स ( जोवनका वीम ) ॐ | 
= =: व णन्‌ ह 
$: कपनियां रु बट्कोर ध्यान रखना चाद्ये ॐ ® पणन करतेहुए हमने | 


| चि इकेव रष सथो न वने & वेदिकममाणोदवरा दिखा | 
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चतुथोध्याय । ( १२३ ) | 


खष्िः धः = 8 ५.९७ ८ "०, +र, "र > ८ ५ भ १ क 5 ह 
| हिश्पुरुषल्लीको दी गृदस्याश्रमी बनकर सन्तान उत्यन्न कर्ने की | 
| अह दै-निवेर पैतृक रोगो प्रसित निऽचम -दुरादासे पुरुष कदापि 
| णषस्थी नद बनसङ्ते वेदक शिक्षापर चलनेषाखे ऋषि महष इस | 
| षात प्र सदेव व देतेरहे दै $ गो दृदस्थाभ्रय के योग्य नहीं वह्‌ | 
| ल ~ कक 6 | | द्ध 
| एदस्व न वनसके-नेसा कि मतुजीने इस शकर व्या चच्छा कहा कि- | 
| दुबडेन्दिय ओ्रौर निदि एुरषफे धारण करने योग्य नदीं दै" | 
| दबरन्द्य र निडद्वुरुदाके धारण करने योग्य दहाश्रम नहीं रै | 
ह ५. £ ९ ५ र ५ 4 ॥ि सं ® † 1 
| ससधायः प्रयत्नेन स्वयै गप्रक्नय भिच्छत। । सुखं वेद- | 
_ 9 । 9 £ = 
| च्छता नित्यं योऽघा्य इुषङेन्धियैः॥ 
| ( देखो संस्कारविधि शृ्ाश्चस प्रकरण ) | 
| (भये) हेद्धीदुरुषो जो तुंम निर्विघ्न छक्ति छख र्‌ इस सं- | 
| सारके सुलङ इच्छा सखतेहो तो जो दुर्ञ्न्दिय श्नौर निदि पुरषे) | 
| के धारण करने योग्य नर्द उतत हाश्रमके नित्य ष्यत्नसे दारण करो- | 
ध । ¢. = ग ८ र ५. ह 
| उकक्टर बेलर महाद्धय लिखते है कैसा के यहां | 
| नियमथा क जो ष्वैषादके योग्य नही उनको विवाह करने की श्राह | 
न दीजाय ॥ | ४ 
५ = १. न ०७०५ 
| . उप्र हमने वेद त्रौ च्रौर परविमी समीक्षकोकफे घमाणोसे सिदध | 
| करकं दिखादिया द क दूर देश मे समीपी सम्बन्धियो ओर रोगीशले । 
| का छोद्‌कर हट इय पुरुष स्री परस्पर भसन्नता से विवाह करे- | 
| अव हमदिखाना चाहते ह कि मुनी कंसपकार इन नियमो का | 
। अदुमोदन करर दै , . | 
। अस पिण्डाचया मातुर गोत्रा च या पितुः । साप्रश्षस्ता | 
ध {टि क क. क्‌ £ ^ म छ्य च - 
| जातीनां दार कमणि भैथुने 11 ( मतु अॐ० ३ शलोक ५) | 
| “जो लडकी माताकी छः पादी द्नौर पिताःकेगोत्रकीन द्य | 
| षह द्विजां (बाह्मणः क्त्री-वै्य) के छिये भिवाह कलने पे मरष्ठै,-- | 
| अनेक मलुष्य हका क्रते दँ छि जिस प्कारसे पिताकागोत्र | 
 छोड़ाजाता है इसीमकार माता का दुरु छोड़ देना चाहिये एवल छः । 


1 


| पीठी छोडने कौ आङ्ञा मटुनी ने क्यों दी यदि माता की छवा | 
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| छोडनी दँ तो पिताकी भी छः पीदी ही एोड़नी चाद ्थी- | 


4. 5 


दक ४1 १ 





[ (श्य) किहर्‌ दिवाहादश्चं 


५ % ५५ कमि 8 क ज.क न मो ज ज कि = ~ -9 ७ ७ कः ८९ 8 ०८ जो „9 ५ ७५५ ८9 ५. ५० 
च 08 ष्ट 1 (1 8 1 > 5 |च  १। ०७० १ | 
व इस तकक्‌ उत्तरम हम कर्ह्गे कि यदि पिता | 
५) श „फे गोत्रकी नाई माता का द्ुख छोडाजाय 










धानताईह 
^^ + 1 
तो सव से उत्तम हीगा--परन्तु माताकी छः पीद्ियो को छेडृदेने से | 
वह दोष जो रक्त मे आते द्र होजावे द इस लिये न्यूनसे न्यून छः | 
पी ही छोड़ देना पर्पाप्ि है-पिता का गोत्र सर्वथा छोडना आव | 
श्यकीय ह क्योकि माता पिता केरक्तका एकमा मभाव नरहरे नो | 
क्षि वीयं कौ धधानता है इसाज्यि पिता के गोत्रको सर्वथा रीति पर, 
स्यागने की मुनी ने शिक्षा की हं-वीन के तुस्य पृथिवी की मधानता | 
नह्य हे. एक दही मूमिमंयदि बिरुद्ध मकारके बील षोये जांयतो य | 
पि पृथिवी सवके छिपे एकसा प्रभाव प्हुवनेवाटी रै इसत ल्यि{ 
चाहिये था सव बान एकह पकार के उत्पन्न हां परन्तु बीज अपनी | 
भधानता को स्थर रखते ह आर षिरुद्ध भकार फे ही उत्पन्न होते दै | 
एसी बेद्यक सिद्धान्त को दाक्टर गरल महाकय ने श्रपनी पुस्तक के पृष | 
२३० पर इस प्रकार वणेन किया है कि- | 
““ सन्तान उत्पन्न फरनेमे खी का माहा (भछृति ) वार्थ कीरक्षा | 
करने का कामदेता हं चौर नबीन गुण पुरिलङ्ग के बीरयं के पमावसे दी | 
| उत्पन्न होते दहै | 
डाक्टर टह के दस कथन से पायागया कि माता श्रौर पिता | 
केर्बायेकाएकसा मभावनरहीदहै-माताका मादा (परति) रप्राकरने | 
की श्रक्तिरखता दै श्रोर पिता कायुख्य मभाव पर्ुचाता हुश्रा योग्यता | 
मे परिवतन कर सकता है-दस कारण मठुजी फा उपेक्ष कि नहां पिता { 
का गोत्र छोड़ाजःय बहांमाता की छः पौष्ये ही छोडुनाःपयौप् है त्यन्त | 
दपाथहे। | | 
भव्‌ यह्‌वातहमारी समन्मेश्चागदेक्षे वीयं की मरधानता हती १ । 
कोषस से एक नियम समङ्षनेके हम योग्य होगये श्रौर षह यह कि | 
वेद ‡ आर मटुस्मृतिमे भो छ्खिा दै फिभवष्लीकोश्चपने वर्ण का | 
 -‡स्लुर्द ध्यायः ११ केम्च ऽए मंसे किकन्दा का अपन्न ट्य तुस्य | 
दल षटीर.विद्या ठलिरष्धवा अपने स च्छब्लद्रौर विटा दासे पतिक साथ | 
१दराद््‌ वरना चाःच्ये परपनसे भ्युन बल षटवा विश्या दाल पति के साष | 
कदपिदिवाडन कर्मा चाद्ये. 







































चतुथाध्याय । ( १२९५ ) 
> १ मको 4 9 = ५ का हि कच =) ५ त, क ०५८ ७७ ० 3 ५५७ कनके ८» ८ | 
| परुष न मिटे तो अपने से नीचे वणे बले से कदापि विवाह न करे- | 
| अलबत्ता अपने से चे बणंबाेसे विवाह करले-यह श्िक्षाभी । 
सी नियम पर चरिताथं हे फ सन्तात्पात्ति म वीर्यं का भभाव रजकी | 
| अपेक्षा अधिक होता है ओर सन्तान मे नवीन रुण उत्पन्न करने के | 
| दिये प्रावश्यक्रीय दै कि अधिकतर हान श्रोर उक्टृष्ट हो-एक स्थर | 
| पर मनुजी लिखते दै फिः- 
उतकृ्टयामि रूफाय वराय सहाय च । अप्रा्ठम पतां | 
तस्मे कन्यां ददाहि । | 
| (भ्यं) भ्यदि सरता पिता कन्या का विवाह करना चाह तो रति | 
उत्कृष्ट शुभगुण कमं स्वभाव वाखा कन्या के सवश रूप लावण्य श्रादि | 
| गुणयुक्त वर ही को षादिय बह कन्यामाताकीछः पादी के भीतर 
|.भीहो तथापि इसी को कन्या देना अन्य को क्दापिन देना | 
जिससे दोनो अति प्र्न्न होकर गरहाभरम की उन्नति श्रौर उम । 
| सन्तानो कों हत्पनन कर्‌ ( संस्कार प्रिधिविवाह भकरण ) | 


| छठी ००० ००७ ००० १७५ ०५० „०6 
| पचि 9० 9 ^ ` ०७७ ०@० ०@& ००. 


| चौर्य .-* ~ -** 
। वसस `". ४ 24 
दूसरौ (माताका पितम्‌) `" `" `` 
| पदी (माता का पिता ) ^. 





९७... 
धिना, १ 
9 ५.०० के, "9७ क भ 
(मा) "८ >€ 1 १.१५. स 
= | >, {६ भ ॥ 
नि क 2 1 
० (वि 1 


( विषरण ) इस नके से दिखाया गया है के नाना के गोत्र | 
। शथवामाताकी छः पीष्वियो को छोटक इस कन्यासे जो कि सातवीं | 
पीरी क) सन्तानसे हं विवाह कर सक्ते ह ॥ न 





००८५ 1 


प ४ 0 - द 
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.( ९१२६) विवाहादश 


नि 11111 य 
| यदपि मनुजी ने इस से पिके के शोकम यह राथा किनो 
| कन्या माताकी छः पद्या म न हो उको बिवाह सकता है परन्तु ( 
| इस स्थर पर उनो ने इसी नियम पर बिचारदृष्टि रखकर माता का ( 
| भभव पिता की अपेक्षा अति न्यून होता दै यह भी छ्खि दिया 1 
गुख्य दश्ाश्यां भं इस कन्यासेनोष्ठि छ, पीट मसे हो विदाहू 
| कर सकते दँ जोक मदुनी ने गोत्र शब्द्‌ पयोग क्षिया है इस चल्ि | 
। हम गोत्र कौ संक्षेप यास्या इस स्थल पर छित देते है | 
| अ जन्म गोत्र का निवचनं महिं 
ह, विद्या मोत नौर जम्म- “ख 
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| नाथ हे किः-- । 
| अपदं पात्र प्रशति गोत्रम्‌।ोअष्टाध्वायी अ०४पा० १सू० १६२ 
| पौत्रादि सन्तान गोत्र स्तक हो-अयवा "नो पौत्र परभृति अर्थात्‌ | 
| नाती हो श्रादि से ठेकर अपत्य नाम सन्तान होता है वह गोत्र संज्ञक 
| दवे यहां पौवर परभृति इस छे कहा है कि अनन्तरापत्य अथात्‌ प्राः | 
| थ मगति का मत्ययन हदे, इस से यह सिद हुचाद्ि पौत्र परगोत्र | 
| का चरिताथे होता दै-्यौर पौत्र ओर उसकी सन्तान गोत्र नाम से | 
| सम्बन्धित होती है यह तो जन्य गोत्र की व्याख्या समञ्लनी वाहये । 
| जन्म गोत्र ॐ अतिरिक्त एक विध्ागोत्र होता यौर वह विधा | 
| मोत्र आचास्यं श्रथवा रिक्षकके नाम से भसिद्धहोताहै-एक -शुस- । 
| डुक मं पठने वारे अनेक ब्राह्मग--क्षत्री वेर्य-गुद्र डके ठड्क्षियो | 
| का एकही त्रिया मोत ह्राः करता है अर मिवाह के अवसर पर इस { 
। विया गोत्र का सम्दन्ध करने में कु विचार नहीं किया जाता मौर | 

| न करना चाहिये ॥ 
| आरषटाध्यायी के चतुथं च्रध्याय के ठृीयपाद का यह निम्न छिखि | 
| तसूत्र है जिस से महिं पाणिनी नी विचा के रौर योनि वंश सिद्ध | 
| करते हैः-- 
विधा योनि सम्बन्पेभ्यो बुञ्‌। अश -अ०४्पा. स्‌०.५.७॥ | 
" ( अथं ) ` “मिथ ओर योनि सम्बन्ध वाके शष्द से बुञ्‌ मत्यय | 


-मपत्व्‌ अथे ( सन्तान पे अथं ) मे हो,, ॥ 


"अ - आ न 
















च 69 शि शमे क -क =, - श करव ८ र ० & द ^. च एत ऽ-* ठ पि च क के ^ [2 न जर >, कर | 


| . इ्सस वद्या वञ्च (१) अर योनि वस्र (र) ज्या योक दि | 
विद्या गोत्र चौर जन्म मोर सिद्ध होतेह ॥ । 
| विवाह करनेवाखे यदिषएकदही विचागोत्रकेह्यतो उनकाषि | 
| बाह दहो सक्ता हे रौर विवाह मे विश्वा मोत्र का कुछ सम्बन्ध नही हे | 
| परन्तु एका जन्म गोत्र रखने वां का कदापि परस्पर विवाह न हये | 
। ना चाहिये जसा कि उपर षद्‌ शौर परिचमी समीक्षको के प्रपाणोंसे | 
| सिद्ध कर चुके हं ॥ | 
| किसी का योत्र पूछने यौर गमान अथवा विदाहं के सम्बन्ध | 
| सोचने के अवसर पर गोत्र सदेव जन्म गोत्र अर्थात्‌ दुरु श्र्थोमें 
। छिया जात्य हे यथा छान्दोग्य उपृशनेषद्‌ मे नाबालिङ्के एत्र ते ऋषिने 
| इस प्रकार उसका गोत्र पृछा है कि गोत्रोतखन्नेसी थ त्‌ “तुमक्िसि | 
| गोत्र मं उत्पन्न हर्‌ हे, 
| सस्कारव्िधि कं गभाधान प्रकरण मेँ यह छिश्वा है किः- | 
३ष्‌ (‹ अशुक (१) गोत्राशुमदा, अस्क(२)दा । 
अहिमा भकन्तमाम्‌ दहदयापि ) 
अर्‌ इसपर जां वेवरम दिया हे उसमें लखिलिाडैङिः । 
( १) “वर कं गोत्र अथवा वरकेक्क का नामोच्वारण करे. ॥ | 
| _ इस्तं पाया मया कि यहां गोत्र से अभिप्राय जन्म शतक्रक्ा जिसके | 
| अथं वं्ष-कुर के है छिया जायगा- चौर गर्भाधान अथवा विकाह के | 
| अवसर पर्‌ गोत्र से विया मोत्र के अर्थं नहीं हिव जयेगे ॥ 
| स्स्कारदिषि क्‌ विवाह पकरणङे पृष्ठ १२२ पर निम्न डिखित | 
[ भमाणम गात्र के साथ उत्पश्चिकामभी वणेनङ्रदियाहैतांकिगोत्र | 
| कं श्रथ विवाह के सम्बन्ध में जन्म गोत्रङेष्ख्यिनांय- , | 
। आं अमुक गोत्रोद्पन्नामि माममुकनम्नीमटङ्कृतां कन्यां | 
| प्राति खृहणातु मवान्‌ ¦ 
| सस्कारविधि षरिवाह भकरम कै पष्ठ १०७ पर कुल ब्द जन्म- । 
| मोत्र के अर्थो मे उपयोग्‌ ह्र है-यथा वधू शौर बरका रायु, कुल, | 
वास्वव स्यान-हरःर्‌ अर स्वभाव की परीक्षा अक्हय क्रे | 
| परस्पर दुख क भी परीक्षा करनी चाहिये ॥ 


यूरोप पेंष्रदारदै कि खग अपने नाके साथ जन्मगोक्भी | 
ङिखते दँ मसे जान स्टृआरटविर इस मे मिरु जन्ध गोत्र है ॥ | 















१२८ ) विवाहादर्ं । 

४: = १ महान्त्यपि समद्धनि गोजा विधन | 
| &: मलस्खत के अनुसार 4 र व्यत्‌ : । सी सम्बन्धे दर तान्‌ | 
| (86 कलानि परिवर्जयेत्‌ ॥ हीनं कयं | 
निष्पुरुष ङ 








(८८ ९८.३८.२२८ 
नर्छन्दो लोभशाशंसमू । क्षया मया व्यपस्मारि | 
| शचितरि कुष्टि खानि च ॥ मनुस्खरति अ० ३ उछोक ६व ७ 
| ( श्रथ ) निस्न ङिखित दशक चाहे बे गाय, वकी, मेड द्भ्य ॑ 
| ओर अन्य से बहुत समृद्ध कलमी हों तौभी इन अगि कहे ( दोषयुक्त ) | 
| उरा कौकन्यासे विवाह न करे अथवा कन्या इन कुलो के उड के | 
| साय विवाह न करे-लडका ल्ड़की दोनो के छिपे समान शिघ्ा सम- | 
| अनी चाषटिये ।। ६ ॥ 
| वेदश्च छख यह ैः- 
(१) ` हीन क्रिया ( जातिकम्मीदि रहित ) ' [| 
यजुर्वेद अध्याय १२ के भत्र द्रम हम दिता चुके दैक" तियो | 
को चोरों अथत्रा चरो से सम्बन्ध रखने बाले पुरुषो से बिह 
न कृरना चाहिये ' मनुजी ने इस भाव को इसभकार वणन किया | 
है $ उस डुल को छोड्देना चाकि जिस मँ फ सत्‌ करिया नदीं 
पार जाती-जिस छर के लोग कुकमीं परसिद्ध दै अथवा जिसष्ुल | 
के लोग धमानुसार ्राजीविका नहीं रखते उस छु को त्याग | 
देना चाहिये । | 
(२) ` जिस ङ्म कोई भी उत्तम पुरुषनहो' | 
| वह छल जिस मृं सबही कुकमीं हों त्याग के योग्य ईै-व्वाभिचास | 
सुरापान -यूतकमे-मांसाहारी -्रसत्यवाद्‌ इत्यादि दुगण रौर दु- |: 
स्वभाव जिस कुर के सवं मनुष्यो म पाये जाय बे कुल यदि | 
त्यागे न जांयगे तो यदी दुगेण रौर दुस्खमाव विवाह करने बाख | 
पुरुष स्री मं सङ्गति से आजायेगे श्नौर इन से सन्तान मे पह्ग- | 
यदि एक सत्पुरुष दुष्टकी सङ्गति करता है तो सन्देह है कि दृष्टता | 
इस मं आनाये जव एक शभगुणयुक्त लड़की दुष्ट परुष से जिस । 
के किट के सवेमनुष्य दर्पढृति है विषा जायगी तो अव. 
शयकौय है कि मथम तो यह र्द्की दुष्टा होनाय दूसरे उसकी | 
सन्तान दुष्ट ही उत्पन्न हो । 9 
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(३) जोष क्री वेदाध्ययनसे विगुखदहो' प्रथवाजिसं कुख | 
| म कोई विद्रान्‌ न हो, ( सत्याथपकार सष्ुट्छास ४ ) ( सैस्कारयिधिः | 
| विवाह भकरण ) वेद श्रोर सत्‌ विद्या दोनों एकही श्रथ के वाची | 
| है जो सच्चा धिद्रान्‌ है वह्‌ अवदय वेद जानताहै-श्रतएव वह ष्ुक कि | 
| जिसमें सत्विया च्या वेदकी रिक्षा नदीं अथवा जिस कुलकं रोग | 
| सर्वथा मूखं दी है -यदि इस रुके डके लडकी से मो कि यूखेही गे | 
| विबाह किया सायगा तो भावी सन्तान अत्यन्त दुष बुधि उत्वन्न होगी | 
| विद्वानों कौ सन्तान विद्या अ्ररण करने की योग्यता रखनेवाली उत्पन्म | 
| होती है-लो रोग व्यायाम करते ह उनकी सन्तान दुबे शओओोर निर्वे | 
| पटू वाख उत्पन्न नहीं होती-जा रोग कि बुद्धि फा यायात करते 
| शअथोत्‌ विद्या सीखते ह उनकी सन्तान-बुद्धिका बर उन पुरषं की स~ | 
| न्तानकौ पेक्षाजो फिषुद्धि ते काय्ये नदीं ठेते वर्य अधिक रक्येगीं | 
| बुद्धि-मन इत्यादि ये अन्तरीय श्चवयव ई-्रौर धठृति के -अत्यन्त | 
| सूकष्मरूप द-सन्तान मे माहा पिता क्रा स्थूख व सृषष्म भति जन्य शन्न | 
| जता दै-उुद्धिमार्न कौ सन्तान के दायभाग में अवश्य दद्धि का माग | 
| जैसा कि मर्क की सन्ताने अवय ददपरढटोका माग हेता है, हेमा- | 
| मूख बन्य पुरूपोकी सन्तानके शिर सदैव छोटे होते नव कि बरिदरानो | 
। उ सन्ानङ़ शिर पायः षद होपेहै-इस कथनते कोई य्ह म समहडे कि- | 
| विद्रानां कौ सन्तान को पढने ङिखनेकी आावर्यकता नदीं रहेगी-परकट | 

| रहे कि बुद्धि आात्माकी चक्षु हे-यदि हम कहं कि अमुक मनुष्यक्षी 
| श्रांखं सन्दर हे उसकी सन्तान के भीनेत्र सुन्दरहगे वो इससे यह । 
| नदीः पाया जाता कि उसकी सन्तान को देखने की. ावह्यकता नष्टं | 
| र्गी अथवा वह सुन्दर नेत्रो से देखने का काम न रेगी-ठीक वैसेही | 
| विदष्टानां की बुद्धि रखनेवाखी सन्तान को अपनी बुद्धिरूपी आंख से | 
| बिद्या देखने की आवरयकता दोगी-उनको बदि का उपयोग ग्धा 
| प्ि करने के खिये बरावर करना पदेगा-क्योकि मन-बृद्धि इत्यादि | 
| ये सब्र सूक्ष्म अन्तरीय द्वार किसी पदाथ (पिधा) केभराप्र करमेके | 
| है-जिस लड़के कौ आंखों म दोष रै वह इतनी उत्तमता श्चौर सरकता | 





। भआंख। मं कुछ दोष नदीं-दीक इसी प्रकार वह सूखे का खद्का जिसकी | 


| से देखने कौ क्रिया कोनी करसकेगा जितना कि वह रुटूका जिसकी | . 
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| बुद्धि दषक्त है वह इतनी उत्त्मता श्रौर सररुतासे विद्धा भास नहीं | 
| कर सकेगा-जितनी योग्यतासे कि वह विद्वान्‌ का छ्डका जिसकी | 
| इद्धिपेदोव नहींहे-दोनो मकारे नेत्र रखनेवारछो को देखने ओर | 
| आंखों से कामेन सी आ्रावयकता है-दोनौं पकार कौ इद्धि रखने | 

बाख का श्रपनी बुद्धि का उपयोग करने चर इससे काम कऊेनेकी | 
| आरश्यकता है- | 


यह दिखानेके खये कि मन-पराण इत्यादि पति के मृक्ष्मरूप | 
| हई इम छान्दोम्य उयनिषद्‌ का प्रमाण नीच छिखिते दहै । 
| . अन्नम धतं मेध विधीयते तस्य यः स्थदिष्ठेषा 
| तुस्तत्पुरीष भवति । यो मध्यपसतन्मा « सं योऽणिष्टस्त 
| न्मनः ॥ १ ॥ जपः पीताख्ेधा विधीयन्ते तासां यः| 
| स्थविष्ठा धातुस्तन्मूत्रं मवति । यो मध्यमस्तरखो हितम्‌ । | 

य अण्ष्ठः सप्राणः ॥ २॥ तेजोऽत अधा विधीयते । | 
| तस्य वः स्थचष्ट धाठुर्तदारेथ मवति । यो मध्यमः स | 
| मञ्जा। योऽणिष्ठः सा गाङ्‌ ॥ ३ ॥ अन्नपरय ५हिसोम्य | 
| मन जप्‌ मयः प्राणतेनःपयी बार्भेत । मूय एव मा | 
| भगवान्‌ ।“ह.प्यखिति । तथा सोम्येति हे बाच ५४॥ | 
| छन्दाग्यपानष्दतच्चापासनः प्रपाठकः ^खण्डपप्रच[कः १ | 

` पृष्ट ७५९७ व ७५८ | 


इसरम दकाया गया ह फ मन भःजन की, पाण नख्की, बाणी | 
तेजी, अति रक्ष्मदक्ञाहे।! ` ` 1 
प्रकट रहे के जव मन अन्तःकरण के र्थौ मे चखियाजाय कब तो 
इसको भोतिक की रकष्म दशा मना जाती इ श्रौर जब मन षिचार 
| शक्ति क अर्था मल्याजातादै त्र उसको अभौतिक ठदराते है स | 
| समय इसको भात्माका ुण कहत ईर यहो वात वात्स्यायन | 
| ऋषि ने न्यायदश्यन के भाष्यमें दशर है कफिमन भौतिक प्रौरअमौ- | 
तिक र-इस समय हम मन इदि से भरयोजन आत्मा के उन अन्तरीयं | 











 चतुयौध्याय । ` ( १३१ > | 


। | नि क +त कः कनेर (कर के क ॐ छग जः ये द शः खे = कक 
| सृष््म भोतिक सिद्धान्त का ले रदे है जिनके द्वारा आत्मा संकस्व कर. | 
| ने विचारे आदि केकाय्यको करताहै। 
| । स भि (ऋ हदं व स न्‌ यसे 
| अज्ञा द्ञारसम्भवसि हृद॑या दधिं जायसे । | 
अः श ए (क ज 1. 1 द ठत ( ओ भ । 
| आमा रे पुव नामस स जीव स्रदःरतम्‌॥ निर०२।४॥ | 
| उपरोक्त प्रमाणसे यह सिद्ध होता हे कि सन्तान का शरीर व्यं | 
से जो र मत्येक अङ्ग! मँ रहतादै, ओर हृदय (मन ) से बनता, जो कि | 
| सन्तानके शरीर का माता पिताङे शरीरे साथ गहरा सम्बन्धहै-रसचिये | 
। [न म [भ = (न = $ भ 
| अन्तान माता पताक अत्यन्त भिय हातीह, इसको सस्कृतकी भयोग केरी | 
| मे कदागथा है किं सन्तान आत्मा के तुर्य ह रथात्‌ श्त्यन्त मिय दसी | 
| वाक्य कौ व्याख्या श्रीमान्‌ पण्डित्‌ गुरदत्तजी ने >दिक मेगजीन मास | 
| घुला सन. १८८९ मँ कौ दे-उससे भी यदी वात सिद्ध होती है कषः | 
| वीय्येम शसैरके सव च्रवयव रौर पानसिक रक्तिका निचोह रहताहै ओर्‌ | 
५ भ्र, (न वीयं क ` 
| इसी कारण से कहाजाता हं कि वीयेके मातर सूक्ष्म शारीरिक बनावट भी | 
| विध्यमान रहती ईै-यञुमेद अध्याय २९ के म॑त्र ७६ ममी स्वं अन्य | 
| वैय सिडान्तो$े अतिरिक्त इस बातकाभी बोष न कराया गया ह अतः | 
| इसके भावाथे मे से एक वाक्य हमवदा छते है. | 
॥ ^ शार ममू के स्थान से पृथः स्थाने वयं रहता ह | 
| बह वीर्ये जिस कारण स॒ अङ्ग से इत्यन्न दोता है हस से सव अङ्गो | 
| क अष्कि उसमे रहती हे "' ( देखो यलुर्वेद भाष्य पृष्ट २१३९) उप- | 
] रोक्त वणन से यह बात सिद होगई कि मातार्िताका हृदय अथवा | 
| मनं अथवा मानसिक शक्तियं भी सन्तान में प्रभाव करती है-मौर इसी | 
। ` आ ® सश @ ० ० , $ (= = ह ७५ [9 | 
1 कारणस मञुजनाका यहश्राज्ञः ई & एसे शुकम जिसपर कि को भीसत्‌गे्या | 
| अथवा वेद्तियाका पदृहु्रा नहो विवाई नदीं करना चाहिये यथाथ है । | 
4 [ (= @ च्‌ ६ । १ 2 ^ सविन 
-¶्रा्ादेषु पिवाहृषु चदुष्व॑वादु एवशः । बद्ददैस्विन. | 
| . -~ दिष्टम 1 ` ६ ल्यं पिति १ ध => | 
पुत्रजायन्ते हिषटस॑मताः । रूपसलयुणोपेतः धनवन्तो | 
‡ अङ्करेजो कै वैदिक पुस्तकों अं दसो लिददःन्त च्छ्ठो ॐव ९००8 का | 


| सिदाग्त क्ते हँ जिस से अभिप्राय. उनका यदौ है कि वौयं अङ्क मे' | 
| रहता भ्रौर इसमे सारेकासारष्टोताश्- ~ ~ 


कगदथकानत-- ॥ म 99) 
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क कव म) र कट ज ८3 ८ 4 ढो ॐ कम च कः अनु क क ८ $ ७ द दो-क ७७, ‰ ~> | 


यराखिनः, पयोषमोगा धर्मिष्ठ जीवन्ति च रतंसमाः। | 


मनु° अ खक्‌ २९ ।.४० । | 

इन श्छोफों से भीः यदी बात सिद्ध.होतीं है कि उत्कृष्ट मातां पिताः | 
| पिताक्ती सन्तान अवद्य तीव्र बुद्धि रखने बाली होती दै-हन शछोकोका | 
| चरभे निम्न छिखित है | 
| ब्राह्मादि चार विवाहांमंदहीक्मसेएेसे पुत्र होतेदंकिनजो व्रह्म | 
तेजस्वी श्रथात्‌ वेद बिदा से युक्त श्रोर शरेष्ठ महुष्योके प्यारे ॥ ३९ ॥ | 
| रूपवान्‌, प्रराक्रमी, गुणवान्‌, धनवान्‌, यक्चवारे, पुष्कर भोगवाडे, | 
| धम्मौत्मा ओर १०० वषे की आयु वाटे होते दँ ॥ ४० ॥ 
/ ( ४) निस दुख मे श्रीर्‌ के उपरबदड़ेर रोप दो. जिस परुष अथवबाद्वी | 
| के शरीर पर बडेर मोटे बाहो बह पुरूष अथवास्वी केसी भदी| 
| ओर कुरूपा दिसं देती है--उन माता पिताकी-. सन्तन | 
| जिनके. शरीर पर भदे मोटे बार दों अवश्य वसी ही इुरूपवानः| 
| दोगी-इस चयि दुरूपता को सन्तानः मे जाने से रोकने. के. वास्तेः | 
| मनुजी का यह ठेव यथाथ है । | 

, ` डाक्टर दरार पएमडी--के कथनं से यह पाया- जाता हैः फि प- | 
| श्चिमी देशो म राग चौर सुन्दर बालों को सौन्दयेता का एक श्रावह्यः | 
। कीय ङ्ग माना है योर वे रुडकियां जिन के बाः बहुत मोटे अथवा | 
| महै नदौ उनको वहां विवाह के छिये श्रधिक पसन्द किया जाताहै | 
( सेक्शवर फिञ्नियाटीनी पृष्ठ ३०८ ) ५, | 
| (५ ) 'जिस्र कुलम रशे ( बवासीर ) दो | 
| अश्च राग यादे आरम्भक दज्ञाम न स्कजाय तो बहकर रागीक्ने- | 
| श्रायु भर दुःख देताह रार उसके शरीरम वरु नदीं छोदता--रक्तके | 
| जाने अथवा बद्ध कोष्ट (कन्न ) के रहने से रोगी को अ्निदुःखं होता | 





| इस रोग का अंश अवश्य जायगा--एवं अचे रोगीकी सन्तान से षिवाह | 
| नरी करना चाहिये | 
| (६) ' जिस छट मं क्षय व्याभरि अथात्‌ राजयक्ष्मा रोग दो ' श्रधौत्‌ | 
` | खास ज्वर सहित दो । | 


एक एमरोका के डक्टर लिखते हँ क्षि ' शस मं तो कोई सन्देश नही-। 
~~~ 








| द- एसी दामं यदि वह सन्तान उत्पन्नकरेगा तो उसकी सन्तानमेभा | `: 


1 ५ ~ 


ध हम सकता [क्ष र२{जद्‌ ह्प्ा (3 रोगी क्र रन्ता म अवश्य राजयक्ष्प जा- 1 
| यमा श्रौर उक्त रोगियांको विवाह करना अथक सन्तान उत्पन्नं | 


| करना न चाहिये । 


(७ ) ‹ जिस कुक मं मन्दानि से आमाशय रोगह्ये, । ` 
अआयाश्चय का रोग सवे रोगो का मूल है-यकृत-गुदा-जामाशयं | 
| के षिगड़ ने से बिगड़ जातेहं गंगे रौर पग शति होनातेदै-युखंसे दु- | 
~| गेन्धि आती है-शिर मेँ अस्यन्त पीड़ा होती दै-मन धद्कने छना | 
| हे ओर सदेव बद्ध कोष रहता दै-पाचक शक्ति मे व्याधे हर्दे से 9 | 
| यारोग. उत्षनन होजतां दं-गठियावारेकी निहा पर काटे चौर भख | 
| मन्द होजाती द कन्ठ रुष्कं होजाताहे चर बार २ दस्त आते यन्धा- | 
| धुन्ध पकारसे खानपान ओर मथ्यादां से अधिक भजन खानाने से यह | 
| रोग उत्पन्नं होजातां है-रेश्वयवान-आाटसी, शौर खाद्‌ लालन सेः | 
| पले हुए इसरोगमे प्रसित होते दं-यह बात निश्चय गण्या पेत्रिकरोग | 
| दे-कमी २ गदया बाछे के पुत्र मँ यदरोगं भरकट नहीं हेता परन्तु पौत्र |: 
| मे अव्य भरकट होजाताहे, ( 
। . इस प्रमाणे प्रकट हं कि निरन्तर शिरकी पीडा- निरन्तर बद | 
| कोष ्मोर गणयां, आमाक्षयरोम के भिन्न २ प्रतिफल है-यह' सर्वथा |` 
| सम्भव है कि जिस मतुष्य मे आम्य रोग निरन्तर स्थिर होगये है | 
| उसकी सन्तान अथवा उस के पौवर मे यदी रोग चाहे इसी दका म अथवा |: 
| गणिया इत्यादि की उन्नत अवस्था मे प्रकट दोना इस दिए इस दुर | 
| का त्प्मगन करना कि जिसमें आमाशय रोगस्थि हां सन्ताने स्वास्थ्य | 
| ओर मर के लिये श्रस्यन्त आआवरयकरीय है । रि ॥ 
| (८) जिस दुमे मिरगी रोगहो'। [वि 
| भिरगौ के विषयमे पश्चिमी उाक्टरों का वचन है ङि-यहअ्- | 
| साध्य रोग दहे जोर एक डाक्टर खिखिता ङ क्रि मिरगी क| 
| रोगी को कोई अभिकार ( पद्‌). अथवां कोई नौकरी नदीं मिरुसकती | 
| यदि बह धोखे से कहीं पर सेवकहो भी जाय तो रोगके नियत समय | 
|. पर अ्राक्मण करनेसे पदच्युत करना पड़ेगा ठेसा श्रसाध्य रोग निस | 
। कुर मं हो उसकी सन्तानः से दिवाह नरी करना चाहिये , |. 
| (९)""जिस इख सवेत कुले, एरभरीभी एसक्री एकश्चाला हे 








धिश्राहादशे । | 
श 228 व केः 89 चर समि पवा {2.7 >> 2 २८ क-म कि-9 = कोरु भेदि कि क कशे क ७ द, &> "+> कः © 

(१०) ""जिस्तःषुल में गित कुषटह्ञ'' कण्वमाङा भ्रोर अनेक | 
 प्रफार के नासूर भगन्दर इत्यादि रग गिति इष्ठ से ज्ञात हेते है | 
व्वेत कुष्ठ श्रौर गलित ङुष्ठ ्र्यन्तह् श्रसाध्य शौर चारक रोग । 
ह-इन रोजी के रोगियों के साथ रहना श्रौर स्पशे करना बर्जिंत है | 
| न कि पेते रोगिर्योकी सन्तान से विवाह कियाजाय- ॑ 
श्मनेक छोग बिना कारण विचारत हँ कि कन्या पसन्द करते । 
समय यह ध्यान कर छेना श्ावह्यकीय द किवह इन दश्चकुखोंकी { 
 सन्तानन हो परन्तु ख्ड्के की दशाम इस सावधानी की आवश्यकता | 
| नहीं-यपह उनकी अङ्गता है ्रौर उगको ज्ञातरहैकिये रोग खडुकः | 
छड्क्पी %& दोनो मे पाये नाते है -इस खये जहां कड़की चुनते समय | 
विचार करना आवद्यफीय है बहां कटका शनते समय भौ अवह्य | 
सावभानी करखेना उचित है महै दयानन्द नी का ङेख इस विषयमे | 
कैसा उत्तम है किः- [सि 
शून इरोकी कन्या प्रथवाइन दुं के पुरषो से भिनद | 
क्भीन करे | 





( संस्कार धिधि पृष्ठ ११० ) | , 
 . आनक विवाह के समय इस पकार की सादधानी का जिसका 

ङि उपदेश वेद श्नौर मडजीने किया हे उत्तमतासे इस वतव कहीं 
1 दृष्टे नदीं भ्राता निस्सन्देह्‌ “लारूफ इन्शोरेन्स, कम्पनियों के ध्यक | 
] अपनी सोणे मे रोगी रौर निवेक मदुष्योको नलेन के रिय बड 
| यसन से ध्यान देते दै परन्तु इनक इस सवधानी से यह न्दी रेता | 
कि निर्भरता अथदा रोग का कौन सै्रारसे न्ट देजाय केवल यह 

| होता है कि निरे षनुष्य उन की गोहे सभासद्‌ न वलसर्क-ओौर्‌ । 
जो सभासद्‌ नदीं वनते बर्‌ अन्यौ के सदृश वराव्र सन्तान उत्पन्न | 
करने से निषरता श्रौर रोग का बीज धोते रहते ह पाचनि काकमे ( 





| ह, क | ब्राह्यणो न रा पिवेत्‌ } सको व्याख्या व्रतेष्ुए काश | 
ऋ < क | कै पण्डित रमसिख शस्वौः| 
ज्रह्मणक्छा मादर पन करना + लिखरैदैकि दस वाक्य मैरी | 
| ४ । ब्राद्मणौ के लियेभौ सुरापानका | 
र न चचा ह्य) 1 निदि ई {116 प्णुर्प्पा | 

भि 111116147९6 >€ 8. , ए | 
४. पि 01818. ` 




































| चतुथरध्याय । ( १६९ ) 
{| क ॐ = पः 22 द पु ए द 3 क --शच छ सुं शै क भगे ५ गे कषे पे, (ग ज 9 फ 
| जभ कि स्वयम्बर हेय तव निर्बल श्रौर अयोग्य पुरुष द्वी को गहस्थी 
| वनने का शरव्र न: मिता था- तव ठीक मकार पुरुष ओ एङ | 
| दृ की पूणं परज्ञा कर्डेतेयेतही बहृएक ूसरको वित्ाह 
। फे हिप उ्तसरुरगो के होने पर्‌ मसन्न करते य--ेते मनुष्यों की 
। सन्तान रोगरडिति आर रेशव्पवान्‌ हुआ करती थी-उसत समयं ह | 
| चार वणं 4 वृधिर्वार मंगल ण्ृहवनाने कीरक्तिथी- ` | 
| शं डाक्टर याल बतकति रै | 
| @ पेतुक रोगों मरौर पैचिक उत्तमता 2 छ | 
रः सम्वन्धो पथिःो विहना कौ ॐ रिस बातके्ञानसे कि | 
। ध साचे &, मातापितिकीप्राप्न कीष्टुरं | 
| नि व ्द्ि उयमता सन्तानमे मभाव इ 
| रती हैर क्अद्धेवन्यलोगोंने पोदोङे वंको पूणेता की सीमा 
| तक पचा दिया--सव से अभ्रक बरूबान्‌ रौर उत्कृष्ट गुण रखने | 
| षले घोडे श्ररदी लोग वंश चलने के छिये पसन्द करते ये रौर रेखा 
| करने से उन्होने निस्सन्देह पोको पुगंता की सीमापर पवा दिया | 
| रौर राज एमरीकाके उम घोडे अरषी बंदकेहीदै- ` 
| इसी विय मेँ डरव्रिन महाशय छिखते है कषिः-- ` 1 
| ., "दाय भाग ( विरासत) का सारा विषय -आरयथरेमय नब | 
| कोई नवीन विशेषता माता पिता मे उत्पन्न होजाती है तो यह प्रायः | 
| सन्तान फे दाय भाग मे म्यून से न्यून क्षगस्थायी रीतिपर कमी दीप | 
| राख पय्यन्त पानात है -इस से बदृकर क्या वात अद्भुतं मी फि 
| माता पिताकी साधारणसी बिकरेषतानजो रि एक जाति के अन्य | 
| मनुष्या म विद्यमाननमभीहो दह मी पुरूष अथवा द्वी ढे कीस्यं श्रौर | 
| रज के परमाणु दारा सन्तान मेँ जाकर उस्र समय परकटहो लब कि | 
| वह पवा या द्ध होनाय जसा कि किसी रोगकौ दामे पकट होता |` 
। हे-्मौर इस यथाय वात से बडकर श्रव्यं वात क्वा होगी कि | 
| हगाय जो ्रधिक दृष देती ट इसकी पोती मेभ यही गुण | 
| देखाजाय,-~ [तां = 2 
| -राग अथवा शब्दे शाच्के विषयमे जो रोग यह समङ्षे है षि रागी | 
भोर शब्द ॒शास्पेचाओओं की सन्तान तिना {सखाय पलूमये | 
| रागी अथवा विद्रन होनाय यह भरसम्भवरै-गाने दी योग्य 9. | रखना | 
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| भि जि जि ऊ क 0 ७ ९ ८ ०७० के द = क 5 ७५, म 9 ज को कर छ कनो त | 
| भ्रथवा गका इत्यादि ` छाती कौ वनाबट का दीक रीति पर होना | 
| कि जिससे गने सुगमता हो यहा, दाथ माग होसकता है-यदि | 
। किती कीआंख दाय भागे उसभ ह तो आंख कै साय सूथै माता | 
| पिता से-दाय भाग मे नही सकता इसी प्रकार रागी माता पिताक्छी 
| सन्तान का गरा छाती इत्यादि उम दोसकरती हे न यह क्रि व शस | 
| राग अथवा शब्द्‌ शाख कोभी नो मतुष्यकेङिपे वाह बस्तु है माता | 
| पिता से दायभागे प्ाप्र कर- | | 
| इस विषय में दाकर गक का कथन दकि | 
| . “यथपि हमरे पूर्वन पाचीन काल ते एक अथवा अधिक भाषायै | 
| बोरुते इए भन्तध्यान हगये परन्तु कोई भाषा हमि द्ायभामसमें | 
| नदी असकती-कभीभी एक वृषटन्त किसी बच्चे का पेसानद्ी मिला | 
| फ जिसको विना पदुने ङे पटना आगयाहो--यचपि इस के मातापिता | 
| च्नायु पयन्त प्ते र्ये -गालक पिना सिखाये. बो नद सक्ते यद्यपि | 
| उनके माता पिताश्नौर उनङ्-अर्पंर्य पूर्वन बतायं से षोरुते ओर | 
| सुनते चे अपे है माषा स॑ने मरं वड यत्न श्राकहयकता हे ओर | 
| श्सको दम तमी चतुभव करसकते ड भव ङि हमै किसी भाषा सीखने | 
| का भवसर मिडे-मोफेसर बेशुमैन महाक्ष इस बात को निङ्चित सि- | 
छात उरते ह कि सभ्य नाति के वर्थे यदि अरण्यम पाटन | 

| पोषण श्चि नार्य श्र मदुष्यका इनसेमे जोल नरह तो देरी | 
| दकवामं एकदत के सायवात चति नद ऊरसङगे इन युवा | 
[ आर छोटी श्रवस्था के लोगो फे.विरय में बहुत खख कडा जाता | 
| न, $ नगो मेँ सरथा जगदी दशा ५ जवन व्यतीत करते हए पाये | 
| गये हे--म्नौर एसे कार्य समप ९ प्र अन्तिम शताब्द्ौ तकृ जरमनी- | 
| फान्स-इङ्गलेण्ड आर रूस में दरे हं इन सथ के विषयमे कशनाता | 
 हैरफिवह जगी परु्रकीसी बोध्यां षोकते ये जिनके साय बह । 
| रशत ये परन्तु इनमे सेएक को एेसान पाया गयाजो क्षि मनुष्य की /. 
वातचात करसश्ता हो, | 
| = वक पो सर वेजमेन महारथ हस | 
ह प समरमतो भू वात के अनुभव करने से ययि माता | 
8 पितायौर > तार इन» एवैन) परान्यो से क पून्‌} शताश्दिरयो से | 
. { ( 2995801 प्र618108111). ) ् क 
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| शति ओ्रौर बौरते दषं चठे आये है परन्तु कोई च्चा भी श्राजतकः | 
| एेसा उत्पन्नं नह दुरा जो विना सिखाने के वौलसकता ह इस भरति । 
| फर पर हवते फे-“"वर, वक्तृता दायमाम मे नदीं जाती ओर्‌ इस | 
॥ से साधारण.रीति पर वष यह सिद्धान्त स्थिर करना चाहते है कि.माता | 
| पितवा की कोई भी मा कीं मलाई अथवा देष सन्तान मे दायभाग | 
 कीनाई नदी जाता। व 
|. प्रनत॒ इम बतलाना चाहवे कि भोकेसर बेक्मेन मह्य ते भूरकी | 
| इ अर उनकायह विचार गक नहीं -परकट हो ® भोर वेलूमैन यह्‌ | 
| याहते ह के रागी साता पिताकी सन्तान विना सीते गती दुरं श्रौर्‌ | 
॥ शब्दशीज्ञ वे्ताश्रोकौ सेन्तानि नानाप्कारकी भाषास बोलती हुई क्योनदीं | 
| दिखाई देती -! भाषा अथवा राग वाहन पदारथ है वह्‌ किसीने मौ दाय- | 
॥ भाग म रुधिर के साथ पाठ नहीं किया वह कयोकर सन्तान मै आास- | 
| कता? यादि किसी बालक दयी आंख की बनावट अथवा उसका च्च 
माता पितासेदायमागमें याह ते क्यों सृस्यभी मातः पिता से दाष | 
| भाग मं आवेगा {यदि किसी कौ नासिका जोकि स्वांसका द्र है दाव | 
| मागमे ्र्हैतो क्वा वायुपरण्डकभी वह वाक अपने माता पितासे | 
| दायभाग मेंप्राप्नक्रेना |` [य 
| प्रोफेसर बेनमैन तो चाढते ई कि-दूस्यै योर्‌ पवनौ आंत श्र 
| नक्रक। सदृश दायभाग जाय-माषा अथवा विचा स्यं अथां वांयुकी | 
| सद्रश.दायभागमजाय-बुद्धिका शश तो एक शब्दश द्येत्ता फे वच्य माता | 
। पिता से श्रासकता है परन्तु दिवा च्रथवा भाषाक मूस्ये किस प्रकारसे | 
| दायभाग मे अनाय संस्कृत मेँ बुद्धि साधन कोटि द्म गर है-साषन | 
| कोटि तो दायभाग में ्रासकती शरोर राठी है परन्तु बस्तु अथोत्‌ विधा | 
| निस के ख्ये यह कारण अवी साभन दियागयाह यह ूधकी सहश | 
| बाह्म है श्रौर प्तयेकके ल्म सूय्धकी सदृशच पदे सेह विमान हे एवं | 
| मोफसर वेसमेने फां यंह संमक्षना क कारण बुद्धि साथ विद्याम दाय- | 

भामे क्या नहीं रावी भू है-भूक इस कारण से उत्यन्न हग क्षि 
उनो ने साषनश्रोर साध्य को एक वस्तु टहरादी उनको यह भरी | 
भाति ज्ञात नही क वि्याका भण्डार इश्वरं है नकि कोई महष्य-जव | 
कि उन कं सामने इस मकार के वेषदल काय्यै उपस्थित है क कोर | 
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| मनुष्य धिना सिखाने के विधा या भाषा नहीं सीख सकता तो वह श्यो | 
| नहीं सोचते किं श्रादि मनुष्यों ने विया इंवर के श्रतिरिक्त कं से | 
| सीखी होगी ! परन्तु दाराविन महाशय का सिद्धान्त एवोर्युकरन अरथोत्‌ 
| बन्दरो से नैः २ मनुष्य बनजाना श्चीर चीखों से भाषाको प्राप्न करना 
| उन के एसा सोचने मर सुकावर दारु रहा है क्या अच्छाहो कफ-महाषे 
| दयानन्दजी राचेत पुस्तके रोर बेदिक ऋषियों के षाक्य श्रङ्गरेजी म | 
| अनुवाद होकर इन के कणंगोचर हो नौर इनके संय मेरतेहुए | 
। भ्रात्िक श्रान्त प्रदान करं {। 

सि वेजमेन महाशय ने चृहे की पंख काटदेने | 
क भोरे प्स्ाकी शौर एस सिद्धान्त पर | 
| ॐ वणि पद्ये कि शारीरिक दाष सन्तान मनर | 
| जाते-परन्तु पोखर एमर षदा्चय ने बेजमेन मषाक्रय के खण्डन के | 
॥ खण्डन सं एक पुस्तक !ङ्खा है जिसमें उन्होंने दक्ञोया द कि | 
] इन पुं रित कुत्तो की सन्तान वे पूदी उत्यन्नदुई--दाक्टर गाङ | 
| इस स्थलप्रर वेङ्मेन से सहमत नदीं प्रत्युत एमर महाशय का श्रदुमो- [ 
| दन करते है शौर परमाण मँ अपनी श्रोर से ३ अक्टूबर सन्‌ ८९४१० | . 
| का एक पत्र दिखते दँ भिस मेँ क पत्र छ्खिनेवाठे महाय एमएस | ` 
॥ केर छाग महारय्‌ किखते हं कैः 


| -हाक्षयजी ! मेरे पिताके नेत्रम जव वह बारकष्यये घोर रागं | 
| श्रोर उनकी बाई आंख विगद्मह्‌ थी भोर इस चश्ुसे वह श्रति न्यून | 
| देखसकते ये-मेरी वही भगिनी जोकि रुक्षसे पांच वर्ष षह है वहमी | 
1 अपनी बार श्रांख से कठिना से देखसकती हे श्रोरमेर, भी यय | 
। दद्या है-मे अपनी बाई आंख से इतना तो देखसकता ह कै निस से | 
| द फिर सद पर््तु जव “ अपनी दाई आंख बन्द करलं तो एक | 
| अध्वर्को दृसरं स पदचात नदीं सकता |. 
प द ्शश प्राखत्‌ पदश्म जो नर्बान परि- | 

~ पशं का उम दण्डबदाना ॐ वततेन आगया हे रीर पौदों श्रौर | 
ॐ भौर गुनतो पवन्द क्मामा ङ्ख दृक्षांकी नो कायां परी नारदे | 
क; दसो नियम पर निभर ६। कक यह सव दशयं इसी बात्की पृष्ट | 
+ कि करती देक्िः- `  ॥ 
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“प्राता पिताकी प्राप्नु विशेषता एक सीमातक अवश्य स- | 
| न्तान के दायभाग म जती यूरोप एमरगीका चादि देश्येमे पुरो | 
| उत्तम बनाने के खये नीचे छिखि नियम स्कार कये जते | 
( १) उत्तम भोश्नन-उनको परीश्ने सिलाहियाहैकि कम | 
| घटाने बदूनेवाङ़े चारेसे चतुष्पाद पशु दुवे पते ञ्रौर ठिगने रहतेरै- | 

(२) सुन्दर पर्थ से सन्तान उत्पन्न फरना- | 
| (३) घोदांको एक गुख्य प्रकार की चाढ सिखाना नौर उन | 
=| को व्यायाम करति रहना ताकि सन्तानभी वसी ह हो-रेसा करनेषर | 
| उन्होने घोड़े दो भकार फे उत्पन्न करच्यि हँ एक तो वह जो दौडने | 
| म ्रद्रितीय हे दवितीय बह जो भारी बोञ्च सचस्कते है- 
| __ (४) इस पकार के अनुष्ठानसे दी उन्हनि गायां मे अधिक दूष | 
हेने की विशेषता उत्पन्न करदी है- | 
| 4४ ४ दाक्टर दाख लिखते कि दायथायक्ते । 


¢ ष र ४: म्बन्ध ये कई वातत निर्चयात्मफदं | 


। अ 1018180 स्वरूप-युख फे विदन-शरीरकफा रम्बा | 
| पन-शारीरिकवल -दीघोयु पानेकी योग्यता-स्ववाकी रंबत-बारछो श्ोर | 
| नेत्रो कार॑ग-सखमाव-धास्मिक योर मानसिक विरेषंतार्प- ओर | 
| बिशेष रीतिपर सोचने या काम करने की रुचि -ये सव सन्तान पे माता | 
1 पिता से दायभाग में जाते है--इन सब्र मे भोजन श्र अन्य रणामे | 
| परिवत्ेन होसकता है-यदि माता पिता अच्छा यां बुरा भोजन खातं | 
1 सो इस से वह सन्तानकायी अष्छाया बुरा करीर वनवमे-यदि माता | 
| पिता सशी वायुम ्रधिकतर निवास करतेदहँतो कोटोंमे बन्द र्न | 
। वाला से उम सन्तान उत्पन्न फरगे--शिक्षाकामी प्रभाव दायभागपर | 
| हे माता पिताके भिन्ना देने उनके जीवन को उतम बनाने भ्रोर उनके | 
| आचार व्यवहार को पणं करदने से तुम मानो सन्तानका, शरिन्नादेरहे | 
| हो (यथपि यह शिक्षा एक सीमातक दी हो ) क्योकि पाघ्रकीदुरे षिकञे- | 
| षतार्य एक सीमातक ही बार्कों म॑ जाती रई, । 
४ 0 ४ दाक्टर दार टिखते दै फि शस चिषये प्यानं 
पजक 
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188 सारि विद्यमान $ सारीरिक अवयव केदो | 
सन्तान म॑ नातेरै-जो मादक द्र्यांका उपयोग फरतेहे उनकी सन्तानृका | 
स्वास्थ्य वर्प षिगद्जाताह भौर म्प रोगोकी सन्तान अस्पायु होतीरै- | 
कदपयकाशछयदेदवसयषवयत्रतथवनथसस्यातपदथवयतव केः 





| ( १८० ) विवाह्य, 
स कव = च व ज 9 4 खे र = टि को कक त को क 2 तो ऊः ^ हि शक छ ह@ि,.# | 
| जिन डुल मे रययक्ष्पा-श्ठिया नौर पिरगीके रोमहै उनकी | 
। रन्दान ए स्वास्थ्य अव्रद्यदी विगड़ा होवाह--यच्रपि देसाद्ीभीहो | 
| कि सम्पान्तै यदी रोगन उत्पन्नं एन्तु इन के उत्पन्न होने का | 
| सन्देह अवष्यहे क्योकि वहां यह च्रक्र उपरिथतहेनो रोर्गोको| 
| घत्पन्न करस | | 
४ दाक्टरटार यामे चलकर यद्यपि छिखते | 
& भविक रोण पराय हि हमारे शरीरो मे पेत्रिक दोष रयि | 
। अ र परन्तु हमे पुरुषाय करके उन दोषों | 
| कादर करना षािये-रेसान दह फ. हमारे नमे यह :षसजायकि. 
| हम किसी बे च्मौर मदान्‌ क्ये को करदी नहीं सकते क्योंकि हमारे | 
| दरे यह वैत्रिक दूषण द-यदि फिसी का उत्पात्ते से शरीर निवैख्हेतो | 
| उस को नियपादुक्षार व्यायाम अर उत्तम भोजन से बवान षनने का 
| यन करना चाष्टिये "हर स्परण है कि एक मतुष्य के माता पिता मद्यपीते 
| ये श्र बचपमसे डी उसका जी पदिरषपानदो चाहताथा परन्तु शसने | 
। दुरषाथे करके अपने इस पेतरिङ दोषपर विजय पाई आर कभी मदिरा | 
| पानी कीदृ दुक स्वी कौ इथा ज्ञाते $ निरुकं माता पिता राज- | 
| यष्षपाङ़े री भे परु इड द्धौ मै अपने जीवेन को स्वास्थ्य के नियमो | 
| के श्रसुश्ठार चखा छर्‌ इख रोम के भयस द्ृद्णदं यदि वह्‌ केवल | 
| यदह समनञ्चकर डरती रदं कि रुने राजयक्ष्मा होजायमा र्‌ पुरुषान | 
| करती तो निस्सन्देद बड कभी की धृरयुका अरस होगदे होती ` "` | 
। यिं हृ महुष्य दक्ष उन्नति चाहते ह तो उततम प्रात पिता के साथ | 
वे पुरुषां की भी आवस्यकता द जिससे पतिक दोष निवारणदहो | 
५ आय्‌, अर उत्त्ताय ब्ज, | 
| : दायभाम को इम पार्य कदसक्ते दै ओर्‌ भारब्को पुरुषाय से | 
{ त्रिजय करना वेदादि सत्‌ हाच का अग्टसिद्धान्तहे- | 
द जो मनुष्व विवाह करने ङ्गे | 
असमान नोवरौ दोर उन्तस कुन ङ्क उस को पारिरे यह सोचना | 


हेमे के अतिरि अःवश्वतेय हं । मी 
ड रमेदासे स्वयं दो चाष उरस कन्या | 


दोषाः से रहिता ५ | 
६ सगोत्र शरोर माताकीडछःया | 
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| अ छ जो कि कज न प, कि क लो क ते 9 द क क छि ऊ भ कि छप टि ५) = 1 
| कमसे कम तीन पौष्य मसेन हो द्ितीय बह उस्र कुकी सन्तान न | 
| हो जिस रको रोम असाध्य रोग मं प्रसित समक्षे हो-त्तीय वह्‌ | 
| कन्या सरणी हो अ्रथोत्‌ उस के गुण कम्मं स्वभाव अथवा ्ारीरिक | 
आर श्रातियक दक्षा विवाह करने बाड की सदश ह, शारीरिक | 
| पिचार से दृष्टपुषट ओर श्ारिमक रीति पर श्रष्ठ रोर विदुषी हो- | 
इस से हम पूप सगोत्र विवाह निषध श्चीर्‌ उन कुलोके त्याग के सम्ब- | 
| न्ध्म जिनमे कि श्रषाध्य रोग.पायेनाते ह कुछ व्याख्या करके है | 
| इस छिये अब हमतृतीय नियम के विषयमे यह्‌ दिखाना चाहतेहंकि| 
| उत्तम करीन होने के अतिरिक्त आवद्यकीय है कि विवाह करनेवारे स्वय | 
| शारीरिक ओर आत्मिक रोगो से रहितो जेसा कि इस विषयं मुनी | 

1 का वचनदंकिः- 

| . नाहहेत्कापरां कन्यां नाधिकृद्धा न रागेणीम्‌ 1. 

मा रोमिकां नातिरोमां न्‌ वाचाय न पिङ्गलम्‌॥< ॥ 
नक्ष दृक्ष नदी नाम्नी नान्त्य पवत नामिकःम्‌। | 
न पल्ष्याहे म्रष्थ नास्ना न च भीषण नामिकामं ॥९॥.|. 
 अव्यङ्कद्घा साम्य नाम्ना हंस कारण गामिनीम्‌ | | 
| तनखोम केर दशनां म॒दद्की म॒ह्हेस्खियम्‌ ॥१०॥ | 
( मन॒ अण इलो ८ ।९। १०). 


रथात्‌ बरका एसो कम्या स विवाह न करना चाद्यः | 
| (१) निसकापाखा रगहा-( २) जो अ्रधिकांगी हो अथात्‌ | 
| पुरूष से अधिक्र रम्ब चापेक मोरी अधिक वख्वाछी अ्रथवा जिसके | 
¡ श्चरीरपर कोई अवयव अधिकहा जसे छः उंगटियो का होना इत्यादि | 
| (३) सदा रोगिणी अथवा किसी असाध्य रोग मे प्रसित दो-(४) | 
जिसके शरीर परबालनहों (५) जिसके श्रसयीरपर बहुत बाख भदे | 
| श्रार मोटे हों-{( ६ ) कठोर बोलनेत्राली अथवा था बक्वाद्‌ करने | 
चाखां हा (७) जसकां विट्क सद्र पारी आंच दा-(छक८)- | ' 
| न ऋक्ष च्रथात्‌ अद्विनी, भरणी, रोहिणीदेईरवतीबाई.चित्तरी आदि | 
। नक्षत्र नामका, तुखतसिया, मेदः, -युखावौ, चम्पा, चमेखी आदि दृक्ष | 
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नामा, गंगा यपुना श्रादि नदी मामवाङी वाण्डाखी भादि श्न्त्य. 
नामवाङी, विन्ध्या, दिमाख्या, पार्वती, रादि पर्वत नामबाङी,कोकफिढा . 
मना, रादि पक्षी नामवारी, नागी, युजंगा आदि सर्पं नामवाी, | 
माधोदासी, मीरादासी श्रादि मेष्य नाम वाली, भौम- | 
शवरि, चारडिका, कारी श्रादि भीषण नामवारी कन्यां के साथ 
विवाह न करना चाहिये-( श्टोक ९ ) 
(९) किस प्रकार की कन्यासे विवाह करे | 
(१) जसकं सरक सीपे अगर विरुद्ध न श -गड़ी इत्यादि न हो- | 
(२) जिसका नाम खन्दरहो | 
(३ ) हंस श्रोर हथिनी के तुल्य भिसकी चारहो-डट भौर | 
काकफौ सदश्च भहा चङूनेवाखी न रो- 


(४) सूक्ष्म कोम केशर श्रोर दात युकतर्हो-(९ ) जिसके सब शग 


कोमरु श्रथोत्‌ मुलायम हां ( श्टोकः १०) 
द (१) निस का पीत हरदी की सदृश 


शोकोकी व्याख्या & 
क रंगर बह भवर्य रोगी इसको विवा 


करने के स्थान मं भोषधी करनी चाषिये-दसी विषयमे खक्टरफौ 
बन श्रपनी पुस्तक के अध्यायममं िखतेह किः-उट्ष्ए रगकी श्यो 
र्वे अवदयरोगी होगे श्रौर श्न के रिखिने का पयोजन यह कि 
छाग एसी रोगी लियो से बिवाह न क- 

(२) मलुजी की शिक्षाफा यह ्रमिप्रायदै कि द्धी वरे पुखषके 
तुर्य होनी चाशयि यदि न्यून है तो कुछ चिता नदीं परन्तु परुष से | 
पराक्रम मं अधिकन दो-यदि अधिक बलवान रोगी वो उसके यहां | 

सान नही होगी-सुश्चत चिकित्सा स्थानं अध्याय २४ कै इस बाक्यमे | 
दशाया मया है फे गयोदृद्धासे कदापि समागम नक्रे- ` 
वण बद्धां वय। वदां तथा व्याधि प्रपीडिताम्‌ ॥ ॥ 

थ जो षणे इद्धा अथीत्‌ श्रपनेसे उच्च वणौ दहे-नो वयो ॥ 
इद्धा अथात्‌ पुरुष से आयु मे ्रधिक हे ओर जो रोगग्रस्त है उससे | 
कदापि समामम न करे- १ 

पुरुष स्री सन्तानोत्पति कै श्ये किस भवस्था मेँ समान बख्वाङे' | 
हेते ह. रसका उत्तर भी वैधकसान्ञ म दियागया है धौर बताया है | । 











{~~~ 






















धंतुयोध्याय ।  ( १४३ ) | 
, 7, नीमि क क 9५ । 
| फ सोह वर्ष की कन्या शरीर पच्चीस वर्षका खड़का समान षीय ' | 
| इसे अतिरिक्त यहभी विचारणीय है कि जो पुरुष स्री से ब्र | 
| मेंन्यून हे वष्ट वास्तविक उसका पति होने फे इस कारण से भी य्य | 
[ न्हीकि बह इसकी रक्षा नदीं करसकेगा-यदि अधिफाङ्गी शब्द्‌ के दूसरे | 
| अथ का विचार कियाजाय तो यह बचाव करना प्मावस्यकीय हैकि | 
| ल्ली के श्रीरपर कोई ग श्रधिकन हो ताकि उस कोटि योग्य | 
| ओर कुरूप न बनदे- [र | 
| (३) सदा रोगी शौर असाध्य रोग में ग्रतित रइनेवारी कन्यासे | 
| कदापि शरिवाह्‌ न करना चाहिये-इसकीः पुटि धन्वन्तरी नी के उक्त | 
| भमाणसे ही रोरही हे-यह वातौ रेसी भफट है फि किष व्याख्याकी 
| ब्रव्यक्ता नद्य [र ४. | 
| (४)-(५) जिसके शरसेर भौर सिरर नितान्त बाख नष्टं वह्‌: 


| ल्ली निल मस्तिष्कवाखी भर्‌ शुरूपा रै थौर जिसके बसीरपर रकी | 
| सद्र बाल ह बहम ङुरूपा है पेसी दुरूपा सरी से विवाह नकं करना | 
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चाये नदीं तो सन्तान मे रूपता भभाव पटहवावेगी- 
| _ (६) निहा शारीरिक श्रौर श्रात्मिक स्वास्थ्यका दपण समकषना 
| शरिये -जिसका मारय बुरा है उसकी जिडा सैली होगी--निहा 
] श्रारीरिक रोगकी बोधक रै-निस भकार जिहयाकारूप शारीरिकरोग | 
का बोध कराती हे उसीभकरार हाक क्रिया अयौत्‌ वाक्य आत्मिक 
| उन्नति अथवा अवनति को बतराती है-जिसके मन में गन्दे भाव वद् | 
] रहे हं बह श्रवद्य जिहा से गन्द्रौ बकथाद्‌ करता है -निसके मन हंसा | 
| % भाव भररहे है बह अवश्य कणोग्‌ बन्नन बोलता हे निस केमन् 
| भ्रीं सिये ध्रतिष्ठा नही उसकी वाणी श्नौर वाती मे रूखापन रहता : 
| है भिसका मन परोपकार ओर ध्म शून्य है उसश्ष ब्ातभी वज्‌ | 
| समान होषी जिसका मन परिव नहीं बह अवश्य ठथा -क्कबाद्‌ क्रा 
| अभ्यासौ हागा अर वकवाद्‌ शच दूसरो को पीडा देमा परन्तु बिद्रानर- 1 
| रिक्तित--षम्मीत्मा-ुद्धिमानकी वाणी रोगी ्ौर दुःखी के शयिष्ये ¦ 
| रूपी श्रौपी का कराम करती ६-के मादेको शान्ति देती निषेरुको 1 
` छनतेनित करतीश्चोर मित्रके किय भसन्नत्ता का ्षारण होतीहै- | 

जिस कार पञओौर मरुभ्यमें भेद्‌ करानेषुी - प र मनय मद्‌ कराना बस्तु वाणी दसी | वाणी देशस | † 
































मकार गवार अर मूणेमे सभ्य चौर विद्वान सै पहचान करामिवांछ्ी | 
| पवित्र वाणी दी है वाणी आसिक उन्नति जनानेका साधन है जो | 
| कटु वाक्य या वकडादं फरनेवारी द्धी टै वह विधा श्रौ मानसिक | 
{ षिचारसेशन्व दहस खि विद्रा नौर परस्मात पुरुषं को शेसी | 
| मूखो ओर अ्रयोण्य स्री से विवाह न करना चाहिये 
१. लीमे पुरुष से अधिकभ्रम होता दै ओर हित श्रथवामरेमं भावि | 
| को बोधत कराने का साधन बाणी ही हे-जी खीकि कटोर बोडे | 
| वाली है बह निस्सन्देह स्त्रीत्व फे उत्तम ग्य अथीत्‌ मेमं से रदित है- | 
॥ पुरुषों की श्रपेक्षा लियोकी वागी अधिक मदी होतई--पुरषो क | 
[ अपेक्षा लिये राग विवा मेँ अधिक निपुण ह्येती है परन्त नो स्त्रीक | 
| मृदुभाषिणी नहीं बह उच्च प्रणी की सरी नदीं हसकती- | 
| परषरअर . एमराका मज मातायं र्डूक्षियांको राम विया 
| मुख्यता से सिखाती जर मीढ वोखना अथवा वातांखापकी रीति | 
` {` सिखाती ह वह निस्सन्देहं मुनी की इस सिक्षापर चरती शै कषिली | 

| को था वकबादी ओौर कटुवाक्य बोलनेवारी न द्येन चाश्यि- ` | 
| एक एमरौकन ¦ ग्रन्थकतां इस रकार छिखते है किः 
| जिह्वा क्था ह? जिह्वा पाचक शक्तिकौ परीक्षा का साधनरै शनौर्‌ | 
| इस के अतिरिक्त यद मन का युख्य अर्‌ सस्वा अलुवादक है-जिहा | 
| चार भकारकेकाम करनेके ल्यिरहै ८१) शारीरिक स्वास्थ्यकी | 
| सूचना देने के खिये-( २ ) भितरको चिच्तका मेम अर मोह वतलानेके | 
| लिये ( ३) उच्च भावोंका उपदेक्ञ करनेके किये (४ ) भावों को | 
| शब्दों से अंत करने के छ्य उस समय निहा मेमका देवता होती 
| ६ जस समय्‌ यह्‌ भम से उत्तेनित होकर परमरस बहती है इसका यह 
| रस चधूरय होता दं अशफियों से क्रय नरी होसकता आर जब कि 
| षद्वाला नेकरजाय च्।र सव माल असवाव का नौराम बोखाजाय 
| तो इस समय मी इस ममरस को कोः नहीं छेसकता-जवब प्रेम शौर 
। ज्ञानकी धारा जिहासे बहती है रस समय यह मन्य का परम्‌- 
| हितेषीहे उपहासननक ओर मनरज्जक वाक्य म ष्य॒ के चित्त 
को पुदित करते 







__ [क्छ चन [वापाथ्‌2 एकु 4. ]. [क्पाऽ. 
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| कारराइृर महाशयने भी अपनी रचना म एक स्थलपर किखा ३ 
| कि जो मनुष्य आनन्द्वद्धक ओर विनोदयुक्त वाती के अभ्याी नही 
| वह दुष्टहृदय होते ह ओर्‌ महान पुरुष का एक्‌ लक्षण वह यह बतङाते 
| हे क्षि उनकी वातौ अथवाठेख म किरी अवसर पर चित्तविनोदकः 
| श्नौर पवित्र मनरञ्जक वाक्यभी होने बाष्टेये- ` 

| नोस््री करि बकवास करने की अभ्यासी वड्‌ उन्दादकीः सेनी 
| जोस्त्री कि दुरेचन वोलनेवःछी अथवा केर वाक्य कहनेवादीै 
| वह विचार रिक्षासे दृन्पदैरयैजौ खी करि उन्बाद्‌ रोगे ग्र 

| सितहै अथवा शिक्त = पपर ते सर्वथा रहित है उख फे साथ दिनि | 
। का विवाह नीं होना चाहिये [ | 
(७) निस स्के नेत्र विस्छी कौ सदत पीले होमे वह्‌ कमर- | 
| वाय के रोगमेब्रातित है उदका यद्र जिधर) विमदः केयदि | 
| उस का कमलकायरोग नीं गातो देसौष्धी या दुरूष से दिवाद्‌ | 
| करने से मानो निकृढ सन्तान उत्पन्ने करने का दीन बोना दै श्रतए | 
| मनुजी पसे विवाह का निवेध करते है- | 
| (८) मवुजीनेनो चक्छिहै क्षिनौ प्रकारके दुष नामवाषी | 
| कन्यासे विवाहन क्रे दस से उनका श्रभिपराय यह हात होतारैकरि 
| माता पिता एसे दूषित नाम च्रपनी ठ्डकियों केन रक्ला करे मौर | 


| जवरतकृ ठ्ड्क¡ अप्रेय नाम दल न छे त्तक विवाह न करे-पजाब | 
{ के कई नगरों रत्ति र क विवाहके अवसरपर ढकी का नवीन | 
| भिय नाम रक्लाजाता दे--्नच्छा नाम मन के उत्ाह को रोकने का | 
| काम्‌ करता है अतएव माता पिताको सन्तानकः मनोहर नाम रखना | 
| चाव त्र्‌ याद्‌ कषयं काय्यवसात किसी र्ड़की का नाम प्रचार | 
{ याख्ड्‌ इत्यादिके कारमं चमरी इत्यादि रक्खागयोह तो इस डक । 
स भिव!ह्‌ करने से पडले उसका नाम बदक देना चादिये-नौ मकारकं | 
| जा यहनामदेइनमसे कटतो इ्ुत्सित दह मौर कई अन्य पदार्थौके | 
| नाम ह इसछ्े नम ॒रेसा रखना चाद्ये कि जिर के सस्कारसे | 
| सन्तान का उत्साह बढ़ श्रौर वह श्रेष्ठ गुण पराप्त करने इच्छुक । 
। 0 बक 40 ( ९ मनुजीने उस कन्या से वि- | 

| ॐ विरह र क राई करने की चिक्ना दीदे के |- 
89 सारारक अग ठीक र दशा मे 





ॐ विदाह करना 
द ५ 
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( १४६ } `  निगहाद्यं। ` 
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| इं कईं अग टेढा थथदा बरीदश्ा्मे न हा-ई्स शिक्षाक ्रव्ञ्यकता 
| परविमी डाक्टरभी अद्ुमव करने रगे हँ जैसा कि डाक्टर कौवन म~ 
| हाश्चय अपनी पुस्तक के पृष्ठ ९२ पर टिखते द कि-"“छोरी कमरका 
| दोना-अनियम चथत्रारोग या सृष्टि नियप्नके विपरीत जीवनकेन 
| होने का विह है-यह दोष चाहे स्वाभाविको अथवाषुतीं आदि 
पहनने से उत्पन्न हुआ हो- हस तंग डुर्तिदां से देसा भागो जेसा कि 
। मिभ्रकी महामारी से मागे हयोः" "यदि तुम्हारी यद इच्छा के | 
| एेसीश्नीसे विगाह कियानायकि जो सदैव निदेलता--क्गिर पीडा- 
। कटुस्वभावसेरदहितहोतोमतुमसे प्राथनाक्रताष्टुकिरेसीष्खीमे 
| विवाह न करो निसकी कि कमर दबीहुईं यथवाखटी है 
| रष्छिन्सन--निकरिस्सन-वैल्फार- रूल इत्यादि सब के सवबम्र- 
| सिदध पचमी डाक्टर ''छोरी कमर" बनाने की रीतिके दिर्द्ध सचडुच 
| युद्धकर रदेदै-उन्द्ने अपनी पस्तकं मं षष्टके पृष्ठ इस विषय सम्बन्धी 
काटे किये है किचियोंकी क्मरपेध्यिोंया तग करर्तियों से कसकर 
| छारी न कीजाय-परन्तु ्ाजदक इन डाक्टर को ्चपने बेद्यक उदेश्य 
म सफलता प्राप नहीं हुद- 
| टेडी डाक्टर म॑स बैखफोर मदाशया अपनी पुस्तक के पृष्ट ८८ पर ` 
| चिखती हँ ककि तग वस्नधारजकरने ओरकमर को कसर छोटी करने 

में त्यन्त हानि दं तंम कंडुक्यो (चौखियि)के पहननेवाखी हिय ना- 
| सूरकेरोगमेंअ्र्ितदोजाती हें चौर उन्हने एक पक्र्वमीसरीकाः 
| वणेन क्ियादहेकिनजौकमर क त्यन्त छोटी बनाते र मर इसी: 
| पर्साखयं अपने स्थानसे दक्र दबगडूथीं आर स्खादैकिरेसे 
| कड उदाहरण चनौर भी है उची रेडीके इतों(पादत्राण)कीनजौ 
| कि परिचियी लिये प्रसन्नता से पहनती ह बुराई करते इए यह स्रियं | 
। को छोटी कमर बनने से रोकने की शिक्षादेती हं | 
{ डार्टर निकिंल्सन महाशय एम डी लिखते हं किः" हमारे बड़ 
। खगा भ वस्र रोगका कारण हं-श्मार कमर को कृसकर रेतघदी 
| अथवा भिडकौ कमर वनादेरादहुत इुरादंजो किप्रायः यूरोपडी | 
` | स्तयो भ॑ मरच्ित है-मन चाहतादहैकि कमरछाटी ओरपतरी षहो 
¦ परन्तुङ्ससे वड़ी हानि होती दे-स्वांस का चदना-गभेपात होना-गभा- | 
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 शयकेरोगोका ह्यना यह केक कमर छी कने अर पेटियां बधि 
| कर रहने के बुरे फठहैः | 
| _ यूरोपञ^र्‌ एमरीका की यदि खटी कमरकी बुरी रीतिमे | 
| निमग्न हं तो चीनक्रौ खि रोहे के सूते पहनने से पा छेदि करने की | 
| मूखता मे ग्रसित है-चीनी वस्ती का एक वडा भाग अपनी अनोखी 
| रीति के कारण स्वास्थ्य का सत्याना कररहा है-इस छ्य ससार 
| पर मदु कौ चिन्ता के पवार करने कौ आव््यकताषहै क्षिजो स्त्री 
| मिवाद करना चाहे उपर सपि सर्जत हं चापे - | 
| (२) यह द्यावदयकीयहै कि जित ठङ़की से विवाह कियाजाय 
| उसका नाम पिवहो- किसी वस्तु कावुरा नाम सुननेसेमन को उस 
से घृणा होजाती है-इसल्ये माता पिता को वाष्ैये 1 गाठ के 
नाम साधकं ओर्‌ मनोहर रक्ला कर--पञ्चिमी रशो मे पुरुष स्प्री 
दोनों के नाम भदे होते है | 

„ (३) दस चौर इयिनी की घाल अत्यन्त परिय द्यतीहै-ऊट | 
भ।रकाकज्‌ उञ्छ ९ कर्‌ चछ्तेषैमहे दष्ट राते है-माता पिता | 
र अचयेकाकाम द वालको नौर रिष्यों को उत्तम भरकारते ` 
| चलने फिए्ने की रिक्षा करते रदं भिस से % वच्चे बड़ी मायु मेंस 
| भ्वता पूतेर कवायद्‌ जाननेवाे सिपहियों की सद्य चरे केर | 
| उन्पत्ता कौ सद्र दूदते दर्‌ नचद्ै- 
| _ (४.) निष्के सरीर पर र्द्म समान मोटे रम्मे बालद्ैवहं 
| स्त्र रूषवान नदं दसकती -आओौर पेसी सरूपा, मदी स्त्री से विवाह 
करने का कठिनता से किसी का चित्त चारेगा जित स्वरौके चिरे वाढ | 
| अद्गय हा अ्रयव। किष्ती रोग के कारण शिरपर्‌ बाड तनिक न हां | 
| बद आ्ररेसी स्त्री कि जिते युवावस्था मदति दूटभये दँ बहभी | 
| स्वरूपवान अथवा उत्तम स्वास्थ्यवारी नदीं टै 
|. आजकल बफष्चोर्‌ ङु के सेवन सेवत से लड़के रड्कियौ | 
| के युत्रावस्यामे दात दिखने ठगजारे है इसलिये माता पिता ओर | 
अचाये का करपव्व होना वाये कि वार्कों क) एसी वस्हश्रों के | 
| सेवन से रक्वेरह जिन से कि दांत विगडजाने का मयङ्ञो- 1 
(९) मनुज की यह शिक्षा हैके उस ठ्ड्कीसे एवाह करना | 


नायो वाणि 
॥ ५ न ० जकर ध 
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| चादिये कि जिसके सव अग कोमल हम पिरे सिद्ध करसके दकि । 
| कोमलता द स्कीपन द श्नौर जो स्वरी फि ईस स्वाभाविक गुणस गुणी । 
| नदी बह मानोस्त्री कटने योगय नदद इषि स्त्री के सम । 
| अगो का कोमल होना अआषश्यकीय है श्रौर परीक्ष ठद्केकीी माता | 
| ठट डाक्टर ( चिङ्कितिसका स्त्री) प्रध्यायङा अथवा फो अन्य | 
| विश्वासी चौर योग स्त्रीकरक्षरी | 
| वः मारदवरपपं खं माता पिताउसकन्या 
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| दत द जिस कद्र) को मासिक | 
| नदीं होता शया च्ननियष आता दै उस लद्की प वन्ध्या होने का ¦ 
| सन्देह ईै-रेसी ष्ठ्की को धयम श्रोषथौ करनी चाहिये-्ौर यदि । 
| प्या चिकित्सा के पवात्‌ भौ नियमानुसार मासिसम्मे न हेतो | 
 -| उस का जिवाह्‌ न करना चाहिये जर्‌ अति चावरस्यकीयद कि इस | 
| की पर्यक्षा मीमकार विदाह्‌ से पडे होजावे -महुजीने नदम श्नध्याय | 
| म॑ इस वातकी रिक्षाकी दकि जित्त कड्कीको रन श्रते हुये तीन वर्ष | 
| व्यतीत होजार्थे उस के वहवात्‌ उसको अपने सरश्च गुणदारे षतिसे | 
| विवाह करना चाहिये-कामञ्वरका सेग उन ल्लियाकादी होताहै जिनको | 
“ [ गकर निवमसे नदीं जाता-रजके बिगडने ङे क्र कारण होतेह | 
| भार अधिकतर यह दकि ऋदुमती कन्या रने श रस्म हेनेपर | 
{ इसकः सुचना माता का न करती अर्‌ स्नानादि मौर चरने फिरने | 
| से नदीं सकती पायः मूस रौप भाटी कडक्षिय रनक रोकने फो | 
| पाना का खपवोग करी ह शल से यह समश्नतीहुरं कि कीं चोट र्गी | 
॥ ९. अर ईस रकस षन्द्‌ उर्दना चाहिये नद्धं तो पाता बुरा भटा 1 
| भदेगी -मारतववं मँ मति सैऽड़ा साठ माताये रद्भ्ों को रजके 
| दिनो मकाद ठीक शिक्षा स्वया नदी देत रनरे पिषय मे यादि हम |> 
 ठिखनेखने तो एक पृथक्‌ दुररक बनजपर परन्तु शस स्थल्पर हम एस | 
{ सता पिता से अययक्पीय विषयपर्‌ विस्तार पूवक नदीं ठिख सक्ते | 
| च्युत इम माता पिता से यदय निवेदन करगे अपनी - कन्याश्च | 
 कासुुतकनिनम्नङ्खित विषयषद्ृहि-- ` | 
| ( † ) नदानस्थान--अध्याय अष्टम्‌-- 
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| भायां + दित जैस उपयोगी पुस्तके भी अवदय पदं इस भकार कौ | 
| उपयोगी पुस्तकं का अवलोकन युवति कन्याश्रौं को सेकड़ रोनो से | 
| वचाताडु्रा इनके एदहाश्रमकी मदिमा श्रौर साधन वतलासकता दै | 


| भारतवषं की गिर यस्यैसन्तानको टद्‌ च्रौर उत्तम बननिका नि- | 
| स्सन्देह यदी एक उपाय रै परन्तु केसे श्रा्चयेक्रा स्थान है कि भारत- | 
| वषमे रोगं ते साबनिक उन्नति श्चोर युधारको एक मन वहृरुब | 
| कौ वात वना रक्वा दै स्व जातीय सभाच्चौका हना जिनकी गणना 
| इस समय २५०० से ८०००तक पर्हवगश्हे सव दन्द्‌ ज्ञातय उनका | 
भां स्वयम्बर विवाद कमामेम्‌ विध्नस्प ६ कड यह कह सकता 
| क्षि ये सारी विरादरियां उत्तम विचार से आयत्तन्तान के सुषारके | 
| लिये यत्नवान हहं इस बातसे कदापि इन्कार नर्हा कड्नसव |. 
| विरादरिथोमें काम करनेवाटे उत्तम विचार से छोटी श्रवस्या के विवाह | 


| नहीं सक्ते किये सारी विगदरियें अज्ञानी माता कौ सदश रागी बा- | 
| खक फी सच्चे मनसे ्ोषधी कररदी हं अज्ञानां माता यद्यपि [हतस | 
| रोगी बाटक्के शिरं श्रौर सरीरपर ज्वर दूर करनेके खयि पानी डालती | 
। जाय पर ईस कं एसा करनेसे रोगा का चारमकदाप्‌ नदा हाः | 
रीक्‌ केसे दी यसव दन्द जायां न्यूनः अवस्था कृ ववाह का. दुर्‌ | 
| करने के छिये जां च्राजकङरू एक शरोर यतन करनेखगी ई वहां दुसरा | 





| 


(2 ‰; 


न 
¡ संस्कारविधि सष््षीं खामौदयानन्दजोकतजो पटक अऋ1यसमाजक्ते 





नद - श प 4 
चतुथध्याय । ( १,४५. ) | 
षै छ 


(२) सरीर स्थान-दितीय ष दतीय अध्याय - 


इस के अतिरिक्त एकादश ववा कन्या को संस्कार ¦ विधे चौर | 


4 ४8४8 ठेद मनुस्थ्ति आर पञ्चमी 


ङ द | 
ट बायुपर एल बांधनेवालो जाति ॐ: विदानो ॐ बचन दारा हम सिद्ध 
& चिरादरोक्रा वताव वेदिक 


धः लयम्बर क सर्वा विरुद ५ रदुकेहं के सानुषीर्देशका काया 


स 4 धय पठटानं आर रस क उत्तम बनान | 
सिये स्वयम्बर विवाह से बहकर श्र कोई उपाये नदीं सकता | 


इत्यादि इसीतियो को द्र करना चाहतहं परन्तुहम यह कदने सरुक्‌ | 





प्नोर करमशः जन्य से वर्णं के सिद्धान्ती इ नीव डाठती नाती है- | 


पुस्तकालय से मिल्ञसकलतौ ह + भायाहित डाव्टर पाद देवीसो रचितसुषो | 
नवलक्िभोर व चार्य सद्सका भाषा अनुवाद सिलसकताह-- 


(० १.--७५४९००००५०००० ० 





( १५० ) पिषादहादशे । 
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जिसका अन्तिम भातिफल यह होगा कि कायस्थो श्रथवा देश्योमे छोरी | 
द्मायुका विवाह दूर हाजाय-परन्तु एक कायस्थ के गृह म उत्पन्न हुए | 
¦ ख्डके कोकायस्थके यहां उतपन्न दे ख्द्कासे ददी अवस्थामं बला- | 
| त्कार विवाह करना होगा-यद्यपि कायस्थका ल्ड्का रुण कमानुसार | 
प्ाह्मणक््योनहोउसको ब्राह्मणी ल्डकीसे विवाह कदापि नरह | 
करना होगा प्रद्युत कायस्थ ड़ फीही अवरह्यमेव विवाहनी पटगी अर | 
एसा विवाह देवासुर सग्रापकी मत्तं मोर परित्यागनका स्षरूप बन 
जायंगा- जह्य ष्वेरद र्णा अपसम रिवाहदहतादहेष्| 
श्रानन्द कभी हो नहीं सक्ता- । 
स्मृति नवम अध्यायकरे निम्नणिखित ८९ शोकम लिखाहे कि- [ 

काम मामरणारहष्टद्‌ रहे कन्तु मपयपि) न चेवनां | 
प्रयच्छत गुणहनाय क! हंचित्‌ ॥ 
( भादाथ )' चाहे कन्या कऋटुबाली होकर मरण पय्येन्त घरमे | 
बेटारहे परन्तु सट्क अथात्‌ विरुद्ध गुणकम्मे स्वभाववारो का िवाह | 
कदापिन होना चाहिये | 
परन्तु जवे कायस्थां अथवा वेहयाके विवाह अवश्यमेव इन्हीं जा- | 

| तियामदगेतोम्क्टदह किविवाह करनेवारे धम्मश्नाख्लकी इसश्नाङ्ञा [| 
| के विरुद्ध करतेहुए श्योग्य सन्तान उत्पन्न करने योर एक दृसरे को | 
| परित्याग करने का अवसर मिटेगा-क्या ईसाइ्यो मरं विवाह बडी | 
श्रायुम नह्य दहोतेपरन्तु वहां स्वयस्बरक्मे मयादा का दकि श्रनुक्रण | 
नदी करिपाजाता इसलिये उनो परित्यागनकी श्रावरयकता पडती ह | 
इसी तरियाग का वीज ये हिन्दु की जातियें अथवा विरादरिय बोयगी | 
जवतकये चार वणन बनना ॥ 
( द्वितीय ) जोकि हिन्दू जातिं कड निकटवतीं नगरफे भीतरही | 
सपिक्तर [परीदद्‌ दं {सिये एक देश के निवासियौ के परस्पर बि- | ,. 
वाह देगिच्रारये विवाह सन्तान की उन्नतिके कारण कदापि नहीं| 
हसन्ते शासो पनोदुर देशो में विवाह करनेकी आज्ञा ह इसका | 
सवेथा उरख्घन हगा- क्योकि एक सरीन या अहटवाछिया ईरान | 
_| अथवा. ब्रह्माक किस मतुष्यसं दने छेते को उपास्थत नदीं होगा- | 
(तृतीय) शताष्दियांसे दिन्दुोकी हिन्द्‌ जातियों मंदी विबाहु | 





[-- चन्न चतुथाध्याय । ( १५१ 
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| होरे हं रोर इस कारण इन जातिं की सन्तान एक णुख्य प्रकार , 
| के चिद्व रखती इई पहचान जःती है-यदूदिथों की सदश | 
| श्रयव। वेया की सन्तान के चिर मेँ उन्नति होनी वन्द्‌ होचकीर नौर 
भविष्यत्‌ मँ कभी उन्नति न होगी इस क श्रतिरिक्त मि जाति पाति ॐ 
1 तग बन्धन को तोड़कर मनुष्यजाति क विस्तरत मण्डल के मध्यमं गुण 
| कर्मके अतुल विवाह करने की मथा मचत कीनाय -शमौर्‌ पुराने 
| चारोवणे फिर भारतदेश में स्थापित किये जार्थै- | 
| ( चतुथं ) मागैव-ससन -हटवाछिया ( कलाल ) - कायस्थ- 
{ वेश्य महेश्वरी इत्यादि २ सव विराद्रि्यो कौ नींव निरक रीति पर 
| दालीगईं हे न कि किरी शाख्रोक्त नियम पर उदाहरण की रोति पर 
| हम कायस्थ आदि का इस स्यल्पर वणेन कगे-श्रौर जो दोषं हम 
[ इनक बनावट मं दिखलायेगे वे सव दोष अन्य विरादरियों परभी 
| घते ईहै-सव से प्रथम हमं सोचना चादिये फे कायस्थ ओर वर्समान 
| वैश्यसमा के कोग क्रिस शा्लोक्त वणा म सकते है ? उत्तर यही 
| होगा कि ये किसी भौ शास्रोक्त वणं के मध्य नहींश्यासक्ते-यथायदि 
| कायस्था को महात्मा चन्द्रगु्ननी कौ सन्तान समञ्चानाय तो गुततनीकी 
| सन्तानके कारण सेइन को जन्प से वैश्य मानना पडेगा क्योकि गु 
| वैश्य का उपनाम होता है-प्रन्तु जन्म से वैशयके खु अथै परिवाह के 
| सम्बन्ध मे नदीं होसकते--एक वीन् का लडका यदपि जनन्मस श्री ° 
| एकाल्ड़काहे परन्तु व्रिवाह के समयडपस जन जाति से कुछ नद 
| बनप्तक्रता व्यवहार न भी यह जन्मनति कु काम नहीं देती घनौर 
| यदि देतीतो प्राद्‌(चवाक ( वक्रील ) ओओोर न्यायाधीश ( नज) कै 
| लड़के वकर चनौर जज विना परीक्षा दिये बनजाति -मतुजीनि नो तरश्य 
| कै गुण कम्भ गिनायि द यदि उन को पेमाना बनाकर हम (विद्यमान 
| कायस्था के वणे का निश्चय करना चारं तो सारे कायस्थ कदापि प्श्य 
| सिद्ध नदीं होगे करिशान-बहरे-टुह्यर इत्यादि गो कि शाख रीति से 
| वेदय कहकाते ह उन के साथ कायस्थ विरादरी के सभासद कदापि 
सम्बन्ध नहीं करते जिषपेपाया नाताहेक्रि यह अनोसेही वैश्य: 
है -अनेक कायस्थ महाच्य अपने आपको क्षत्रिय वतरते द परन्तु 
देसी कल्वना करलेनेपरभी यदी सिदध होता है कि यह पूरे क्षत्रियभी 



















| (१५९२ ) विवाहादशे । 
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| नहीं नौर न क्षज्रियां को अपना भाई बन्धु समक्षकर ये सम्बन्ध करने | 
| को उपरिथत है-क्या कायस्थ रोम गोखी क्षत्रियां के साथ जो कताव | 
| सेक्षश्रिय हँ सम्बन्ध करनेको कटिवद्धहँ यदि नरी तो फिरयेश्ननोखे | 
| श्चोर निरथक क्षत्रियदयी दुष- 
| चअग्रदाछ-मदेदवरी-्ासकार इत्यादि वेश्य करति हँ परन्तु यह्‌ | 
| भी कातकं ( किशार्नो ) मूपतियों ( जमीदारो ) बाटो आदिक | 
| साथनजो क्कि शाक्घरीतिसे आर वताव से वैशय है सम्बन्ध कदापि | 
| नहीं करते-इधर का सूये उधर से निक्षि परन्ड आप कभीन | 
$ सुनेगे कि वेदयजाति के एक सभासद्ने पंनावके कृषीकारसे सम्बन्ध | 
 किया-इन बिरादरियों या सभाम कौ नीव तव श्रास्नोक्त समङ्ली जा- | 
| सक्ती हे जव कि इसमं सव किशान- कृषीकार-- गवाले-द्ईं ( न्यून | 
| से न्यून मारतवषे के )जो ङि काय्य करने से वेदय हैँ सम्मिलित होते | 


 -. [ परन्तु रेस नदीं ह शसदिये वैश्यसमा हिन्दी नीव को निरथेक रीति | 


` . . | पर रक्खाहुश्रा समश्चना चाहिये - | 
। इन परयित विरादरियां कै हौनेसे चोटी आयुका विवाह सवेथा | 
| कमी बन्द नदीं दासक्षगा-इस कै श्रतिरिक्त जेसा कि हम छिख सके | 


| इनका दोना जन्मके निरथैक वणं की पुष्टि कररहा ओर स्वयम्बर वि- | 


| बाह के गृखपर इुरदाड़ा पाररहा हे जिसका कि महान सिद्धान्त जन्म 1 


` | की जाति को तिराञ्नाछे देकर गुण कमे स्वभावकी रीतिसे मनुष्यो | 


| वण स्थापित करते हए सवणियां का परस्पर विवाह कराने से सन्तान | 
| की सवेथा भराई आर उन्नति करना है-क्या कायस्थं अथवा अग्र- | 
| बालों मे कर्भ कोई ऋषि मस्तिष्क उत्पन्न नहीं दसिकरता-प्राचीनकाल | 
| मेदद्र आर चाण्डारु ऋषि च्रोर ब्रह्मपिवनसकते ये क्याईस समयं यदि 
| यह विरादरबारे अपनं निभूढ बन्धनको तोड्दं तो उन के मध्यसे कड | 
| ओष्ठ बाह्मण नहीं निकल सकते ? १ 
| मगेव-अहद्वाछिया-सरीन-खत्री प्रादि सव विरादरियां आर | 
| सन्तान कौ कदापि पूरी २ भलर नदीं करसकतीं -इस च्य नदीं ङि | 
| इनमे काम करनेवाले श्रेष्ट स्वभाव नहीं प्र्युत केव इसखिये कि | 
| इनका तह्‌ म अशद्ध नियम काम कररहदाह-क्या कोड मतुष्य कितनाभी | 
| उत्तम विचार शौरुक्यांनहो कभी ञअग्निसे तृषा बुक्षा स्कतादहै! 




























चतुथोध्याय्‌ । ( १९३ ) | 
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| इन सवं विरादरियों की विद्यमानता बाट्‌ फे बोदे दरे परह | 
॥ यह जन्पसे वमे के सहस्व को स्थिर रखना चाहती ह न्नर जातीय | 
| सीमाके तंग मण्डल ङे मीतरदी विवाह करतहुए्‌ भारतसन्तानकी तई | 


(भकाः 


| को श्रौर भी बहना चाहते है-इन बिरादरियों फे काय्योध्यक्ष यद्यपि | 
| देराहितेषी द परन्तु जिस मागे परकिषे चरे दह वह मागे सीधा | 
| नींद वे न्दपर वायुका पुख वांधकर उतरना चाहते है-रेलागणित | 
| छिखनेकेःकिपे जिसमरकार कईं सरल राजमागं अजक नरद बना उसी | 


| अकार्‌ मनुम्यमत्र के खृधार के छथि कोई अन्य दृद सरलरीति कभी | 
| आविष्कार नहीं हृईे सिवाय इसके कि गुण कमं स्वमाव द्रारा युबा- | 


| वस्था मं सन्तानका सखपम्बर विषाहे- | 
| नहांदिन्दू विरादरौकायेरा तमह वहकमी मी खोरी अप्रस्था | 
॥ यो श्रयोग्य चायुक्ता विवाह सर्वथा उन्द्‌ नरी होसकेगा- १ 
॥ आजर बसिया शिक्षित सज्जना ने चयनी दुपारी कन्याये | 
| र्डबे यर वडआयु के पुरूवाको विवादीहै-ययपियेक्षिक्षिवमद्यक्षय | 
। चाहतेये कि डुभरी कन्या को ह्ुबार वर मिले-परन्तु दिन्द्‌ जातिके | 
| सहच षर्‌ केनत देषा मिता सहन वात नथी छाचारी सेउन | 
| को अपनी कुमारौ कन्यय रंडपरे मजुष्यां को देनी पड़ीं जिन केष्हमें | 
| परिरे बाख्यच्चे मी विमान थे-दहमने रेपे पुरषो.के वणेन भी सुने | 
ई जिन्द्रने कि पन्द्रह वष इमारी कन्याका विवाह काचर पन्द- | 
 रहववेकीश्मायुके डुप्रर ल्ड्फे सक्रिया हे यच्रपि. इनको परच्चीस | 


(की (क क 


 वपेफेठ्ट्कंसे विवाह करना चाहिये था परन्तु परिमित बिरादसीमें | 
( इनको इससे बड़ी आयुका क्ड्का मिन सका- हिन्दू विरादरियों | 
| के परिमित होने के कारण से क्सीर विरादरी मे ठ्ड्को | 
॥ की सख्या छ्द्द्कियों की आअयेक्षा बदृगईं है--किसीर मेश्वके | 
| षरिपरीत दशां होगई दै- | 
| जेस भाटिया छोगो कौ विरादरी मे इस समयः ल्डकिरयोकी सख्या गा | 
| लढुको से अति श्रधिक हे-योग्य ्रायु के ङ्मारतो द्रं रहे.र॑दवे श्रौर | 
| निधन ज्ड्फे मी मारी कन्याञ्ओँ फे छिये कठिनता से मिर्ते है इस | 
| बिराद्री मे ल्डकरयो के माता पिताको इन के विवाहे नानेकी चिन्ता | 
_&। रग रदतीदं अर यदि एक दका मिलनाय तौ इसकं चरन- आयु- | 


(१५. स्याः विवाहादशे । 


५ न ५.५८ ५ (ध २. 9 9 = शद 2.9 # 72, । नी "कि ७. शरि ® वकि छनि = शः षि 9 (ये 
| स्वभाव रिक्षाञ्रादिका बिचार नहीं क्षियाजाता प्रत्येक इसीको लड़की | 
| देने के लिये उग्र होजाता दै-ओौर सिवाय रढ्की केणन का कोभभी । 
| दियाजाताह-क्या ये क्र जोक वास्तविक कथी सारी हिन्द विराश्रिवों 
| से दूर दोसक्ते द सिवाय इसके कि विरादरियोकेतंग येरे को | 
| तोढकर स्तत किियाजाय--रस्तौगी नौर मदैश्वरी वैया मे भी | 
| नानःपकार के दुःख माता पिता के सामने मतििन आते दै-कषतक 
| टिखानाय -मत्येक हिन्दू विरादरीकी यही दुर्वा है हमारियों को स- । 
| वर्णी तो दृररहे केवल मारे वरतक नहीं मिते रडे पुरुषासे हमारी | 
| कन्या विवादना तो इन विराद्रियं के दक्षिण हाथ का कर्त॑न्य बनरहा | 
| हे-जहां विवाह का पेरा तंग किया जायमा वहां ही नेक कार ङ 
| दुःख उत्पन्न होजायेगे-शङ्गेण्डवारेनि इङ्गेण्ड के भीतरष्टी भभिकतर | 
। मिवाह फा धेरा परमित करदिया निसका अतिफल यह होरष्ाहै फि | 
। यहां र्षकरियों की संख्या रडकों से बहुत अभिक हे-ङगरेष्डकी छट- [ 
| किर्या के कुमारी रहने का एक कारण यही है फि वहां सिपाही | 
| र्गो को बङात्कार ब्रह्मचारी रक्खा माता है थह एक रीति उम कै | 
वहां चरूग हे जिससे कि कभी ठाम नद है गोखा अर सिक्ख 
रोग फ्ौजमे गोरो कौ सदश लते हँ परम्तु यह विवाहित हतेदै नौर | 


























इनको गोरोकी सदृश व्यभिचार में प्रसित होना बूत हौ न्यून पडता | 
दे-कषा कायस्य धग्रार आदि सब विराद्रिर्यो के तैग॒वेरोंको ष्टु | 
| करने से कभी सारी बुराद्यां निवारण कौ नासफती है ! क्या बिरार | 
| शी नौष श्ाखमगीर ( सावेदेशिक ) नियर्मोपर स्थिर करने प्रौर तम | 
| ेरे को तोद़कर बिस्हृत इनन के बिना छोटी श्रदस्था या अयोग्य | 
युके विवाह स्या कभी हिन्दुस्थान से बन्द दहोसकते शै हमने | 
देख डया किये विराद्रियां छोट आयु के विवाह को स्था सेक | 
| सहं सकतीं अव हम यह दिखाना चाहते है कि सव्णियों के परस्पर | 
| विबाह होने के मागमे ये कष्नरूप बनरही रै ओौर्‌ वह भी इसा कि 
| ये बिनाक्मेश्ियि वैशय श्रौर सत्री बाह्यग आदि कहसारही जो | 
| पदाय कि अनुष्ठान से भाप्र होसकतांहै उस को कल्पना करखेन केसी | 
| बड़ी भूल है {एम्‌ एका पद्‌ युख्य परिश्रम काफल व्राह्मण क्षत्र | 
दि पट्यिर्ये विशेष्‌ यत्नो के एड ह परन्तु इस. समथ टन यर्त्न कां | 


[ 
॥ 








चतुथोध्याय ।  ( १५९५ ) | 


अ सक + „ॐ द ५५९ क्थ ५ ७ ॐ ~ द रक ८8 अच्छ ०9 + चो + + = ० ऊ^७ न्क ५८ | 


त्यामर मुख्य लोर्गोका अपने च्रापका क्षत्र अथवा देश्य आदिं कस्पना | 
क्रलेना क्या पेन जसा कि एङ मूख ङ देका भ्रपने अपो एम्‌ | 
ए-फरपना करटेना-भारतवर्षशी भराई काहनेव लि सज्जनं को वाष्िि | 
कि बह अपनी विचाररूपी बागडोर इन विरादरियासि फेरकर श्रायंस- | 
माजरी ओर्‌ आआक्षिम्र करं जोकि जहां खेट अवस्था के स्थान विवाह 
ङी योग्य रायु बतल्मता है-षहां सादी सवभियों के स्वयम्बर बिबाह | 
का बीज बोरहा है-इन दिन्द्‌ बिरादरि्यानि कई बषे परीक्षित काम कर | 
छिपा श्रे(र अङ इनक अयुष्डानसे सिद दोडुकादं कियेभारतसन्वान | 
के खियि वित्सिक का काम नदीं दं सकती-इन पिरादरियामं काव | 
करने के उच्च रिचार विद्रान-तिचारश्रीर श्र देद शाखी प्रतिष्ठा 
करनेवाङे सञ्जना कोद्र रहना चाहिये, सामाजिक सुषार के काम | 
फो केवल अ्रायसमाज ही उत्तमरासे कश्सङ्तादैन कों हिन्दू | 
विरादरी क्या श्र॑स्स्य नियमा पर चंशूने से कमी उत्तम परिणाप नि- | 
कल सकरूता हे-क्या दक्षेणङ्गी शरोर सारी श्राय चरने सेकभी दिर्छी | 
का निषौसी हिमाख्यके दन कर सकता हं! शिक्षित सज्जनो को 
यह बात नहं कहनी चाहिये एकः हम कईं पसे षिरा्रियों मेँ काम | 
कर्ते रहे है आर वयद इनश्नो छोडकर आ्ाय्यंसमाज में रागये | 
तो रोग क्या कटै? भारतक्षे की भलाई चाहनेवाङा अपने भ्रात्मस्य | 
ज्ञान भिरुद्ध मवदञ्ो-रोक छञ्जा से ददुकर तुम अपनी श्रत्परस्जा | 
का विचार करो-क्या यदि कोड देद्य किसी ओषधी की परीक्षा ररते 
से उसो स्वास्थ्यरश्राकी हानिकारक जानङेवाहे तो उसको इस बातके 
कहने से कभी ज्जा करनी चाष्ट कि अष्ुक श्ोपधी गुणकारी सिद | 
नहीं इई ? शताब्दियोते जन्मजाति के तम भत्रांका रोगसे प्रसित भारत | 
सन्तन गुण कमे अनुदर वमेकी महोषथी से स्वास्थ्य फी इच्छुक है 
 क्पाञ्यप इसरो यदे अपी न दोमे{ निरथं जाति पाति के बन्धन | 
मं पद्कर भारतसन्तान वडपरही ह क्या देषद्ितैषी सञ्जनं ! च्राप इत | 
अनांखी जाति पाति क शस्यन्ते तमः घरे देस्तृन फरनेके ष्डेये कटि-. | 
वदन होगे ! वेदादिःसत्लाख योर मूगोरुभरके स्व विद्र एङ सदर | 
होकर बतलारङे हं क म्ुषीव॑स्च के सुपार का बुनयादी पत्थर (नूर | 
प्रस्तर ) सवमीं अथात्र स्वयस्बर विवादी क्था घाप दस उचीपो- | 
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| षणाका विचार न करोगे ! विरादरियों मँ काय करमेवाङे आतान 
| तनिक ठहरनाच्रो ! सोच तो सही फि श्राप किस ओर जारहे हे ! | 
/ र यदि आपको पता टगनाय कि बास्तदिक यह मार स्वगंधामको | 
| नहीं जता तौ इस इटिलमार्य से कौट आने मेँ तनिकमी तरिलम्बन 
| करो -स्तन््रता अर उच्च मवी ध्वनि उच्चस्वर से उठनेवाछे विद्वान 
¡ भद्वा, क्या पक्ता म्रानासेक माव आपको निरथेक जाति पाति ( 
वेन्थन हदं कंरतं सप्रय कभानहीं हासक्दा--द्रैदको दूर कर स्व तैत्र 
[ एकत के नियमो का अ्रदुमदन करनेवाःठे सञ्जनं ! क्या न्नाप कभी | 
| ।सद्ध करसकते हं के जिन विरादरियोके लिये.्राप वर्षते श्नाठ । 
| ।दवतस्त यत्न कर्रहं हं वे वास्तविक एकताके विस्मृत पेरे कौ तम्र 
। दत्‌ कार्प्र बनानवाला नदी ह आपके सहस्रो शद्रा दिसम्बर क्री | 
| <६।।म शल्क भद हार्ट है अप दूस रीति श्चोर कामको छोडकर | 
| सच्च सुधार कर्ने के स्यि कटिबद््‌ हेनाश्नो श्रौर्‌ च्राओो परुषा के | 
| सहश भतिङ्ञाकरो करि इम अपनी सन्तानो के विवाह बडी श्रवस्था म [ 
 [ यण कमं स्वमप्र केञ्पक्छदी ञ्रथात्‌ जन्मनति के बन्धनको सोड्‌ | 
| कर करग्‌ अर नपूनते स्यून पच्वी वषे तक लुकं को ब्रह्मचय्यै | 

| रखनं के ञ्य जु्ढुल यँ भजने ।. 
| यदि दृ समय भार भूमि म॑ कायस्थ, मार्मव आदि व्रिरादरियां ( 
। जन्यजाति फे बन्धन को ट करनेवाली न होती तो ्ा्मसन्तान आ- 
| य॑समाज्‌ के प्रचार के कारण अपनी हिन्दूनाति पांति ङ बन्धन को [ 
| ताडने के लि अति शीघ्र कथिवदध होगा ओर्‌ रण करम अनुङूल | 
० मानन अर शुंगा स अन्य घमोवलस्वियों को तथा पांच करोड | 
| +^ नाच हन्द खगाकाज। भारतभूमि की आवादी का छग हिस्सा 
९ अरप {आयय बनाने तञ काकाम करती. परन्तु सोक कि टिन्द्‌ | 
। ब्रिरादरी सभाश्रनि पुराने पक्षपात को स्थान देकर सुधारके कामये | 
| बन्न खड़ा करद्या-परन्तु तिज्तपरमी आस्थसमाज ॐ प्रचार काव 
बदु क काग स्तरक्‌ ही हिन्दू विरादरी फे विसेथकरन्पर स- | 
[ = अर्‌ च्रण्मस्तमाजका साथ देने के शि हृदय सेः तत्पर हरहर | 
| ईस वाति पुष्टिक शि हय अरध्या्री के अनी अपुराद्क मसिद्ध | 
। “> 1 उ सवन्रयु वीयर के ठेतङा -निम्नलिधित अतुबाद्‌ | 





































 चतुर्थाध्याय। ( १५७ ) | 


1५3 3 3 छक कर क व कक न ५ तु ७ = 9 ७ ८ ८ ५ क ० 9 ^ 9०५ | 
| जो ॐ उनकी पुरत “'हिन्दूमत परहनोत्तरी" से छियागया रै ङिखिते | 
| हं जिसके पाठस्तिव्रिदित होजायमाकरि गुण कमेः वणं के सिद्धान्त | 
| की जय दहोनेशछी शै रोर षिन्द्‌ जातीय क्षम्य भातःकाक दीपकके | 
| सदश वेदिक सिदान्तके सू्पं फे यागे ठहर नहीं सकेगी- - 
| ^( अहन) क्या कोर मवुष्पजो कि हिन्दू माता पिताकी सन्तान | 
नदीं शै दिम्यु दोषवा! ( उत्तर) हां-शाच्रायुसार बह दोसकताहै - 
| पराचीन काक म भारतवषेतरं अनाय्थ छोग घतस्तोमङे करने से त्रासय | 
1 बनाये गय ये-पृरेकाक मे वैष्णव खग ने सुखदमानौ को अपने भिखा | 
| छिगायाजेक्ता भि हरिदास जो श्रीचैतन्यं कामुसस्मान चेला याः-. | 
। ( देखो परश्नोत्तरी हिन्दुमत पथम पृष्ठ छपीहुदं काश्ची सन्‌ १८९९) । 
| . षृजावके प्रिद सश रिफ़ारमर शरोर महर्षिं दयानन्द के प्रक्ष | 
| सॐ प गुरुदत्तजी एम ए ईस विषय मे अपनी `“गरहस्थ नमी प्रसिद्ध | 
| खपु पुस्तक मेँ इस भररार छिखते है #(- 
| यदि विव्राहके नियमों पर चश्नेके श्ेयेरोग पणे ध्यानदैतो 

] पृथक स्ास्म्व आर आनन्द से अत्यन्त भरपूर होजाय--पृथिवी | 
| निवास फे खयि एक मनोहर उद्यान बनजाय जो करि टसत्मानो श्रौर | 
। इसा यां के इस फसिपित स्वगे से जिस मे कि सोन (स्वण ) जेसी कटर | 
| वस्तु के यतिस्कि कोपर बस्तु कोई न्हीहे बदकर खुन्दर मोर बास्त- | 
। विक हौ स्वाभाविक आसिक मानसिक ( वैदिक ) षिवाह्‌ के साथ | 
इन पशुतुस्य विवाहकी तुस्यताकरो जो कि श्रय दिनि हमारे देशम | 
सेकु होरे ह ओर जिनकी ओर देखकर सुधारक ( रिफामरो ) के | 
कासपर्‌ जरं तक नहीं सगत ओर इन के मनमेघ्रुणातक ` उत्पन्न नदीं | 
1 दाती-म॑ इस सेषदृकर कोडभी भार इतनाभारीनर्दीं समक्षता जे 
| तना एक सन्तान काजो कि हमारी सदश्च चरीरधारीरै उत्पन्न क- | 
| रना वह रोग कितने दकि जो इस भारक अयुभव करतेहै {बह बच्चे | 
| ईगङि्यो पर भिने जासकते हैँ जिनफो कि उनके माता पिताने संकस्प | 
| मात्रसे उनका मान करतेहुए स्वयम्बर विवाहक रीति से उत्पन्न किया | 
| हो-वह बच्चे क्रितने दंभो फ़ त्रिषयमोग श्र अन्धाधुन्ध मिलापका | 
1 { 4 {4 व्नन्न्बप म रतप, एर अ 18 0181019 ए58 8. &.. | 
॥ (अथा. 1899 ए9121:85. 1899 ॑ 
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कखछ ऊन पणेः ८ गणः अः +> ० तौ ॐव "वे ८ 3 , -ी 4. . ७ ० अ + ॐ «^ ७७ += 5 > अ न २.५ 
प्रातेफड ह ॥ ^ ^ मँ वणेन कृरचका ६ (7 पृथिवी पर्‌ तब ही 
| सुख फैरसकता है जब कि रोग यथा प्रकार से बिवादके पित्र कायं 

| को करर-इस विषय को विस्तार करने की अवस्यकता नहीं रै परन्तु 

| इतना कददेना उचित ै किः । 
| श्पनी सुसाहृदी ( समा) को किसी अ्स्पपकार परसुभारनेको 
| सव यसन सवथा दथा है-क्या श्राप आक्षा करस्रकते शै के विधमान 
| विबाद्दंसेजो कि अलुचितश्रायुमे परुष्चिर्योके होतेदैजनोकि 
| हरवर आज्ञा फे विपरीत श्रपने माता पितासे विधा करनेपर दषाये 
| जति हे कमी एक बरवान्‌ स्वामी दयानन्दजीकी सदश महान्‌ दुद्धिमान्‌ 
| सन्तान उत्यन्न होसकती हे ? इन भिवाहो से एेसी सन्तानका मात | 
| होना सम्भय नरी--सिखरने-रषदेक्च करने -कषि्ष देने ओर सुसं- | 
| गति में रखने से दम मुष्य के वाह्न चन का परिवर्तन करसक्ते है | 
| परन्तु आन्तरिक श्रौर अधिकतर दु रखनेवाखे इस चलन पर पभावं | 
| नहीं पर्वा सक्ते जो फ पैत्रिर होने केकारणसे हमारे ख्धिर दे | 
| साय २ परिभ्रमण कररहा है ओर जितो क्षि हमने माताके दुग्ध | 
। के साथ पीकर मप्न कियानो फि इमे अपनी अध्थर्यो-नसो--रक्त | 
| यर पडा के साबरदायमागमं मिलारै निश्चय जानिये किं इस बुराई | 
का सच्ची श्नोषधीनजो कि हमारी यसाहटी (सभा) सी तहमं उप 
स्थित है षिवाहं सम्बन्धी है-यह वह चित्रे जो ससाईइरी क 1 
| रोम फो सप्रख नए करदे-यह चि क्ेतसा रेसीहे जिसमें कि बलात्कार | 
| का विवाह-विषयभोग चौर रीति पूरा करने फे स्थान उत्तमता मौर | 
| स्वयस्वर क रौति इसे पवित्र विवाह करनं से इश्वराक्त आज्ञा का | 
| पाछनहं ओर यदी स्वयम्बर विवाह एक मनुष्य श्रोर समाय को उस | 
| की उत्पत्ति के दिन से सुधार सकता दै" ( देखो गृहस्थ -श्री पण्डित | 
| गुरुदत्तनी रचित ) | 







। &, ¢ (सफर ) पाईं जातीर ! उचरं | 
| &. वालों लिये सामाजिक दर्ड ह 1 | 
&; वौ.अआदष्यकताङे। ङ्क पह ह (कं बहाना सफाद्न । 












| --------------------- 
चतुथाध्याय । ( १५९ 


{ क २7 कन ३.5 षकः ५, $ 7 „८8 «ॐ कव्य „4 व ॐ 42 जन “छ $ करि ५१, (ॐ ^ ह, 
| जाता है-माचीन समय मे क्यों श्राय लोग विवाह के नियर्मोपर पूरण 
| _तया वताव करते ये ! इसका उत्तर यह है फ उत्तम ¡ भिक्षा ङे भ्मति- 
| रिक्त श्रौर उत्तम पर््मोपदेश ‡ के सामाजिकं दण्ड $भौ हन के सधार 
| का एक कारण थाइ सामाजिक दण्ड के कई भाग होसकतेरः यथा 
| रानद्ण्ड--नातीयदण्ड इत्यादि स्वामीजी सत्यार्थमकाशच मे छिखते | 
| फि जो माता पिता बाल्कोको विद्यान पायें उन के स्यि राज थवा 
नाति कौ आर से दण्ड { मिना चाहिये -विस्तारपूव दण्डौ बडाई 
| या काभ बणेन करना इस समय हमारा काम नहीं है-सक्षप वातौ यह 
| र किसभाको जीनित दन्ना मे दण्डही रखसकता र ्राजकड हिन्दू 
| खोगोमे चाहे कोर किसी आयु मे विवाह करटे किसी प्रकारका जाति ` 
। दण्ड नदीं है- इसलिये जहां हमे स्वयम्बर विवाह फे नियमों पर चढने 
कौ आाव्ह्यकता हे वहां सामाजिक दण्डक भी आआवर्यकता नही -यह 
 दण्डहीहे नो & गरदस्थोको विवाह सम्बन्धी मय्यादावर चरासकतारै- 
निम्नष्टिखित बेदमंत्र जहां पाणिग्रहण का उपदेक्ष करते है वहां 
प्र विद्वानों का साक्षी होना विवाह करनेवारो फे छिये बतलते है 
निन के ययेह कि विवाहकी मतिङ्ञा सभाङे सामन कोजाती है 
भर समभाको उस तिजा के उर्रेघन करनेवारे को दण्ड देने का्च- 
| धिकार हे नहीं तो माति सु अर्थं नह ओर नउस सभाक कु 
| अतिष्ठा रहेगी जो क्कि भलिङ्ञा भग करनेवारों को दृण्ड नदीं देसकती- 
| रभ्णामिते सौभगत्वाय हस्तं मया पत्य! जर द छर्यथा 
| सः । भगो अच्समा सविता पुरधेस॑ह्यं ला दुर 
| पत्याय देवाः ॥ (ऋ० अन <अ ३ व २७ मत्र १) 
| . ऋम्बदादि भाष्य भूमिका के पृष्ट २०९ पर इस का. भाष्य दस 
| प्रकार महर्षिने किया है केः- 
॑ (देवाः) अत्र सवे विद्वांसः साक्षिणः सन्ति यद्यावां 
| मरतिज्ञोस्रषने कुरय्यावदि तर्हि परमेरवर दण्ड्यो विदद दण्ड्यौ 
| च भवेवेति ॥ १॥ 








(111 11 117 वकम 7 म भीणीरतये व 
|  ( अथ ) “इस मण्डप मे सव विद्वान साक्षी ३ यादे हम दोनों धर- 

| तिङ्ञा उरछषन कर तो परमेश्वर श्रौर विदानो दण्ड के योग्य ज्ञ | 
| , एवं इस से विवाह के नियम तोडनेवारों फे लिये सामाजिक दण्ड | 
| अर साथ ह प्रतिज्ञा कंशनेवाी तथा दण्ड देनेवारी निष्पन्न श्राय | 
| सभाकी स्थिरताका विधान है-- | 
समञ्जन्तु विदवेदेवाः समापो हृदयानि नौ , 


( ऋ० म० १० सू°० ८५ भभ ४७ 1 
दस का अथं स्वामीनीने सस्कारविधिमे इस भकार किया किः- | 
“वर ओर कन्या बोले फि दै" ( विश्वेदेवाः) इस य जज्ञा | 

मे बेटेदुए विद्वान रोगौ श्राप हम दोनों को ( समञ्जन्तु ) निश्वय 
| करकं नाने कि अपनी पसन्नतापूवक गृहाश्रम मेँ एकत्र रहने के छिये | 
| एक दूसरे को स्वीकार करते ई--हमारे दोनो के हृदय जख फे समान | 
| शान्त श्रौर मिञ हुए रदेगे ( पृष्ठ २२४ संस्कारविधि ) | 
इस मंत्रसे भौ मतिना करानेवाखी समा का विधान पाया जाता | 
| है-इसाश्यों मे चच सुसाइदी के सामने विवाहकी ईसाई अ्रतिज्ञा करतें | 
है-कोई २ पश्चिमी लोग गवनैमेन्टर्मे नो कि एक पकार की सभादीहे | 
विवाहकी रजिस्टरी करादेते है श्नौर श्रपनी परतिज्ञा गवर्भमेन्टके सामने | 
॥ रेखवद्ध रीति से समक्ष रखते है दनद लोग जन्मनाति की परिभित | 
| बिराद्रियां से यदह काम ठेतह-परन्तु दिन्दू बिरादरियां वैदिक आचा | 
| को पूणे करने के योग्य नदीं रही ईै-इस छ्य इन फे स्थान पर गण | 
| कम्पसे षणे माननेवाली सावेभोम नियमों पर चकरनेवाटी . दार वर्णं 
। की विराद्री स्थापित करनी चाद्य ॥ ` | 

| इति चतुर्थोऽध्यायः सम्पूर्णः ॥ 
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भ कि +, 
विवाह करनेवाखों कौ अवस्था के वर्णने | 


थ दम देखडुदे ३ किती र | 


क्वः विदाद करनेवाज्ते पुरुष कौ भायु § 1 § 
हः सिवा गरनेवासो व्या ठ दौ @ पुरुष को -शारापरकं बनावट | 
६ अथवा दिगुणौ होमो चादि .ॐ& म ्न्तर्‌ ह- यद्यापे जीवनो- 
1 अ देशय के मात करनेमें दोनो | 
| समान हे परन्तु दोनों के काम पृथ्‌र दै चनौर दोनों कौ योग्यता समान | 
| नदी--पुरुष स्री की उत्पत्ति ( क्षितरत ) पर्‌ महसी इष्ट डाङनेवाढे | 
{ परीक्षक ष सभीक्षक विद्वान्‌ रोगो ने निश्चय क्याहै कि यटिली | 
{ षोडश 9६ वपे की रायु मं सन्तान उत्यन्न करने क योग्य हत हैतो | 
 इरुष पर्चासवषे की आधु हस योग्यता को माघ्रकरता ईै-यदि द्वी | 
| वीसवषे की श्नायु मं विवा करे तो जसः पुरष्की आयु जिससे कि बह | 
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॥ क्वाह करे उस की पक्षा ज्योदी-पौन दवि दुणी अथवा ह्विगुणी होनी { 
| ` प्रम वैच महिं धन्वन्तरि ज सुत प्न्य इस विष॑य मे इस | 
| भकार छिखते हैः- | = ~ 
। पेचिरे ततो ववै एुमान्नारीत्‌ षेडशचे ! समस्रागत वीययौ | 
। तो जानीयात्‌ कुशलोभिषक्‌॥ ( सश्वतःसूत्रस्थान अ० ३५ ) | 
[. अथो "जितनी साम्यं पस्चीसदे वर्धे रुव के दसीरमे होती: | 
| है उतनी साम्यं सोलह वष बे वन्या के दरार पे होनाती है-इस | 
[ चयि वेय रोग पूवोक्त अवस्या मँ दोनों को समीर्य श्यत्‌ हुल | 
सामध्यं वाङ जानें" 1 | 
1 „भूगो मं जवतक वेदादि सदश्च फा भचार रहा तवतक | 
| सपद निवासी हस वात को मानते रहे कि ज्ञी र पुरुषकी | 
| याड म अवदय श्नन्तर होना चाद्िये-यचपि इस समय बहुत से दैत # 
| निवासी सोर ओर पच्चीस का सम्बन्ध रुरुगये है परन्तु जो ङढ || 
| उन्दने आनकल पुरूष घ्री के विवाह का कानूनी ( धरशान्नानुसार ) | 

आयु नियत कररक्खी हैवह ख नयत फररक्खी हैवह इस बातकाध्माणहैकिस्ी की विषाह | 


2 


| ( १६२ भिवादादशर । 
| न~ 9 9 अ 9 ७ क 6 च्म ॐ हि ८ ८०9 कध क + ऊ ॐ ऊख न > द ७ ( 
| फी आयु पुरुष से. कमही समते ई-पस्तक ““से्सयूेख साइन्स" के | 

| पष्ठ १८ पर युरोपके भिन्न रदेशोफी कानूनी भ्ायु इसमकार छिसीरैः- | 


























नाम देस ` इरुषकोभासु।स्मोको आयु 
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ग्रास्टरिया ओर हगरीकेकेयोलिकरोमोकी | १४ | ९२ 


| त्था ,, 5 + ॐ १ फे प्रोरेस्टेन्ट ङोमों की १८ १६ 
टकी के रोगां को १9 39 99 १८ १५ 


परिया ५9 १8 9१ ११ ११ ` | १८ ९ 


। रूल्ञ 99 $ ॐ $ 39) | ० १८ १९ 
यूनान ११. १ ११ %» १४ १२ 

| ए़ान्घ धार बेरुजियम + , १८ १५ 
। स्पेन 99 ११३ 99 ९१ 99 १. | ९२ 


| पतिगाङ | ११ 99 §१ ११ ४ १ द १२ 
| स्विटज्र ण्ड ` ११ ११ 9१ | १ १२ 


| एस नक्शे के देखने से कहीं परमी पुरुषकी पच्चीस चार व्री | 

की सोलह वषे की च्यु दष्ट नदीं ्ाती-रूस शौर आस्टरिथा ॐ | 
देशों मे खी की आयु निस्सन्देह रीलषवषं की छिखीगरहे परन्तु उसके | 
सामने पुरुषी च्रायु श्रटारद वषेकी लिखी है-प्रन्तु परनि यरोपके | 
` कं देशं मे एरुषकी पस्चीस वषै की यायु मं ददाह होता या-पुस्तक | 
| “"लान्स मपु न्युाश्क" मे डाक्डर कोन एम डौ पुरानी भस्मनीके | 

विषय मं एस्मकार िखते दं जिस से पाया जाता है कि वहां पुरूषकी [` 
पस्चीसवषे की भयु मेँ विवाह होता था- 
| “जमनी के पूर्वं निवासी पच्चीसवरष की श्ायु तकः विवाह नहीं | 
| करते थे आर पर्दीसवषेतक अत्यन्त शुद्धतासे रखते ये इस कारण से |, 
उनष¶ सन्तान खल चौर बर म देसी उत्तम होती थी छि यूरोपके | 
| सव छोग ्राश्चयै करतेश्ये" + _ | 
| शयु सांग चीनी यात्री ङिखिता हे फि भारतवर्ष मे शब्द वि्ा- | 
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पज्चमाष्याय। ( १६३ ) 


| ^ॐ ॐ ~ ॐ 9 अ 9 ठो अगि ५ +-क ७० वफ हि 9 ७ ¢ @ ऽय अं “ख कच्छे कन्ये, क्य ८ ॐ 8 छः 09 
। (व्याकरण श्रोरं रागं ) शिप स्थान विया, चिकित्सा विधातु 
| बि्या-( फिलासोफी ) च्रथ्यासं बिद्या ( धम्मे श्रौर ब्रह्य षिया ) इनं 
| तिाञ्नों का प्रचार थार छोग चारों बेदोको भमाण मानेवाङेये | 
। पुरुष उससमय तीसवषं की आयु तक रिक्ता पाप्न करने फेख्ि | 
| ब्रह्मचारी रहते थे~ | 


व दि १--असुतवा माता म॑न्य | 
° वेद संबो मे पुरुष फो किस ायुभें ~= | 


वाद करने का च्पदेश ९ , ‰& तामनु पिताऽनु राता | 











| सगरभ्योऽनु सख, स्युथ्यः सादवि देव गच्छे हीन्दराय सोमं 
। > सद्रस्त्वावत्ते यतु स्वस्ति साम सला पुन रेह ॥. 
| ( यज्ञ० अन ४ मैत्र २०). 

| इस मंतरमे रद्र शब्द आया दै जिसफे रथे महिं दयानन्दीने | 
| उस ब्रह्यवारौ फे चये दं जो कि चवालीस वषेके आ्रायुतक ब्रह्मचारी | 
1 स्हे-अओओर वेदध॑त्र मै दशोया गया दै कि युवति कन्या पसे सद्र ब्रक्म- | 
| चारी फो विवाहके लिय प्राप्न होने से पिरे पाता-किता-खाता-भ्रौर्‌ | 
1 भित्रकी शअरतुमति र्ठ ताके वह स्वयम्ब्॑रमे धोखा न खासक- | 


| (त्वा) तुक्षको ( भाता) माता ( अ्रनुषन्यताम्‌) भनुपति देस | 
। पकार ( पिता) पिता (सगभ्यैः) समा (भाता) भाई ( सथथ्यः) | 
¡ समूह मं रहनेबाख ( सखा ) भित्र अतुमति देवे पिरि त्‌ { रुद्रः) श्र | 
| अयाद्‌ बवास बषे के ब्रह्मचारी को ( एहि } परप्ठहो- | 
1 इगरेन्ड मे कोटेशिप करते समय शड्का छड्की परीध्रक पूर्षनों | 
| की अञुपति से छाम. उडाना बुरा मानते शौर अधिकतर अपनी | 
| सम्पति को ही सर्वोत्तम समश्नते द परन्तु षेदने कया उत्तम उपदेश । 
| भ्या है ऊ वर वू पूवेजांको सम्मतिसे भी छाम उय-र्गलिस्तान | 
| की कोटेशिप के सम्बन्ध मे एक ग्रन्थकार इस प्रकार शिखता ह | 
| *शूगाङस्तान मेँ यह नियम हे $ जव किसी कड़कीको नवयुवा | 
1 पुरुष पसन्द करता ई भोर वह उसे पसन्द करती है तो वह पापः म- | 
| हीनो रन्‌ वर्षो इकव्डे गिज मेँ जाते दै -इकटडे धरण करनेको' नो- { ` 








| { १६४) विवादा ` ना 
$ भ त “न (= ख च > „श॒ „9 = १५ क ये र क त कथ ७ ए य 
| दर जग श्रार हरियाखी मे-पर्वतो की वाटि पर-कोतुकार्यों भौर 
| अन्य भरत्येक मकार के रमणीय स्थानों इकठ जाते ्चाते ह ्ौर 
| कभी २ विवाह से पिले इसी भकार दो तीन व को्क्चष ॐ ग्यतीत 
| होजाते ष भगरेन्‌ अपने नीव ऊ एस समय को अति ्मानन्ददायक 
| समदते दै." यदि कोटोशिप फे दिनों मँ कोई मनुष्य पुरुष 
अवाची की ओर से विरोध करं तो पति पत्नी अदि न्यून मानते 
| है क्यो के उनकी अनुमतिमे जो छ उनकी श्रांसोने पसन्द कराछेय। 
| दै बही ठीके भौर इन्हे दुसरोकी पसन्दकी कु चिन्ता नह होती" ` " | 
| परन्ु एान्स मँ. यद अति चथोग्य दै क्े एक युषति छडकी सिवाय 
| किसी पने सम्बरन्वाकं किसी अन्यं के सथ खुरुकम सरटा फिरे जव | 
| तक कि उनमें विवाह का स्वीकार न होजाय सङि परषां को एगम- | 
| रिस्तान कौ सश मनमाबन क्षियो से मनकी बाति कहने सुनने का | 
अवसरनदींगिलतानवहनदीतयटयाभजैगलमें इट्ठे मिना अ- | 
| थवा रमण करना चाहते ह न कोरटशिपके अन्य नियमो से  शिह्है- | 
| जव एक षुरुष्‌ आर कती मं परस्पर पष्िवान से बकर सत्र होजातीहै- । 
| तो मथम वार्ता यह नणय दोती है कि द्ी कितना यौमुक (जषेन्‌ ) | 
| उासकेगी-पहेषीकापिता केषा कगार उसको ्पेनी शाक्त | 
| से बहकर योदुक अपनी दुप्री को देना पड्ता है-परायः गडा होता है | 
| # संख्या शूकरं गायां चोर वकरो कौ कम टै ्ौर्‌ धायः द्रे तीन | 

वक्रया फे न मिरने से मानसिक मेमवःले सम्बन्ध दूनाते जवं 1 
| घ्री पुरुष परस्पर मन्न होमे तो उसके पञ्चात्‌ कड्की के माता | 
/ पिता भ्रपने सव मंतिषठित सम्बन्पियो सदित छड़के माता पिता समघ्न | 
| सद्केकरै भरयेक कारकौ योग्यताशमोकषा वर्मन करतेद चौर किर यौतुक । 
| का निय चाहते हे इस मे कङ्क दलो का इस्त ठंचा होता है पनी | 
| इच्छतुसार निभय बाहे" ‰ =. = ` = ॥ 
८२.) वरुटवस्प दिति रस्या दित्यासि सदासि चन्दाप्ि (` 
¦ ~ क १ र 1 0 २ =. प, ॥ 
देहस्पततिष्टवा सुमने रम्णातु खो पुम्‌ राचकयजु अछ २१ | 


ष्क "मलमरत त्व ङ्प्रप्र------ एुस्तच्र ~मालमरत विवाह से" पृष्ठ २२३ व २४ सुद्धित खादिञ्चुख तासन 
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| व्दछिं 0 ४ कग ® ७" #'्दः $ 9 92 “र ग ए ऊः न ५ भण्ये षिः 9" १ छनि क्थः हि „द २8 षवि 
| इसम॑व्रमे वसु शद्र-अौर श्रादित्य तीथकर मे ब्रह्मचारियों का | 
| वणन किया है--जो चौबीस वै धायुतक वक्मवारी स्हवे वसुनो | 
| ४४ ( चवारछीस) वष की श्चायुतक विदयाध्ययन करते हष ब्रह्मचारी | 
| रहं वेसरुद्रजो अडताटीस्त (४८ ) वषे कौ आयुतक बद्चारी रदे | 
| श्नादित्य ब्रह्मचारी काते है-इस मंत्र से पराया गया क्षि दरुरुषो का | 
विवाह तीन अवस्याश्रों के पश्चात्‌ होना वादिये- । 
| (मथप) अदृताीस्र वषं की आयु वे अथवा उसके पश्चात्‌ 

( द्वितीय ) चबाद्छीक्ष (४४) 

( ततीय `) चौबीस ( २४) | 
| ` (वस्वी)नो अभिनि यादि विधारे मौर भिसका सेषन चोवीस (२५) | 
| बषेतक ब्रह्मचारी रहनेवाकनेकषिया जो (दद्रा) मार्णो की षि्ारै | 
| श्योर भिसो चवाशीस्त वर्ष तक बद्ययय्यं करनेवाटे प्रप्त एद नो | 
| ( ्रादित्या) सूययवत्‌ सयका भकाञ्च करनेवाङी विद्या मौर जिसका | 
| ग्रहण अडतादीस ( ४८ ) वर्षे तक बह्मचस्यं पारग करनेवाङे मसुष्यों | 
| ने किया ह उखको ( रस्णातु ) सिद्ध करमे की इच्छा करे- 
| (३) इन्द्रघोषरता वसुभिः पुरस्तांस्पातु रचेतास्स्वा | 

| श्रै; पचात्प॑तु मनोज बास्खा पित॒मिद्यक्षेणतः पतु | 

विकषमा त्वादित्ये सरतः पाल्विद महन्तं वाबैहिद्धां | 
| यज्ञान्निःसुजामि ॥ ( यज्ञ० अ° ५ ११) 
| इष म॑त्रयं वसु--ष्ट आर भ्ादित्य तीन प्रकार केव्रह्मचारियो | 
| कां बणेन है जो कि २४४५ श्चौर ४८वर्षतक अग्न्यादि पाणपदे भौर | 
| सम्वस्धरादि कौ विचार््रोसे युक्तदो- . . । 
| (वद्भिः) “अन्यारिभिः्कृत चतुर्विकति षषे ब्ध्य वसह | 
| वंत माना | 
| ५ ( रुद्रः) "ष्या भाणे; कृत चंतुश्वत्वारिंशवषे ब्रह्मचयैः 'सहवा | 

| घतते स सवा ॑ | 
| ( आदित्यैः) '(सम्बतूसरस्य मासैः कवाट चत्वाररंशदषं | 

| बह्मचर्यैः सह वा वतमाना" _ | 















विवादश्च । 


छ 9 € शि श्शये 69 ह द ष्व हर दो &>` 5 (त श्त सो.०० ७. खे 5 देः २६.९६ ङ» ॐ ष्ठः २. व्व (दि षि | 


| (४) स सृष्टां वसुभी रुदरैधीरि। कर्मण्यां मदम्‌ । | 
| हस्ताभ्यां मृदीं कूत्वा सिनीवारी शृणोतु ताम्‌ ॥ 
। ( यजु° अ” ११ म॑° ५९) | 
| _इसमत्रमं मी वसु श्र र ्रह्मचारियों फावणैन सिवाय अन्य | 
१ षतां केदहे- ` | 
| ५-वसं वस्वी रुण्वन्तु गायत्रेण छन्दसाऽद्धिरस्वयर | 
| वासि पृधव्याकि धारया मयि प्रजा ५ रायस्पष्गौपत्य 
| खुवीच्ये ५सजातान्यजामनाय रुदरास्त। कृण्वन्तु बरुन | 
| छरन्दसाऽङ्धिरस्वडर वास्यन्तरिक्षमासि धारया माथे प्रजा ४ 
रायस्पोषङ्घापत्य ५ सुवीर्यं ९ सजातान्य्मानाय ऽऽदित्या | 


| स्तवा रुणवन्तु जाग तन छन्दसा शङ्गिरस्वद्धरु वासि य्ौरंति | 
धारया मिं प्रजा ९ रायस्पोषष्यै पत्य ९ सर्वस्यै ० सजा 


| तन्यजमानाय षिश्चंस्वा देवा वैश्वानराः खण्वन्ता सुष्ट 
| भन छन्दसाऽङ्कघिरखदस्वाक्ते दियो ऽन्ते धारया मयि परजा 
| ९ रायस्पाषद्नं पस्य ‰ सुर्वीस्य॑ ५ सजातान्यजमानाय ॥ | 


यजु ° श० १९ मत्र ५८॥ | 
षस मंत्र यं वसु-रुद्र- दित्य रोर वैश्वानर ब्रह्मचारि | 
| ब्रह्मचय्यं दो वषो की गणना गायत्री-त्रिष्टुप-जगती रौर अनुषटष छन्दो 
| के द्वारा षतखाईग दै--जो कति गायत्री चौबीस अक्षर का-िष्ुम्‌ 
| ४४ का जगती ४८ का ओर श्रनु्टुम्‌ ३२ क्षर का छन्द होता ईै-- |. 
| इसादिये वसु-दद्र-आदित्य श्रोर वके्वानर दे ब्रह्मचारी हए नो- 
| २४-- ४४-४८-३२ षषे तक ब्रह्मचय्यं करे- | 
| इससे पिेकेर्मत्रा मे द्दरादि शब्द आये ये परन्तु इस मेत्रने | 
1 स्द्रादि के बह्यचये फा फार बत्तङादिया- ` | 






















































रषि ह ् ( 
पञ्चमाध्याय । ( १६७ ) | 


| च द कनि क ॐ "द कि 62 «ॐ ॐ चन्द अद व 2.29 ८८ भन्डिः + रिः उण रे, पिन्व ॐ भे क्छ । 
पदाथः )--““हे कुमारी नो तृ घनजञ्जय प्राण के तुल्य निश्वर | 
प्नोर विस्तृत सुख करनेदारी है जस तुक्लको ८ गात्रेण ) वेदम विधान | 
| क्रिय ( छन्दसा ) गायत्री अदि छन्दो से ( वसवः २४ ) चौबीस वषं | 
| ब्रह्मचये रखनेबे बिद्रान्‌ खछोगमेरी स्री करं । | 
| हेश्लीजोत्‌ आकाश के समान निहचल ओर शति प्रेमयुक्त है उस | 
| पुश्चको रुद्र नामवाङे ४८ चवारीस वपे ब्रह्मचयं सेवन करनेहारे षि- | 
। दन लेग वेदम कदेष्टुए त्रिषरुप्डन्दसे मेरील्ली करं १ 
| हे मी तुष्टफो भादित्य रथात्‌ अ्रडताङास ( ४८) वर्ष ब्रह्मचर्यं करके | 
| बदन बेद में कहे हुए जगती ८८ छन्द से मेरी पत्नी कर“ | 
| हे स्री तुञ्रको वैश्वानर अरथीत्‌ सव मनुष्या मे पतिष्ठित धिद्रान्‌ वेद 
| कटे दए श्रनुषुप ३२ छन्दसे मेरीन्ली कर, 


इस संत्रमे वतङायागयाहै भि वतु बरह्मचारी गायत्री छन्दके समान रै | 


श्र  % निषु, दकं १ +, 
४। ` रादित्य - 9 १ मगता ढह + १ 
५५ ` वैश्वानर „+ » अनुष्टुप्‌ ३२ „ ), 


 सत्थाध्रकाश्च सदुररासर ठतीय मे बयु-- रद्र धरोर रादित्य स- | 
| स्बन्धौी छान्दोग्य उपनिषद फा जो प्रमाण छिखा है वह निस्सन्देहं इस [ 
। म॑त्रकी व्याख्याै-जिसप्रकार्‌ इस षेद मत्रमं ठेखकौ रीतिहं उसी प्रकार | 
| के ठेख मे ऋषिने छान्दोग्य दपनिषदमे रसकी ष्यख्याष्ीहं-न | 
| केव इसी म॑त्रकी व्याख्या हं मच्युत इस विषयः सम्बन्धी अन्य पत्रो | 
| का सारशभी इसम्‌ ङ्िखादुभ्ा ह-जसे ददांपरः- | 
(श्च ) २४ वषं प्रातः सवन-२४ अरक्षरकी गायत्री रोर वसु-गुणो | 
| का वसनिगाखा कहागया है-घर्थात्‌ वसु ब्रह्मचारी के वरह्मचयं का समय | 
| जहां एक शरोर चौबीस वषं का बताया है-उसको यज्ञ फे पातः सवन | 
| से उपमा देतेहए उसको श्रारम्भिक बह्मचय्यं कदा है रौर फिर उस | 
| को चौबीस श्रक्षर की गायत्री से उपमा दीगर जेसा क इस वेदमत्रमे | 
दीमई है अथोत्‌ २४ बधे संख्याको गायत्री छन्ददवारा दक्षीयागयारै- | 
| (ब) उसी उपनिषद मेँ ४४ वषे के समय को मध्यम सवन कहा | 
| मया है श्चौर उसी को नैष्टुम्‌ छन्द जो कि चवा अक्षर का्टोता | 
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| है बताया ओर्‌ उसी का नाम द्र ब्रह्मचर्यं श्र्थात्‌ दृष्टौ को रुलाने 
वाढा कामया ह~ | 
| (न) फिर अद्तारछीस वषं के समय को ततीय सवनसे चपा 
देते हएकहाहै कि नेसे ्रड़ताीस अक्षर का जगती छन्द ह्येता है 
| वैसे दी अड़तारछीस ४८ वषे का यह ब्रह्मचय्यै है ओौर इसको आदित्य 
| अथात्‌ सब का भकाशक बरह्मचय्यं कहा रै- 
| छान्दोग्य उपनिषद्‌ के इस वणन को पढ़ते शु निस्सन्देह दना 
| पड़ता ई कि उपनिषद्‌ का यह माग तो उत वेद मंवरफादी व्याख्याहै- | 
६--वसवस्तवा धूपयन्तु मायत्रेण छन्द्सा्करखद्‌ रखा | 


स्ता धूपयन्तु तरष्टुभन छन्द्सताङ्किर स्वदादित्यास्तवा धपयन्तु 
| जागतेन छन्दसाङ्गिरस्वत्‌ । विश्व॑ त्वा देवा वैदवानरा धूप. | 
| यन्तवानुुमेन छन्धसाज्गिस्व दिन्वस्त्वा धूपयतु वर॑णस्खा | 


| धूपयतु विष्णुस्स्रा धूपयतु ॥ ( यज्ु° अ० १९ मत्र ६०) 
| इस मंत्रमे मी चघु--सदर-अआादित्य श्नौर बेव्वानर जह्यचर्पको | 
| गायत्री तिष्टुम्‌-नगती ओर अुष्टुम्‌ छन्दं से उपमा दीगर है | 
| जिस का मिमाय यह दै कि यसु इत्यादि ब्रह्मचर्य का समय २४ ` 
| ८ 4८, प्रार्‌ ३२ वर्षपौका है | 
पदाथः ब्रह्मचारेणी जो ( बरावर) पथम विदान्‌ केदके गायत्री | 
न्द से तुको पाणो तस्य सस्कारयुक्त करं (रद्राः) मध्यम बिरान | 
| छग वदाक्त वरिषटरम्‌ छन्द से विज्ञाने समान तेरा संस्कार क-स- | 
| वाततम आदित्य विद्वान्‌ वेदोक्त नगत्री छन्दसे रुद्ध वायु के समान तेरा | 
| सत्कार कर, . | 
-आद्‌ातष्ट्वा देवी विद्व देन्यावती पथिव्याः | 
| सधस्थ आशङगरस्वत्‌ लंनत्वट देवाना स्वा पतनी देवीरविंदवद्‌' | 


र्यावतीः पुथिव्याः सधस्थे अङ्गिरस्वहधतूखे धिषणां स्त्वा | 
` | रपत्‌ छदन्यावतीः पृथिव्याः सधस्थं अङ्गिरखदभीन्धताम्‌ 
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| उख वरू तरीष्रवा दवा वश्व दत्यध्वताः पुष्यव्याः सधस्थ | 
॥ ~ = ॥ = @ (4 => 4 
| अ्गिरखच्छं पयन्त॒खेऽग्नास्त्वा देवे वरव देव्यावतीःपृथिन्याः| 
| सधस्थं अङ्गिरस्वत्पचन्तखे जन॑ यस्त्वा छिज्नपन्रा देव तदव 

| देव्यावतीः पृाथेव्याः सधस्थ ॐ^कररसद त्प चन्त 


( यज्ञ०° अ २१० ६१) 
| निसपरकार बसु-वेदवानर--स्द्र--आदित्य चार्‌ मरकारके ब्रह्मचारी | 
| बणंन किये जाचुके ै--उसी प्रकार ईस भत्र मे ब्रह्मचारिणी स्यो 
| पांच भाग बताये मये दं 
प्रथम ( जनयः ) खथोत्‌ राभ गुणा स॒ प्रसिद्ध 
दितीय (गना) ,, देदबाणी को जाननेवाटी | 
तृतीय (वरूत्री) ,; विचा ग्रहणके खिथिस्वीकारकरनेयोय | 
चदु (षणा) ,; प्र्षंसनीय वाक्य ओर दद्धि रखनेवाखी 
पंचम (अदितिः) ,. श्रखण्ड बिया पटृनेहारी । 
श्रादित्य के सामने अदिति ब्रह्ययारिणी 


सुद्र क ६ ; धिक्णा ६ 
वैहवानरं 9 9 + १ ११ स सूत्र, | १ 1 
बय ह ,, , उना ्रथवा जनयःसमक्षनी चाय | 


८-३संवस्तरा दन्दन्तु गायत्रणं छन्दसा इत्यादि 
। ( यङ्० श्म० १९ पं ६९) | 
| इस म॑त्रमे भी वसु--र््र- आदित्य चचार्‌ देशवानरः ब्रह्मचारियां को गा- 

| यत्न विष्म्‌-जगती ओर अनुष्म्‌ छन्दो से उपमा दीगःं है- | 
| ९-उपयामगं ˆ} ऽस्यादित्येम्यस्तवा विष्णं ,<गयेषते | 
प रत % श्तस्व मा ६। {भन्‌ (यज्ु० अभ ८मे० १) | 
| इस मंत्रमें त्रडरारीस वषे काद्रदह्यचय्यं धारण कियेहुए श्रा- | 
| दि्यक्रो स्वयम्बर्‌ विबाहकौ रीतिसे पारण करने का. वति चौबीस | 
| वष तक ब्रह्मचर्यं धारण कीहई कम्या को उपदेश दे- 































। 


| ष स्तामौो वच्‌। द्रविणम्‌ ४ ( यज्ु° अत १५ अत्र ३ ) 


| बाखल के हं इस भवम कतलाया मया ह ऊ चवा 
| धष का बडचथ्ये करनशङः बोडी अथात सकुहकल समस्परणं 
अथात्‌ पण पुरक हसकता ह इते 


| स {क(न्व्सश्रुभ्य सहसरा राव ६(अ० क{ १९१ ॐअनु०३म्‌० ६) | 


| युबावस्थातक्‌ व्रह्मचय्यं रखना चाहिये अर अन्तिम भाग म बताया { 
। गया हे क्कि देसा बरह्मचारी एदस्थ मे मलीमांति छर सरख्तासे परि 1 
| हासरता इ- पूण युवाव्स्था का बोधन पत्र नेः-( दीर्धदपश्च ) इनं ( 
| शब्दो द्वारा करावाहै दीवैववधरु के अर्थं लस्वी गख दादी क ड-मानो | 
| वतकाया है कि पूणे युवाबस्था वह होती है जव कि लड्के के छम्बौ | 
| मछ डा, निककचुक -सव जानते ह कि एुरुषकी युवावस्था का धारम्म | 
डरीके एूटनेसे होता है शौर पूणता उसघथय मँ होती है जव | 
¦ रि र॑ ङाप्ने छस्व हाजाय-पृणं खवावर्थाका समय बद्यक्रक्गान्च क | 
| पमाण्‌ से सत्याथप्रकाङ मे इस यकार ददः गया है | 


| स्परिदाणिश्रति । आपोडकादूड्ाेः। आपचविंशतेयौवनम्‌ 
उ{-ल्वरररतः ९स्पणत्‌ा तत्‌ {काञ्चत्प्‌ रहाणंश्च(त ॥ | + 


| क्षरीर की चार अवस्था होती है- 





। बत होती है- 


| { १७० ) पिषाहादके | 


त नो ज टो ५ ७9 ५ क 8 ठे ० कि शल न | 


१०-षाडशी स्वाम आजो दरषिणं चतश्चखारि ¢ | 


इस मच म॑( चतुष्चत्वारिकषत्‌ ) इब्द आयाहै निस के खथ | 


११-अह्यवा्यात संमिधा सतिद्धः कष्ण वन्ानो | 


४ 


इस संत्रके पे भागे बतलायामफा है कि पुरुष को पूण | 


चतस्लाऽवस्थाः चारीरस्य बृद्धिर्योदन सम्पणता किन्चि- 


ट्‌ दुद्व क सूत्र स्थान ३५ अध्यायका वचनदहे) पुरुषके 


(१/ददधः-जो १६ वें वये से ठेके रपव वर्षं पर्यन्त सब धातुश्ोकी 


र) य।यनम्‌ः सका आारर्थ पच्चये वसे हेता ` 
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पञ्चमाध्याय । ( १७१ ) | 
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| _ (३) सम्पूणेताः-अथीत्‌ युदावस्था कौ सम्पूणैतः जो क वारमस | 
| वषेकी आयु में जाकर होती है | 
| (४) किज्चत्परिहाणिः-चारीस वषं फे पश्चात्‌ योदे र पातु | 
॥ घटने क्गते है- | 
| _ इस पमाणसे सिद्ध होता दहं ङि युवावश्था का सपय पर्वौसवें | 
| षषे से श्रारम्भ होकर चाटीस वष यं सम्दूगेता पाप्र करता हैर! 
| यदी बेदमंत्र ने बताया हे पूणं युबावस्थाकी दा मेँ विवाह करो | 
| लव कि भं डारै रम्ब निक्दुक श्रौर यह समय जञेसा फि सव | 
: जानते ह चाङीस्‌ वषे या उस षीडेकादी होता हसी ख्ियिवेद्‌ | 
| ने शड़ताढीस श्रार चवालीस वषे कौ च्यु मै विवाह करने को उस्म | 
॥ आर्‌ मध्यम्‌ कहाहै्र चबीस या पच्चीसवषेकीआयुके विवाह | 
| को निकष बदरा है- | 
| १२-दमां त्वमिन्द मीदूवः (चछ म०१०स्‌०८५म्‌ ०२५) | 
(| वेदने भिन्न? चिच्ाकौ रीति पर विवाहौ अवस्था का उषदेक्र | 
.॥ क्िवागया दै जता एह इतत म॑मे दो शब्द पेसे यिद जिनसे कि | 
| हष युरष के दिदह कौ खायु का सिद्वय करस्ते हे भत्र वदखाता { 
त ` 
प 





| र के उवाह करनाल (मावः इन्द्र ) अथोत्‌ दीय्ये सिञ्चन म स~ | 
| मथ्यं छोर थनपाद्र ठे -कीय्यं सिज्वनकी योग्यता पुरुष तँ पच्च 
वभर उतयन्न होती श्यौर चारी वे के पयात्‌ यह योग्यता सम्पृभता | 
व फच्चीसव वषं को मुपे ठेकर्‌ ध्या | 
 व्८दयसी च्यु तफ विषा कर्मे का ससम -- | 
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यिष्य शस दत को विचारे कि मङुष्य कि स्वादुं दनोपार्जन 
र टःठकहा हेतो दइखका उतर भीवेदाष्ैषि- 

ठता हं यदि क्रपनः कीम्‌य छि पच्वीस यष की च्चायुमं पदुष्य छाश 
रण रेल पृथ क्रर्दा ती जिस व्याप्ठरयं प्रविष्टो उसमे दश 
या पन्द्रह वषे छ करे तौ धनवान्‌ हेसकतः है-सान्ये ३५ ख इद 
| कश्य मे घनवान्‌ दहला सकता है-युरैप मे रिद्रन्‌ लेग प्रायः 
दक्षा ( डिमरी ) पाले के परवात्‌ कड दषं साभ करते दरे तौर फिर 


| पयय धन एकत्र करलेने के पयात्‌ विवाहं करनेका प्रिचारकरते ई- | 








[4 
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। ( ९७२ ) विवादादशै । 
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॥ के योग्व होजाता या किसी उच्चपद पर नियत हासकता रै जिससे 
| कि वह बिना प्रंस दिये धम्मंपूषेक धन कमा सके यहभी सम्भव है फ 
॥ एक मनुष्य श्रदताखंस वषे तक मन्न २ विद्या ब शिदपकारं सीखता 
| रदे श्रोर उत्तर पश्चात्‌ दीक्षा पाकर शीघही किसी उस्वपद पर परषिषट 
| दाजाय-साधारण दृकानदार मा पर्चौस वषे की श्रायुसेपरिे य्या 

| पारके भेदसे ्रनभिन्ग रहतेरै जयं तक विचार करं यही पता छ्गता 
| ह कि पुरुष को पर्वीस वपे से परे विवाह नहीं करना चाहिये 

| यूरोप ओरौ एमरौका के सारे डाक्टर या वैज्ञानिक केवर (मीदवः) 

| अथात्‌ वीयं के वलि होने फे दिचारसे विवाहकी श्रायु नियत करमर 
| जसा कि ` मारेन एन्ड पैरन्टम नामी प्रसिद्ध पुस्तक मं डाक्टर बैर. 
| फोर महाशय छिखते ह किः 

| एक उक्टिरने चावास सहस्र विवाहाके परतिफर पर विवार 
| करनं से यदहं सेद्धान्त नेस्चय क्षिया कि वह पिता जिनकी श्राय बीस 
| वषे स कंप ह उनको सन्तान शरारमं निव थी रौर वह्‌ पिता जिन 
| फी आयु पर्चीस वषे से चालीस बषे तक यी उनकी सन्तान सब |. 
| से बखान्‌ थी 1 
| इन सवषार्तोको टिखतेहुए डक्टरमहा्चय महसिद्धान्त बतलतिरैकि पच्चौ- 
| स वपे से चालीस वेतकका समय मलुप्यकेकिये उत्तमसमय गिवाहकार- 










५ न क + १८९ इसी पूस्तकये छिखारै किः- 
की आयु पति से विवाह कै समय स्वाभाविक भकार पर 


भरवश्य कमष्टोनो चाद्धिये इसके व 
सम्बन्धौ पश्चिमो प्रसाख क \स्षस्ा श्रपन वर का 
॥ ॐ 00 11008 अर सन्तानात्पात्तेके काम 
| म मं उत्तम व्यय करसे उदके ल्य आबह्यकीय है कि पत्नी की श्राय 
| पतिसेन्यूनहोः"" यह अन्बर सातया आठ वष॑से श्रधिक 
| न दोना चाद्दिये-क्ीके लिय दिवाह करा समय कीस श्नीर पच्चीस वषे 
| के द्मन्तस्मतदहे- 
| क्ट जानसन महाश्चय जिसको क्रि डाक्टर टा महाशयने स्वयम्‌ 
| ाम्पाणक भानां वह्‌ छ्खिदे ह कि सात वषे का श्नन्तर्‌ कमसेकम 
‡ होना चाहित--याचीन षिय का सिद्धान्त यह है किसी से पुरुष 
1 


मि १००१०००१ ००११०५८ 








पञ्चमाध्याय्‌ । ( १९७३ ) 
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| की चायु कमसे कम ख्योदी अर अरधिकसे अधिक द्विगु होनी चा- 
| दिये श्रौर इसी सिद्धान्तपर परिः डाक्टर राग आरद्‌ रै डाक्टर 
| टार महाश्चयकी पुस्तक के पृष्ठ २२९ पर डक्टर जानसन महाशय का 
| वचन इस पकार छिखाद्श्रा है 

| ्दख्लीकी विवाह के समय इक्कीस बषे की शरोर पुरुषकी 
| अट्डार्स वषे की श्रायु कमसे कम होनी चांहेय" आर डाक्टर जान- 
| सन मह्य यहमी छिखितेदहं कि चारं आयु के किसी उचत भागम 
| विवाह कियाजाय- पुरुषी अपक्षास्लीकी घ्रायु अवश्य कम होनी 
| चाहिये आर कड वर्षका अन्तर श्रवश्य होना चाहिये" 

। भक एमरीका के फिलासफ़रएन्डरो 
टः स्ताकौघ्नायु विवाह समयक ज्ेवसन विस महाय पुस्तक 
४: हारमोनिया चतुथं एस्तक के ठ 





क्याहहो दस सम्बन्धौ : 
पिमो साल्तिषें 


५ 1 1.1 (शि ३८९ पर्‌ }ख्खत हं कः 
| 'खीके लिये बि्राह का उत्तम समय उस कौ गयधारम कृरनं 
। क याग्यता-का विचार करते हृए सोह वष सं लेकर तास वषकृ 
| मध्यं पश्चात्‌ इसफ़े सन्तान उत्पन्न करनेक्रौ योग्यता कम होनेखमतांइ"- 
इसी विषय मे डःक्टर कौवन महाशय ““सारन्स आाफ़ न्युखारफ 
| नामी पुस्तक मे ङिखतेह क्षिः 
| “पुरुष के शरीर में बहुतसी ददडियां एेसी है जा फि पर्य सवं 
| वषेकी आयु से पटले पृण प्रकार परदः नदीं होती गटेकी इद्डी 
| श्रगारह्ये वषमे दद्‌ होती दै परन्तु स्कन्धकी पिलखी अस्थि परच्चसवें 
| वषसे परिलि ददर नदीं दती ओओौर यंगकी ्स्थियों की भी यही दशा 
| है-- बड़े अन्वेषण से पता खगा रै कि साम्यावस्था देशोकी रहनेवाटी 
| खिपं च।वीस वष कीञ्ायु से परिख पुस यवति नदीं होती-साखट्‌ य 
॥ द्मठारह यषेकीश्याशरुमे उन का डी बनाता द परन्तु चोँशीस वषं 
| से पूवे शीर पृणता को नदीं पवता -* "^ पुरुष यदि अगस 
| या तीस वषंकीआ्रायु से पूरव विवाहेन करे तो उत्तमद-परन्तुहम यह 
। कहसकते हं कि पुरूष पच्चीस वषेकी आयु से पूवे कदापि विषाहन 
| कर -खीको इक्कीस या चौबीसवेै वषं $ आयुर शिवाह करन उन्नमरं 
| पएरातीसी मोफ़सर छटूरनो महाशय पुस्तक के अवलोकन 




















( १७४ ) दिवाहादश्े । 


< ८ 5 ए न ने ण काक कनि 9 ज = य म क श = दः क न ष ७ ५ 3 „क 
| सच ज्ञात दत्ता ह 1 वतमान फए़न्स अर्‌ ईगर्ण्ड मं चन्द्‌ वषं कौ | 
| चायु से लेकर पतीस वषं कौ आयुतक स्त्ये विवाह करती है-मानो | 
| यूरोय भ॑ डक कौ विवाहकी च्यायु समसे क्म पन्धह ओर अधिक १ 
| से अधिक पतीस वष की है- ¦ 
| व १२, १४, १५.१६.विरा 
श कन्या कौ जायु सम्बन्क्ी वेद + ति । 
4 भक्वोंका उपदेश क्षण दिभ्र - | 
| 03 दक्षणा वदव्रद्रस्त देवा अधि 
| पतय इन्द्र देतीनां पादिधतौ पन्चदरास्त्वा स्तोमः पथिठ्या- | 
श्रयेतु ॥ ( यज्ञ० अ० १५ सन ११) | 
| सप्राडति प्रतीची दिगांदित्यास्ते देवा अधिपतयो | 
| वरुणो हेतीनां प्रतिधत्त सतदरास्त्वा स्तोमः पृथिव्या | 
| श्रयतु. ॥ (यज्ञ अ० ११ सै० १२) | 

स्वराडस्युदीची विड्‌ मरुतस्ते देवा अध्वितयः सेमे | 
| हेतीनां पतिधत्तं कति ५ शस्त्वा स्तोम॑ः पृथिडया ५ श्र॑यतु ॥ | 
| ( यज्ु° अ० १५ पं १३) [र । 
¡इन भत्र मर से पिला यजुवद के प्रह्वः अध्याय का म्यारहवाँ | 


ख ईस अध्यायक दातरे पत्र पर" चटुरचत्ददर्कत्‌ः | 








। व्यवहारकरः" किया है अरथौत्‌ः- । 
| चबाीस संख्या को पूणं करनेवाला उह्यचर्य फा च्राचरणः-मानो | 
| इस तीसरे मत्र म सोटदफला सन्य पुरूष फे बरह्मचर्यं का समय | 
| -चव्राढीस वर्षा का दशया र इस ग्यार्ह्य भत्र का भावार्थं यह दिया | 
| दश्च है किः ि 





| + यञ्खव्ड्‌ चध्यायश्५ के १४६ स बतलाया गया रकि लड्कियां | 
| त्रह्मचय्ध क इरा अनका, प्रकार को विद्यादयो जो सौख चौर वहं चिख्वत्रय- | 
[ सिशे,इन शन्दं से ५ प्रकारक व्रिद्ात्रो के ग्रहण करने का उपदेश | 
| सौर साख्द जो अ्ायुभर ब्रह्मचारिणो रनः चाहै-उख के लिथे अधिक से | । 
। धिक्‌ ब्रह्मचय कार्य बतलायवः ₹ई पश्चात्‌ व र्न्याख्क्षेसकतीई | 













पञ्चमाध्याय ।  ( १७५ ) ! 


1 न्या $ कुन स्क दे चमक के ८ दे त धष्द = द ४ 2 क दे छ कन्ध = कः श्ल ध ऊ चछ ॥ 
| जेस शदरान्‌ खे बायु के साथ वतमान सूय्यको आर्‌ सूय्यं | 
| वायुकः विद्याक्तो जाननेवारे निद्रान्‌ का आश्रय करके इस विव्राको | 
/ जनिं वैसे ली पुरुष व्रह्यचेयं के साथ दिद्रान्‌ हकर दुसरे को पटैः | 
पौर सूल म॑त्रमें इख दनक उत्तर किस्त्री कटे कप कितने वषं | 
। क्रद्यचये करे दिागयादे अथात्‌ स॑त्यं उदगयाहं कि कन्या “(व॑चद्कः) | 
। अथोत्‌ पन्द्रह सैख्याको पूणे करनेवेःली व्रह्मचव्यं क आचरण करे- | 
| इष सेमे वारद्वे योर वेरह्षे धनर मे निम्नखिखित शब्दों से | 
म मकर के यद्यचय्ये कौ अवधि कन्या चयि दशः । गई दै | 
\ जो क्ति वेद्‌ व उपदे हे कि रुद्रे ठडकौः का विवाह बह्यचये के पूणं | 
। करखेन के पश्चाद्‌ उचितं समय पर होना चाहिये इसि इन संत्रास | 
यही पाया गया क्षि कन्यास का विचा दस समय के पश्चत्‌ दी ही 
सकता है-यथः; । 
| सश्रदस्तः ( सत्तरह ) “एकविंशः” ( इवंकीस ) दष तक कन्यास्रोके | 
। -चिये बद्यदय्यं दर्षाया स्याह इन तीन शत्रो सिद्ध इख क्ति कन्याश्रा | 
| की इयत्ता व्रह्यचय्यं निम्नलिखित होनी चाहियेः- | 
|. -अथम-- पन्द्रह वपषं--द्वितीय-सत्तरह बषे-त्तीय-ईइक्कीस वष- | 
| जिस कन्या ने पूरे पन्द्रह वषं की अशु तक्‌ गुरुर मे शिक्षा पाईं | 
| हे उसको एक वपषः; कमते कस अव्य टइरकर विवाह करना होगा | 
। क्याकि आमे चलकर हम दश्चयगे कि-द्र्‌ बेदरमत्र बतलताद मि | 
“न्वी च्रथात्‌ कम से कम पूणे दोडक्र बदा कन्या का विब्राह होना | 
। चाहिये- सोलह वषं तक वह “दिषश्यी" होती है- । 
| इस मंत्रे पन्द्रह दषं कमसे कुम विघाध्ययन कौ रायु वतखाईगड्‌ | 
| देन कि विवादकी--षिवाह सत्तरह्वं बधैके आरम्भ मे उस कन्या | 
। क; होगा जिसने कि पन्द्रह वषं कौ आअचुतक श्विक्ष पाई हं- परन्तु | 
{ जिन कन्या्रानि पूरे सत्तरह वषं की जायु का ब्रह्मचयं किया हं उन क | 
लिये च्ावश्यकौय नदीं कि कह वषं भर प्विवाहकंल्यि र वाट देखे | 
। वह अटारदवे वषं के आरम्भं हीः विवाह करकती हं क्ये वह | 
। षोडदावष हीने के कारण ““अक्षिश्वी ` होश हँ-इस प्रकार वह कन्या | 
| जिस ने इक्कीस वर्षं की श्रायु का ब्रह्मचय्ये किया है बह बाईसदें वैपके । 
आरम्भं हौ विवाह करसक्तीदह- ` | | 
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ह जिनमें पुरूष के दद्यचथ्यं की कमं 
| से कम चोर्षास अधिकसे अधिकं 
&  अरतारीस वकी आयु छिखीहै ओर प्रकटे कि पुरुष कमसेकम चोवीसं 
। वषे पीठे अर्थात्‌ पच्दीसपर वर्षमे अधिकसे अधिक उनचास ४९व्षकी 
। आयु मे विवाह करेगा अब तानिक विचास्यि कि वेदमंत्रा से जहां 
| पुरुषे विवाहकी २५ वर्षकी आयु सिद्ध होतीरै वहां उसके समक्ष इन 
| मत्रं से कन्याफे विवाह की अवस्था पूरे सोखह वषेकी निकर्ती ह- 
| इस से एक सम्बन्ध यह स्थिर होता हैकि पुर्वकं श्रायुखीको चायु 
| कौ अपेक्षा ञ्योद़ी हानी चाहिपे- 

निम्न छिलित नक्र मे दोनो के विवाह कासमय 


द्रशाति है ॥ ॥ि 


किस भकार्‌ | बह्मचय्यै विवाहौ कन्य्‌फेबरह्म कन्या के विवाह 
काद्रदह्यचारा कौसौमाः आयु & कीञायु 


1 1 1१] 


६ + 
। सर्च 


१ वरुत्रह्मचारी| २४ २५ | १५ | ९७ श्रा पूर 

















सोरह वषेकी 
| बेशवानरब्रह्य 
0 ८ 
३ दद्रब्रह्मचासी | ४ ४५ २१ | २२ 





| जव पच्चीसर वर्ष॑के पुरुष के साथ पूरे सोखुह वपं की आयु बाली 

| कन्या का शिवाद्‌ हदोगातो इस दला मं परस्पर दयोद़ा सम्बन्ध होगा ॥ 

| जबर वषैकी मायु वारे पुरूष के साथ १८ वषा कन्याका 

{ विदाहं हेगा तो उस द्रा मँ परस्पर पौने द्विुण का सम्बन्ध होगा ॥ 
| आर जव्ैतारीस वषै कौ आयु बे पुरुष के साथ २२ वर्ष 

| की कन्याका विषह दोगा तो इस दशमं द्वियुण सम्बन्ध होगा ॥ 

[ प्रतएव यजुरेद्‌ के पन्द्रह अध्याय के इन पत्रों से यह सिद्ध हु 


॥ 








 प्रञ्वमाध्याय । (१७७ ) | 


|. & भ < = ऊ ॐ 2 0 क क ष ८० क को भि रि षो "द > ते क डो मो ७ रि कश 
| कि दिवाह करने वारे षुरुष की आदु विवाह करने वाटी ह्ली कीच्रायु | 
| स. दयोदी-पदद्विभुण अथवा द्विगुणी हनी चाहिये ॥ । 
। तमस्रा युवतयो युवानं मश्रेञ्यमानाः पीर यन्लाप॑ः। 


( ऋ ° म० २सू० ३५०४) 


| _ (श्रये) “ ( ममृज्यमानाः ) जो उत्तम ्रह्चययै ्रत से अत्यन्त | 
| ( युवतयः ) बीसवें वषे स चोंषीसवें वषे बारी ‡ ह-वे कन्यागण्‌ जसे | 
| नर्यानदी सषुद्रङो प्राप्न होती द वैसे ( तमस्मरराः) हम प्रप्त होने | 
| बारी अपने २ प्रसन्न अपनेसे दयोद़ीवा द्विगुणी यु वारं (तम्‌) | 
| उस बश्चचय्यं आर विचा से पासेपूणे सुभ लक्षणयुक्तं ( युवानम्‌ , | 
। युषा पतिका ( परयन्ति) अच्छ प्रकार प्राष्ठ हातादहं( दंखो संस्कार | 
| विधि विवाहमकरण ) इस मंत्र मे पूणं नवयुवति कन्याको ख्योदी या | 
। द्रुणी आयु कां नवयुव्रा वर सहा पिगाहषरने क आज्ञाह॥ | 
४: ॥स अ |, (~ | ^^ 1 । ¢ 
आ धेनवो धुन यन्तामाशेश्वीःशबहुग्धाः राया अप्रहुगुधाः। | 
| नव्यां नस्या युवतयो भव॑न्ती मेहदेवाना।म सुरस मेकम्‌ ॥ | 
| ( ख० मै० ३ सु० ५५ मं० १६ ) 

( तथा देखो सलयाथप्रकाश्च समुद्छास ४ ) | 
यदि वेद मे केव षेसे म॑त्र होते जिनमे ख्खा होता किं अमुक | 


। 


{ वपेको यायु बाली अशुक वषेकी श्रायु बार पुरुषसे विवाह करर तो | 


| नपुंसक ओर बन्ध्या पुरुष सियो के विवाह की वासी आजाती क्या | 
॥ ४९९ ९. नै, ५ 
| नपुसक पुरुष रोर बन्ध्या क्ली प्रत्येक आयु कोहो सकती हं परन्तु वेद्‌ | 
| मंत्रों का महव यहदै फ निस बात का उपदेश्च करं बह उषद्ेश | 
ध । {दस वात का उक्त कि ४८ वषे का अआ्रादित्य ब्रह्मचारो किस्त आयु को 
 { कन्यारे विकाह करे इष मंम दिया मया है अथात्‌ यह क वह २8 वषु | 
का ब्रह्मचय्य कौ इद्‌ कन्या से विवाह करै पुरुष कै विवाद कौ आयु णां | 
भ्रधिक्‌ २ अधिकषट हे वद्ांस्त्रौ को अ्रधिकासे अधिक आयु २४ है-जो | 
| लड़कियां यृरोपमें रऽयार्त् वघषको ्रोयु में विवाह करतौ ह उनको प्रसव | 


हाते समय श्रल्न्त कष्ट होतारं इस लिये २५ दषं के ्रारम्भभें लड्को 
{ को विवाद करत्तेना चादिये। [ | +, 
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पूणं हो-नहां पर रोगों को विवाह करने वे पृरुषस्नीके 
आयु के वर्षो की संख्या जानने की अवक्ष्यकता है वहां प्र 
फिनि्ारोजी (श्सैर तन्व्र विद्या) की रीति से उन विहंसि विङ्घ | 
होना भी अ्मावदयकीय हे जो $ सम्तान उत्पन्न करनेवाष्टी योग्यता 
रखनेवारे पुरष स्त्री मं पाये जार्ये-हम पिरे सिद्ध कर्ये है कि | 
वेद मे दर्शाया गया हे फ विवाह करनेवाला पुरुष ““'वीय्यं सिञ्चन मं | 
सामथ्ये" हो- नपुंसक न हो-अव हम दशाना चाहते है कि यह मंत्र | 
किस भकार की युवति कन्या से विवाह करने का उपदेश देरहा है- 
(अथ)जो (अप्रदुग्धाः) किसीने दुही नहीं उन 


् रू सद्धा स्त ८ सर । 
( पेनवः ) गोओ के समान [हि यारे ति 
( यशि्वीः ) बाल्यावस्थासे रहितः*ˆ*“““ सिद्धान्त स” ३ | 


(शवर्पाः) सब भकारे उतम व्यवहारांफो पूर्णं करनेहारी सि०स०४ | 
` (कशया) कुमारावस्थाको उट्कघनं करनेहारी" "सिद्धान्त सं० ९ | 
(नव्या नव्याः )नत्रीन रिक्षा अ।र अवस्थास पूणे" ` "सिदधान्तसं०६ | 
( भवन्तीः ) वत्तेमान ध्र्थात्‌ है" "^ ¢ 


( युबतयः) पृण युवावस्थास्थ सिया ₹ वह ˆ" ` सिडान्त सं° ७ | 
(देवानाम्‌) बरह्मचये सुनियमासे पूणे विद्रानोको 4 , | 
पराप होकर + 

( आधुनयन्ताम्‌ ) गभधारण करर" | 
म॑त्रको व्याख्याः -( प्रथम सिदान्त ) इस मंत्र्मे दिखलाया गयाहै | 

कि युवति युवाख्ी युवा प्रति कोप्रष्ठ होकर गभं धारण करे-मारो | 
विवाह का उदेश्य सन्तानोत्पत्ति है इस उदेश्य को. दु्चातेदृपए वेद मंत्र | 
गभे धारण की योग्यता जानने के चिं का वर्णन करता है-यदि वि 
वाह्‌ का उदेश्य त्रिषयभाग मानानाय तो फिर क्या आवदयकता है कि | - 
शरीर तत्र विदा के ज्ञाता विवाहकी बह श्रायु बतला जिसमें ष ख्री |` 
सहन से सन्तान उत्पन्न करसके-क्यां न वह चायु वतर्य जिस में | 
किं दोनों सहन से आनन्द उड़ासकं ओर सन्तान इछ उत्पन्न न ह- | 
परन्तु वेदशा आर पृथिवी भरके बड़ से बड़ विद्रान्‌ दोनोके विवाह |. 
की चायु सन्तानोखत्ति फे विचार से स्थित करते बह च्रवस्था जिस | 


५ 
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मे किरी गभ॑ धारण के योग्य होसके उसके यौवन या विवाह की | 
श्राय होसकती है-्ोर उस श्रवस्था विहोंका श्ररीर त॑त्र विधारी | 
रीतिपर उपदेश इस मंत्रके भथम भाग मेँ करिया गयाहे जिसक्री व्याख्या | 
हम नीचे करगे- | 

( सिन्त से० २) वहीष्ी गमे धारण करनेके योग्यहै कि 
जिस के स्तन-( अप्रदुग्धाः पेनवः) के समान श्रोत्‌ “"गौश्चों के उन 
नो की सदश हो जो फिडभरे हुए ह भोर किसीने उनको स्पशं तकः 
नहीं किया- 

सब से प्रथम हमे स्तनकी फिन्निपारोजी (शर्यर तंत्रविश्ा जनन 
कौ आवहयकता है-स्तन का जवानी की श्ायु ओर गभ॑ धारण करने 
की सोग्यतासे क्या सम्बन्ध हे श्नोर बह स्तनो कि ^न दुदीहुई 
गौश्रोके समान" उभरेहुप हों ओर जिसको किसने स्पशं तक न किया 
हो वह फिसबातके चिह र! | 

डाक्टर गरल छिखते हैँ कि 'स्तनद्धी के गर्माशय से सम्बन्ध 
रखते हँ इन का प्रयोजन सन्तानको दृष का भोजन पहुंचाने का है." 
ऋतु.( मासिकधम्मं ) आरम्भ होने से पटे बह छोटे से होतेह परन्तु 
स्री के गभोशय इत्यादि फे बढ़ने के साथ २ षडे होते नाते है-ऋतु | 
नो कि पायः पन्द्रह वपे की आयु में ्ाना आरम्भ होता शौर श्रड्‌- | 
ताखीस वषे की श्रायुतक रहता दै यदस्चीके गभे धारण करनेष्् 
योग्यता का भरकाश्चक है 

हम ने देखछिथा कि स्तन श्नः गर्भाय के साथ साथ वहते द 
मंत्र बतलछाता है कि उसरी को विवाह करना चाहिये कफि जिसरढे 
स्तन 'अपषुग्धाः धेनप्रः के सप्रान हां आरा्चो हम इस ब्रात के श्रन्वे- 
षण करने का यत्न कर- | [र 
(अ) जिप्गायको कोई दहता न्ट उसके थन उभरे दुष 
अथोत्‌ बडे दिखाई देते ह इसलिये विवाह करनेवाली न्गी के स्न 
भी इसी प्रकार हो- [ 

(ष) जनिसमायको दुहा नी उका अभिप्राय यहे कि उत | 
कै थर्नो को ङिपतीने दुत नदीं -दइस शिपि दूषरीषात यहद कि 

कन्या के स्तन स्वाभाविक रीति पर उन्नति पाये दए हान यह | 



































॥ { १८० ) पिकाहादशे । । 
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| वह पवित्रता सो व्री हो-पानो कन्या को अखण्ड ब्रह्मचयं धोरण | 

( कने का पुरुष के सदस उपदेश दै- | 
{ (ज) कन्था की छर्तीकी दका ` अपदुम्धाः धेनवः" के समान हने | 
| के खे इछ काली आवश्यकता है-यच्रपि स्तन जसा कि डाक्टर्‌ `| 
| बति षै ऋत के आरस्म होने के छाथ र बदन मारम्भ होजाते ह 
{ परन्तु बह किसी उन्नति की अवस्था मे एक साथ नदीं प्हुचं सक्ते-- `| 
| इस ये जब कल्याको तीन चार वषे छ्गातार नियपासुसाररन श्चाता | 
| रहेगा-तव उसके स्तन उसके गभौदय के साथ २ बदृते दए उस अ- | 
; वस्थाको घाप्च दयोजायेमे जो अवस्था कि जवानी या भरीहुई छतीकी | 
| होसकती है-इस अटंषार से वेदमत्र ने बतङाया कि कन्या का.्रिवाह | 
| अथौत्‌ गभे धारण क्रिया पदे रजके आने या उस्र कापहिरा दिह | 
| जो कि स्तनरै उसके्ारम्भ के समयमे कद्‌पि न दोनी वादये | 
| भ्रसयुत जब करं वषं तक रंज आयुके जिसका प्रभाणयह है कि स्तन | 
| पचित्र कन्या फे उन्नत च्नवस्था को पहचजारये तव विवाह होना चाषिये- | 
। इसी वैदिक भाव को महि पञ्ुजीने इस पकार वणन करिया ष्क | 
| तीन वषे रगातार रन च्राने के पश्चात्‌ कन्या पति का खोजकरे आर | 
| इसी भावकी पुष्टि वत्तेमान परिचमी देशों के सपीक्षक कररहे है-जेसा | 
| कि डाक्टर कवन महाक्षयं अपंमी पुस्तक के पृष्ठ ३१पर टिखतेदहे कः - | 
''सवेसाधारण खोग यहं समक्षे दं किं जब रज आरम्भ हाोगया | 
| तव दहीस्ली सन्तान करने आर्‌ विवाहं किये जाने के याम्य होगई-- | 
| परन्तु रजके श्रारल्म को दी विवादकी उचित आयु समन््‌.छेने से बद्‌ | 
| फर बड़ भू क्या दौ सकती हं { पुरूष के सम्बन्ध मं एक मंत्र में वत- | 
| छायागया था कि बह पूणे युवां तब समन्नाजाय जब उसकी भूखदाष्री | 
| छम्धी दनाय आर्‌ कन्या के सम्बन्ध मं इस म॑त्रने वत्तलायाङि वह | 
| नवयोषना आर विवाहके योगय तव समक्लीनाय नव उस की छाती: { 
| युरख्य उन्नतम्यवस्थाको पर्हुचनाय-एमरीकन डविस महाशय पुस्तक | 
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| प्रकार की नँ स्वरूप बदले हुए पुरुषकी छ दादी तँ है-मानो जहां 
| द्धी की सन्तानोत्पात्तिकी योग्यताको जताने बाछे स्तन है वहां पुरुषकी 
| योग्यताको प्रकट करनेवे एक विह दाही पृछ दँ ¦ 
| डाक्टर मेरी वेलकोर महाशया पुस्तक “पररैवटविमैनहुड" तं | 
| छिखिती हँ फ “जव रज शाने लाता हे तव गभार्य आदि र्गो | 
| बड़ाभारी परिवतेन उपस्थित होता है-छाती- चूतड च्रादि बढ़ने छते | 
| हे लडकी छज्जावती हने गती दै--रज आरम्भ होने के समय से | 
| केकर तीन या चार्‌ वष तक डक क नृत्य कौतुक ओर पुरूषो के 
| मेल भिखापसे वचना चहिये" मानो रज चनन के तीन था चार व 
| पर्चात्‌ विवाह करने का उपदेश मेरी महाशया करती रै 
| लड़कियां को तेरह श्रथवा पन्द्रह वषे की आायथुमे स्न अनि रगा | 
एेसा दौ महर्षिं धन्वन्तरिजी पुश्ुत मं छिखते दं" किः । 
रसादेव सिया रक्तं रजः संन्च प्रवत्तते । तद्रषाद्‌ द्वादशा | 
दृदुध्वे याते पञ्चारातक्षयम्‌ ॥ ( सुष्ठत सूत्रस्थान अ०१४) | 
बारह वषे के उपरराति दी ठ्ड़की रजस्खा होती है- | 
डाक्टर गरक बताते ह कि भिन्न २ जर वायु ओर भिन्न ख- | 
| भावों के कारण रज भिन्न रवय मे आरम्भ दोता है-एक-दो-तीन । 
| ओर कभी इससमी ्रधिक् वर्षका अन्तर पड्नाता है--जिस | 
`| कम्पा को सोलह वषं की वय मे रज आरम्भ हख्ा है वह बीसवे वर्ष | 
| विवाह करसकती दै-- | 
| इस भ्रमं यह बपूेक बतखायागयाहै कि रन या स्तन के परकर होने | 
| कै समय विवाह का समय नहीं वरन विवाह का समय ऋतुमती होनेफे | 
| कड वषे उपरान्त श्रता जव कि छाती भरनाती शोर मनुजीनके | 
| वचमाल्ुसार कमसे कम. तीन वषे व्यतीत होजाते है- । 
| ( सिद्धान्त सं०३) युवति कन्या फे रक्षण बताते इए पदे | 
| स्तनो की किनियारोजी का वणेन ्राचुका रै अव द्वितीय वारा यह | 
| बतङाई गई है कि वह कन्या ( अशिषवी ) अर्थात्‌ बारयावस्था.से रहित | 
| हा-सवे डाक्टर्‌ सवेसम्मति स बताते हं कै बाल्यावस्थाकां अन्त | 
| आर मार अवत्थाक्रा आरम्भ रज आरम्भ होने से माना जति है- | 





| 
| 
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| डक्थ्ये की परीक्षा में यह बात आचुकी है किकमभी २ रनर अनियम | 
| ओर इरा ्ोनेकी दशामे भी स्तन बढते र्तेहै मौर कई दशान्त | 
। एेसे भी र जहां कि उन सियो के स्तन बहुए पाये गये भिनको 

| रज श्राकर बन्द होगया-मंत्रफे शब्दों का आश्रय यहटैकि जहां | 
 स्तनोंका ठीक होना गभंधारण करने की योग्यता को जतलनेवाला | 
| रे वहां उस के साद्य यह श्रावरयकीयरै कि कन्या ऋतुमती हो- | 
| श्रंथांत्‌ उसको रज नियमानुसार आता हो-इस भांति को मंत्र ने यह | , 
| कहकर दर्शाया है के वह बाल्यावस्था से रहित हो-भाषा म रजको | 
| एर से उपमा देते है-श्नौर यूरोप एमरकामे मी उसको फूक ही कहते | 
| हं मानो पे परिचम दोनो स्थान मे लिया यह कहती हँ कि..जिसपर पूर 
| गंगे उसी पर फक ठगेगा' क्या प्रयोजन कि जिप्तको रज नियमानु- | 
| सार आता रदेगा बही सन्तानरूपी फल उत्पन्न करसकती है-यह | ` 
| जानना हमारे लिये आवदयकीय है मि बाल्यावस्था की अवधि क्याहैः | 
वास्यावस्थाकी व्याख्या महर्षिं धन्वन्तरिजीने सुश्रुत सूत्रस्थान के ३५ 

| अध्याय मे इसपरकारकी दैः- _ | 
| वथस्तु त्रिविधं बाल्यं मभ्यं तुदभिदि तत्रोनषोडश 

। वषा बालास्तेऽपि चिवः क्षीरपाः क्षीरन्नदयाः अन्नादाः | 
| इति तेषु सवत्सरपराः क्षीरपा दहिसंवत्सराः क्षीरान्नाद्याः | 
| परतोऽन्नादा इति ॥ षोडश सप्तव्योरन्तरे मध्यं वयस्तस्य | 


ई 0 (५ 


| विकटयो दद्धि्योचनं सम्पूणैता हानिरिति ॥ तत्र विशते | 
| इद्धि रात्िंशतो यौवन मा चत्वारिंशतः सबै धाठिन्िय 
| वरूवीय्यं सम्पूणेता अत उष्वमीषत्‌ परिदाणियीवत्सप्ताति 
| रिति ॥ सततरूध्व क्षीयमाण धाविन्द्रिय बखवीरययैः,, ॥ 
| (अथ) अवस्था तीन भरकार्‌ कौ है बाट-मध्य श्रौर ब्ृद्ध-- | 
| सोलह वषे भीतर वार्यावस्था दै-ओौर इस ॒वाल्यावस्थाके तीन 
| मेद ईहै--क्षीरपाः--क्षीरान्नादाः श्नौर अन्नादा--एक वरप का बाख्क | 
| क्षीरपा श्थात्‌ दृष पीनेवाटा-दो वष का दूध भ्नौर अन्न खानेवाला 


| रोर इसके उपशान्तं अन्न खनिवाला कदराता है- सोह श्रौर सत्तर 
एण मि 








पञ्चमाध्याय । ( १८३ ) 


वषे केमीतर मध्यम अवस्था ह-हदि-योवन-सम्पूणेता श्रोरं हानि | 
| वस्था इसी के अन्तरगत हं- जसे बीस तक ददि-तीस्तक यौवन | 
ओर चाखीसतक सब धातु इन्दिय रौर वीये की सस्पृणेता इसके उप- | 
| रांत सत्तरतक कुछ हानि दाने गवी है-सत्तर से उपरान्त धातु इद्धिय | 
बरु वीयं सव क्षीण होने कगते दै | 
| षेद मत्र्ेनो ( श्रश्चिश्वी ) शब्द कन्या के लियि प्रयोग किथाहै| 
| उस का अथे सुश्ेतातुसार पूणे षोडशषवषां कन्याका दृश्ा-एवंदेद्‌ के | 
| आश्य अनुसार कन्या के विवाह का समय {सोह वषसे कदापि | 
| म्पून न होना चाहिये-. | 
जो छाग यह कते हं फ जिस समय कन्या रजस्वला हो उसको | 
उसी समथ विवाहं देना चाहिये उनको विचारना चाहिये कि क्या जिस | 
| समय बाख पदिखा दांत निच्ारतः हे उसष्मो रोटी श्वाने कः दीजाती 
है-पषहिखे दांत के एटनेपर्‌ कोई बाखक को सेटः दने सरह टगजःता 
| इसी प्रकार ची षस्मकं आरम्भहोतेद कन्या ङ भाधान के योग्य , 
नीं समक्षटेना चाहिये सुष्टुतम पदिरे पूवेपक्षको इसश्रकार वणेन कियारै- | 


दाक्ति मन्तं चेनं ज्ञात्वा यथा वणं विद्यां याहयत्‌ | 
अथास्मे पचरविंडाति वाय षोडश वषा पतनी मावहेत्‌ पिन्य | 


। धम्माथं काम प्रजाः प्राप्स्यतीति ।) (सुश्रुत रा०अ० १०) | 
| यह पूर्वपक्ष हे अथात्‌ उन रोगों की सम्मति है जोकहते ह कि | 
| ऋतु के आरम्भ होते ही कन्या को विवाह देना चादहिये-इस म यह | 
। दिखाया गया है कि पच्चीस वषे का ठ्डव्छा द्रादक्ञ वषा कन्यासे | 
| ( जिसको रज धरारम्भ ही हाहे ) विवाह करे- परन्तु यह महिं धन्व- | 
| न्तरिजी का सिन्त नहीं हे-इसखिये बह इस `पूवेपक्ष का अगे | 
वचन भें बडे उच्चस्वर से खण्डन करते ह जो कि इस भकारहैः | 
ऊनषोडश्च वर्षाया मप्राप्तः पञ्चरविंश्चातिम्‌ । यद्या धत्ते | 


0 ण्व न भक) 


{ ऊपर जिन मनोम पन्द्रह वषेका वणन खायाडई वह स्मरण रद्ैकि | 
। कन्या कै ब्रह्मच्थ्य का समयश्नकिदिवाषह का--इसल्यि इस मत्क | 
| श्राणयकोनजो कि. विप्राहइ को श्रवस्था बतलाता ई दस पर दशि रखते इर | 
[ उस कन्या को जिसमै पन्द्रह वषं के अन्त तक गुरुकुल भें शिक्षा पाई ङएक 
९व५ ठहरकर भ्रमात्‌ सतरहवे वं के आरम्‌ में विवाह करना चाश्यि॥ के पारम में विवाद करना चाद्धिये॥ 



























 ( १८४ ) विवाहादश्च । | 


| स क 9 द ५८ र» + कि" परथि" 9 ७ टौ ०९७ अ, 49 कनि दः ०. ८ द क न्द ८२ ४ ५७, | 


© 


| पुमान्‌ गभ कुक्षिस्थः स विपद्यते ॥ जातो वा न चिरंजीव | 
 उ्जातहय दुवङान्द्रयः । तस्ता दत्यन्त बालया गमन | 


| न कारयेत्‌ ॥ (सुश्रत रारीरस्थाने अ०१० रसो ४७ । शा) | 
(अथ) सोंखह वषं से न्यून वयवाली खी म पच्चीस वषं से न्यून | 
| श्यायु वाखा पुरूष नो गभं को स्थापन कर तो कषिस्थ हुश्रा गं विपत्ति | 
| को पराप्त होता अथात्‌ पणे कार्तक गर्भाक्षय मेँ रहकर उत्पन्न नदीं | 
| होता-श्रथवा उत्पन्न दो तो चिरकार तक म लीवेवा जीवे तो दुबले- | 
 न्द्रियदँं इस कारण से अतिवाख्वस्था वाी श्रधौत्‌ सोरह बषं की | 
वयते न्यून श्रवस्था बारी खी में गमे स्थापनन करे ॥ 1 
( सिद्धाम्त संख्या ४ ) चोंथी बात यह बताह गहं हं कि युवति | 
| कन्या ( कवदुधाः ) सब प्रकार सँ उत्तम व्यवहारा को पूणे करने हासं | 
दो बाछकों का पारन पोषण श्र गृह ॒काय्ये का प्रबन्ध यह्‌ दो वड्‌ | 
भारी काय्यै विवाहिता ली के है--डाक्टर कौवन महाशय श्िखते ई | 
किः- यद्यपि सोरहदषे शी कन्या सन्तानोतखसि के यम्य हो जाती ह | 
| परन्तु सन्तान के पान पोषण करने के आवहयकीय काय्यं कौ | 
वह भटी भांति इस आ्रायु मे नदीं कर सकती-इस सिये वह अनु- | 
| मति देते के बीस षषे कीञ्ायु मं कन्यां का विवाह होना चाः | 
दिये ताकि वह गृहस्थ के काय्यं चौर बाछकां के पालनकं कामको | 
उचित प्रकार से करसके वेदर्मत्र बतखाता दकिन केवर उस कन्या | 
| के लिये हृष्टयुषटं ओर केवर युवा दोनाही पय्यसहै वरन उसको सन्तान | 
। पाठनादि उत्तम व्यवहारो निपुण होना चािये-नदीं तो वह सन्तान | 
| कौ रक्षा नदी कर सकगी-एुरुष कं लि जहां कमाङ दोना आ- | 
| वक्यकीय दल्ली के लिये वहां सन्तन पालनादि व्यवहारो को ठीक 
| भकार से जानना आवर्यकीप दै-बाटक कौ पाता वालिका नहर टैनी | 
| चाद्दिये त्युत सम्पन्न हो-इसी पुस्तक सं पिं एक स्थानपर हम | 
| एक वेद मंत्र छि आये जिसका श्राय यहद कि गुरुड रमे कन्याश्चो | 


| क बृहुस्यात्रनक् सानासक शिक्षाक अतिरक्त एरदहास्यन अध्यापिका | 


| से वतोवकं। विधिभी गाप करनी चाद्ये जो कि उनको सन्तान पाट- | 
| चयदि म सहायता दे-बेद्‌ भाष्य मेंटृस प्रकार के अनेक मंत्र ह परन्तु 1 
| विस्तार भय से हम उनको यहां परनदींच्खिति॥ 1 








, पञ्चमाध्याय्‌। ( १८९) 


|. भमै 2720 कनि २० कि "भद कर, दि. ८ ८८ = ५ ०? 9 (टु = द द) दः ति ८५, [न कु कि द &->» &; » १ 
शे, ¢ . 


( [सिद्धान्त संख्या 4 ) पाचिवी शातं यह्‌ जताई गहं है कि कम्य 


। ( शक्याः ) इुखाराद्स्था का उर्लद्धन कर्ने दद द-दाने विद्धः 
ण 
न्त संख्या २ अरर सख्वारे कौ यहु दुष हैषा अषिषाय य्‌ 
ह 


दैक्िफन्याका विवाह दुमारादस्था दे. चारम्भ स्थत ददतु अथव; 
| :स्तनके कट होने फे सययष्टी नदी करदा चषि बरन उद सदय 
जब [‰ बट्‌ दुपारावस्था छा दुख साव उर्छ्यन कर्दुक-द्यथततदुमा- 
रावस्थाको श्रारम्मक्ियि इष कुछ वषे व्यतीत द्ेयार्भू- षह 

्मारावस्था का उर्छडधन .करनंबःछो कहर सकल हं लिक्षा 
हमारी दए कड वपे ह सके है-अथयायो कटो कि उसकी श्य सोखह । 
वषे से कटापिन्यूननदहो॥ ॥ र | 
| (सिद्धान्त संख्या ६) वेदमघ्र वतरादारैकिदद्ङन्या ( नव्यः । 
| नव्याः ) हृ टका. | 
गुखड़ा युरशयः- शरीर पेदोख कक ओर नियेखन हो-रोगीष् कमी 
भसन्न नदीं पाईं जाती न उसे शयैर शौर एुखड़े पर प्ुरटतः दि- 
| खाई देती है-वड़ी भणी के चुडौटपन अर सुरक्षिता कप दवितीय संहा | 
` र्ता ह---षन्य है दृह षा जाक उच्च दक्षा द षष हान स | । 
| कर्ज से सरीर मरं पररुलिकिति ओर उच्चशिक्षा पाने केकारण द्धे ा- | 
। लिक रोति पर छन्त चौर प्रफुच्छताकी दकव है महदिदयानन्द {` 
| जः लवे दे {ह वह्‌ नग्रीनि ३ शिश्वा अर्‌ अवस्यासे पूण होः | 
जतक् अभवाव यहं पि वह्‌ शरक खार आ्रात्पिक्‌ रदति प्र । 
पूरा पष्ट हा यदे एक नवरववना को निपनलुसर रज चात र | 


| व्ह अलण्ड बद्यवाररगी हंत इन वःतं का रङूकित दज्ञामं यह्‌ । 
| एल हामाशिउवल्ली के क्षरीर्‌ मै पर्ुर्लता चौर विकास पया | 


। € 
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नि 2 ६ 


। जायगा-ग्र।र उसका चित्त शिक्षित दने के कार्ण उत्साहय॒क्त अौर । 
| शान्त हगा-ान बह सरि. चोर व्रात्विकः रीतिं पर पषुरल्ककी | 
[ इशम हगार उदी कः दैदिकपरिमापण्रे(नव्यानव्याः)कहा गय 


( सिष्दान्व सं ७) ) "दण शुवावस्थास्थ्‌ दसय यवन 
ॐ सवः लक्षम्‌ ना उप्र वणन क्रियजनादुके ह वह जिसष्चीमरं ष्ट वही 
| एग युक्तिः हे-- अर पेसी टी नवयोवनाको. गर्भं धारणः करने 
। क. यप्य वतलया मया दै कन्या क दिकाह ङसि अयु में होर 


क उन्तर कस उत्तपरत्ासः दख रद्‌ मत्र मदद्यक्‌ साति पर हिया गय 


धमन ॥ि 
0 ५१9 १ ०५१.  . 











| ( १८६) `  दिषाहाद्षै। 


( के < = "9 कच 0 रि ष्ठिः 478 ^: चो (| ग्यः ५ये 9 छे पद. /- @ क ॐ “ॐ कग 6 य अग ८८2 „2 क. | 
| हे ठंडकियां के पणे योन का समय षीस वरषकी आयु से डेकर्‌ | 
| चोवीस वपे तक का ै- 
| अमोऽहमस्मि सत्र % सा कमस्य मोऽह सामाह 
| मास्म चक्‌ तद्या रह्‌ पृथा ततावव विचह्‌ावहु ॥ 
। ( अथवर ° १४ अनु° २०२) | 
| (अथ) हे वधू-जेसे मे ज्ञानवान्‌ ज्ञानपूर्वकं तेरा रहण करने | 
| वलाहोतावु पसेत्‌ भी ज्ञान पूवक मेरा ग्रहण करनेहारी दहै जेसेमे | 
| अपने पूण मेम से तुञ्घको श्रहण करता दं बहे त्‌ युञ्चको ग्रहण करतीरहै- | 
( अहम्‌ ) (साम) साप षेद क्‌ तुल्य प्ञ्ञासित ( आस्मि) द- | 
| हे बधूत्‌ ( ऋ) ऋग्वेद के तुल्य परशंसित है-तु पृथिवी फे समानः | 
 गभादि को धारण करनेदहासी--म ववा करनेवाठे सृथ्येके समान द- | 
| दोना ही प्रसन्नतापूवेक विषाह्‌ कर-(देखो सस्कारषिधि विवाह प्रकरण) | 
| इस मत्र में कड बातोंका उपदेश हेन मे से केवर तीन इच्छित 
| बाताको इम यहां पर दिखाना चाहते दैः- 
| ( प्रथम ) पुरूष ह्गीके विवाह की बह अवस्या होनी चाहिये | 
। जिस मेँ बह ज्ञान पूते एक दृसेरे को प्रसन्न करसके नौर यद ज्ञान 
| बिना बधा योर परीक्षा के नही आास्षकता-ञअतएव वह आआयु उनके | 
अरम्भिक ब्रह्मचये के समय के उपराम्तक्ची कमसे कम दहोसकती है- | 
। जो फ कन्या के श्नारम्मिक ब्रह्मचयं का समय पन्द्रहवषे काञ्मौर | 
¢ पुरुष का सोवीस वषे कावेद्‌ म॑त्रने दाया है इसषिये यह आयु उस | 
| के परवत्‌ की दही होसङृती हे अतएव कन्या पूरं सोलह श्योर बर पूरे | 
| पर्चीस वषे की वय का समक्ष ठीनिये- 
| द्िवीय-वेद भ्रव कुमारौ को ऋणेदसे ओर इ्ुमारको सामवेद्‌ | 
| से उपमा दीगई है इस अछकार से उनकी गपु का सम्बन्ध स्थिर 
| होता हे-ग्येद के मत्र उच्चारण करने म उतना समय नद्ध छगता | 
। जितना कि. सामवेद रे मंत्र गान करने मे खता है-ऋग्बेद के उस्चा 
| रणकी अपेक्षा सामवेद्‌ के उच्चारण मे अधिक कार लगता रै-इस 
। अटंकार से पाया गया फिपुरूषके युवा होने मं कन्याके युवति होने | 
। की अवेक्षा च्रधिक समय ङगना चादहिये--भानो इन शब्दो का मावा | 
| यह दै.किखद्के कौ श्मायु विवाह के समय र्ड्की कौ आयु से अवश्य | 
अधिक होनी चाहिय-- _ 





ब्ध --भ 





पन्वमाव्याव । (१८०) 


| सि "न ५८ "9 ५०८५ क क क (गो के 4८-दो य [कन ५/९ ७०, ७०७ फे क १४.८३ (भे क ८29 ८८२ ०८2 ७ 
दृतीय--यथ्पि वेद मत्र बतषछछाताहेङिद्कमारी षी आयु विबाहु ॥ 
के समयकुमार सेन्यून होनी चाद्ियेजेसा कि उपर छिखिचुके दै | 
| परन्तु बेदमेत्र साथदी यह उपदेश भी करता है कि इस श्रन्तर के होने { 
| परभी दो सन्तान उत्पन्न करने की योग्यता समान रखते ह ओर इस | 
| माषको वैदिक अङ्कारमें इस भकार वर्णन फियागया है कि पुरुष | 
| सूय्यं के सदश सिञ्वनकी योग्यता रखता है अर कम्या पृथिवी. के | 
^ | समान गभं धारण करने की योग्यता रखती है- । 
यदि इस मंत्र केसाथडउनमंत्राको भी मिलाकर विचारकरं जिन | 
| मंकरिफम्याके व्रह्यचये कासमय कमसे कम पन्द्रह वषं आर डुमर | 
| कै ब्रह्मचयं का स्य न्यूनसे न्यून चकौ वषे वतरायादैतोइखसे | 
| सिद्ध होताहं कि न्यूनसे न्यून सोरृह्दषं कीश्रायु मं कन्या श्रर्‌ | 
। पच्चीस वषको यु मे ठ्ड्के काषिवाह होन दाहिये-क्यापयो- | 
| जन $ दोनां सोद श्योर पच्छ बषेकौत्रायुमे सन्तान उत्पन्नं 
| करने की योग्यता रखनेषाखे हीजाते ह-- ( 
यद्यपि परुषी स चराय म बड़ारद परन्तु सन्तानात्पात्ति कै वि- | 
| चारसे वह समवीययहे इसी देदिक सिद्धान्तको धन्वन्तरिजीने आयुर्वेद | 
| मे यह ष्टकर वणेन किया हे ति पुरूष पच्चीसं वषे रार्‌ कन्या सोख्ह | | 
वष की युयं समवीषे दाते रं । 
| ब्रह्म च्य्येणं कन्या ३ युवन विन्दते पतिर्‌ । 
( अथवे० क[० ११ अतु° ३म॑० १८) | 
| (र्भ) ब्रह्मचारिणी रहकर पेद पदीहई नवयौवना अपने सदक | 
| नवयुवा पाविस हा विवाह कर- 
| वरतमान भारवक्रपयंदी नं केवल युवति कन्यायं 
| हं वरन ूरोपमसं समभ्यदृशाममावृदुा कयुद्राते कः 
| श्मौर बदी ल्िधंकेयुवा ख्डककेसाय दिवेाह दा 
कर्ण हः 
प्रथम -बिवाह का उदेश्य विषयभाग सथङ्षना- 
द्ितीय-धन के भाप करने कं ष्टिये पिवाहको एक साधन बनाना- | 
पर्तकः ““एवोल्युश्चन अ्राफ़मेरिज" के पृष्ठ ३९२ षर निम्नित | 
(नकश) दिये दये दह जिन के विचारपूदेक अवलोकन से ज्ञात | 
व ब र ््रश् । &ः., 
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| (१८८ } = ` निवाहद्षं। ` 


ध कपय कठि रन कथ = = = ~= क = क कभ र > 1. व = के छन्द दि = आक ५८० र्द = ~ १ 
टसकेगा कि अमी देदक्रौ के इस आर्य को संसार मे चार्‌ कर 

द्रादरयंकतां ६ सचि सवख नदवुषौ अथर्‌ सन्तान उत्पन्न करने 
याग्यता रखमेशङखं का दही परिवाह दना चादिमे- 
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ये 























| -ये विवाह साठदषे चर उखयं अधिक आयु रखनवाल पुरुषस दषः 
(  षमन्स दैक्मे टड्कर्थ | ` | ` फ(न्सि देश मं सख्यां + र 
| __कौश्रायु | | किवाहकी ष 
अ | 1 
१९ स बास वेष न्ध ९४ ४ 









२० ॐ व्वीस वरथ-------------१२९ 
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३० से ३५ इध--=---------- २४२ 
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याम ७९ 


पन्त देक्ञमे सख्या ` 
य्रुरछदुकःक्मैञ्माधू  - षाह की 
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प्ञ्चमाध्याय । ( १८९ ) । 


~. भः द लो ८ क ७५ यि नि मः तो क ज वो + कथ धो ७७ यो ८ का ऊव कश | 






























[त ) [ए ‰\ ष = (त ५ ^ 2 । ~~ ~ ४ 
१८ से वीस वष ------------६५ | नट | 
>. ~, > = £ 
0.4 ~ ~~ 2९ 4 (= | 
¢ सि 153 | 

। ---^~-~-- = -----~ ट्स { “= 
२९से ३० वषे --------------~-१५१  |& £ | 
| ४७, । र । सन्य 14 1 
नन (32 
| 9 ॥ 

३५सेष्वपै-----------२ (£ £ । 


सौम ७६९ 


भ, क र । 


।  परचिपको इस ददशा के विषय में फर्स भोकरक्षर इन शब्दों 
| मे अपना. शोक धकट कररहै दैः 
8८ ॐ १ 

मव्‌ यावना कन्याश्च बृह से विवाह चरर बृह क्लिलौ के नव- | 
युवा ख्डक्ा से पिषाहं परे विचार करदे इए हणारा क्छेडः ह ¦ 
| आता है ओर हमं शेक्सवियर के य रं्मान शब्द्‌ जो दि उत्तमे बाद्‌- | 





षदे ५, 





दै भावार्थ & व | 
| = [88 सं य ह बात {भ च कट ह्‌ कि सकि देवाह्‌ | 
| की दयसेकम श्राय पूरे सरह नर्व॑कौ अर पुरुष कौ उसके समक्ष | 
। पर पूरे पच्चीस वकी हानी चाहिये क्के विबाहक्‌। आवक अधिक | 


| आयु पूरे २४ वषै कौ अर पुरुवकी उसके दयि दूरे ४८ वपेकी हानौ | 


। चाये -खद्क्ी सोलद दषे कौ आयु से ठेकर्‌ २४ वषे तक्‌ विवाहकर्‌ | 
| सकती दै रौर. इस अवस्था मे वह गभ धारण करनं कै योग्यताको | 
। प्रा नाती है-पुरष २५ स छेकर ४८ वधेत विवाह कश्सकता | 
| रौर उश्च श्रवस्या ये वह वीयेविञ्चन करन कयं यास्यता परापत ६ | | 
| जाता है-परपकी अःय विवाह के समय उस ख्ीसेजिसस ङि बह | 
| प्रिह करे कमसे कम्य अर आ्आधकस अक दविगणीतरू दोनी | 
| चादिये-बों र बूढौ.खियों को रदापि आपस मवा नद करना | 
| चाहिये रन दी बृह को युति खद्ृक्षियों से अथवा वृह स्वियाका | 
| यचा लको से विवाह करना उचित हं -नो फि विवादृका पुय दैदेश्य | 















(१९) क्तत हि 


अश्वि ७ =" = = ८-@ अच, अड कृ ॐ ॐ ७२ ॐ (ह 9 ०२ „8 र जि ज, = ॐ ऊर % ५७ कृ, ८ ४ ॐ | 


| सन्तानोत्पचि है इसलिये विवाह करनेवाखो का सदेष उस अवस्था मँ | 
| विवाह दोना उचित दनि मिं कफिवह गर्भ धारण करने अथवा वीर्य | 
| सेञ्चन करने के योग्यहो- जो दाना मंसे सन्तान उत्पम्न करने के | 

याग्य नहीं उसका कदापि वित्राह नही होना चाहिये | 





49 ॥ १२ ध सत्याथमकाश के चतुर्थ 
१. महधि दयानन्दजोमे मी वर यु "= । 

कः स्‌ > चो पारडी २ 5 सश्ुल्छास मं महर्षिदया 
८4 दिगुणो हौ बतलाई ३ । ॥ 









संख्या | वधूकौच्ायु , वरकीच्नायु क्या सम्बन्धहै 








(र्‌) ` द डद का सम्बन्ध ह 

१);  । ॐ + ऋत पोनेदो के सम्बन्धः है 
(३) २० | ३ पीने दो का सम्बन्ध है 

(४) २० | ` ४०  दोका सम्बन्ध ह 

(५). २४ । ५८ दो ---------~-- र गसमन्पहै सम्बन्ध हे 





4 ५ 


स्रवाधक्‌ ठं 





सं दार्भं मकरण भे महष द्यानःद्जीने बभू | 






| षरकी श्रायु नेम्नस्खित डछिखी हेः --- 
---------__ _ _ 
संख्या | वधूकी्यायु | बरकीु क्या सम्बन्ध है 
। 91: २५  : ‰ डट्‌ का सम्बन्धे 
|(२)| १७. ०. पानं दो का सम्बन्ध है | 
|(३)| १८ ३६ दा का सम्बन्ध हे 
|(*)| १९ | ३८ तथा 
| ( ५ ) २० 9 | तथा 
क - ९ =| * र " । तथा 
७); २२ 8 | दासे कछ अआधक् का सम्बम्ध है 
८)| २४ -----*<  दोकास्म्बभ्धहै ` ४८ । दोका सम्बभ्यदहे 





पञ्चम्राध्याय। ( १९१ ) 


| #ॐ केनः छ > दक अ र, ह. दि-८7> र मद ि)-79 वॐ. 2६ शो द 7 १.8 ७७. 9 @-7> >. दः ॐ -# द. 49... > » 
वदद द दव/ गुम (जोट ) वारक उत्पन्न होनसे , 
; ६ वम जपत कारय" @ सती को पसव होने आर पालन करने | 
| = 1130 काटी अति कष्ट नहीं होता प्रत्युत | 
। कई दामो मँ बच्चे गर्भम पणेरीति सेषटद्धि भी नीं पासकते- बहुत | 
| से डक्टरो काविचारदहै किसको वबहूतवडी आयुमे बिबाहन | 
| करना चाहिये नहीं तो युग्म बरारूक उत्पन्न होने का सदेददै--ढाक्टर । 
| विन्कन महाश्चय का वचन डे कि “पायः युग्म बाखक उन स्त्रियों के | 
| यं उत्पन्न होते हँ जिनका विवाह अधिक आयु मेंदहोता दै अथवा | 
| जवकिस्त्री वदी श्रायु रखनेके श्रतिरिक्त सन्तानोत्त्ति के यि | 
। ्मसीम ब अत्यन्त इच्छा रक्सं | 
अतएव बीस से पस्चीस वेषे के मध्य का समय बहुत से परिचयी | 
डाक्टररोकी श्रनुमति पे साधारण स्तिया के चयि विवाहकरने का सव | 
से उत्तम समव हे रौर यदी समय दमारे शस्त्रम ्द्की के विवाह | 
का उत्तम बताया गया रै- । 


धर | ष्ट ® ^ 
इति पञ्चमाध्यायः सम्पृणः ॥ 


© 2 












हि छ म्‌ | ट 
"अथ षष्टमाध्यायः# 


कोः 


रि यज्ञ जथताःगमीधान संस्कार के वणन 
"~< - 

पुरुषस्त्री को भित्र सक्ते हए नौर विषाहका पुरूपं उष्य सं 
|, न्तानोत्पति है ईन दौ इह्य नियम को ८८ रखते दृष्‌ ही न्यं विषयौ 
| पर विचारं कियायदा है ओरं कियानांयनां दभ्यतीजतद्नो पड़ बिदा 
( पर इत ञिवे उच्छण्तारै कनि दन्पती बतत $ धारणं करनेबाखे इदी रीति 
| परं चदते हए सन्तानो की सवदे अच्छी भ(र, उत्तम रीतिसेपाडन| 
| करसकते च्रोर साथद्यं परसर मित्र रदसकते है--स्वयम्बेर के नियत 
 षिचरते दुष्‌ दमने देखछिया कि भम्बर करनवाटो कों यहं वाति | 
| ध्यान लन चाहिये क हमने ; यष्हि सन्तानेन के" लिये करना | 
| दैयारजो गुण या क्स्म कि सन्तान ॐ भस्िकं आर्‌ ` शारीरिक 
| स्वाथ्य मे मेद्‌ डालनेवाखा है उश्च गणं सयवा कस्म के रखनेवाछे | 
[ एषं ची से विवाहं का सस्वन्ध रततन्न न क्ििथानाय- सयेस्वरं जहां ( 
परुष खः को परस्पर मित्र घुने का उत्तम भवसर देत वहां उक्तम | 
[ {का सरे स महन्‌ गुणे यह बलात कि वं सव से उक्ष | 
| न्वा उल्यन्नकरने कौ यदा रखे हा--्ायु सस्वन्फी विचार [| 

२१ लिया ॐ जदं योवनकी अवस्था वले एक दूसरेफे 
। भ्ठ भित्र होस्कते रै वहं य अवस्था ९ ज कि उत्तम सन्तान ( 
०र्न करसक्रती हए विषःह्‌ फे किसी भागपर विचारक्ररंदो / ` 
वति सदव द्मे मिवारणीव होमौ यथम वह्‌ कि विवाद का परमोदेदप | ` 
वान्वा ६-दितीय यहि विवाह करने ए दूसरे के मित्र {` 
९ अव हेम गभाषान संस्कारादि विषयो पर वचार केरगं यह दि- । 

चार करते हृष्‌ क पुख शि जोरि द्॑ना भित्रहँं उनकी मित्रतां 

अन्तर न आये अर सायही वह्‌ उक्य विवाद का ह उत्तमता | 

श्र सररतासे पाप्च होसके- 

स यदि चि को वस्तु खनी | 

ह स्कार व्वा के & | 
०1८ 8 हो तो परिले इसके क सामग्री सपव [ 
१ <ल। जाय आवश्यकीय दै कि इस साचि की यख्य रीति पर उत्तम | 
निमाण कियाजाय-पाचीन आर्यं छ वार्यरूपी सामग्री को गर्माश्चय 1 ¦ 
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| स्यौ सचिमेडल्ने से परिरेदोनोकौशुद्धि च्नौरद्ता करतेये- ॥ 
| पुरुष घ्री दोनों गभाषन करने से फडं दिन पिके इस पकार कामभो | 
| जन अथवा्रौषधि्ां सेवन करते ये जिसमे कि इच्छित उदेदय भली | 
| भांतिव्राप्न होसफे-सेस्कारविधि ग्रन्थक गोधान भकरणमे डिखषै किः | 
जव रजस्वला हाने के समयमे बारह त्रथवा तेरह दिन शेषरहं | 
| तव रुक्टपक्षम बारह दिनतक ¦ पृताक्त धृत भिलाके दसी खीरका मो- | 
८| जन कर--बारह दिनकाव्रतभी करं रौर मिताहारी होकर ऋनु्मय | 
| म॑ पषात रीति से गम।धान करिया करं तो ्रत्यु्म सन्तान देवे जेस | 
| सथ पदार्था को उत्कृष्ट करने की विधा है वैसे सैतानको चत्कृ् करने | 
| क भौ भिचा है इपपर मनुष्य लोग बहुत ध्यान देवें क्योंकि इसके । 
| नदन सकुङक हाने न(चता अर हने डककरो इ द्धे आर्‌ उत्तमता ॥ 
| अवद्य होती दैः 
स्त्री जब रजस्वखा होकर चये दिनके उपरांत पांच दि 
| स्नानकर रनरोग रदित हो उसी दिन आदित्य गर्भं इत्यादि भं 
| जैसा रात्रि मे गर्भ स्थापन करने की इच्छा हा उत्से पृषे दिन मेँसु- | 
गंध्यादि पदाथा सहित पूवं सामान्य भरकरणके छिखित परमाण हवन | 
। करके निम्नलिखित मत्रं स आहति देनी 11015119 1 
| ““तव उन आहृतिया के शेष धुतको वधू ङेकर स्नान केवरमें नार्‌ | 
। उस घाका पग नखसं ठेकृर सिर पय्यन्त सब अगांपर्‌ बदन करके ॥ 
| स्नान करे तत्पश्चात्‌ शुद्ध वन्न से शरीर पुछ शुद्ध वद्ध धारण करके | 
| कुण्डके समीप अविः" तत्पश्चात्‌ यथोक्त भोजन दन नने | 
। क्र ५ "इसके पश्चत्‌ र्भ नियत समयपर नषदोनोका शरीर भा- { 
| रोग्य अत्यन्त प्रसन्न श्र दोन अत्यन्त भेम बदृाहो उसससय ज माधान | 
| क्रिथा करनी गमाधान क्रियाका समय पहर रात्रि के गये पश्चत्‌ प्रहर | 
| रात्रि रहे हक है.“ तत्पश्चात्‌ थोड़ा ठहरकर स्नानः करं पश्चाद्‌ { 
| पुथ्‌ २ शयन क्र" 
| उपरक्त उषृत से यह सिद्ध होता ह करि गभोधान करनेसे तेरह | 
| दिन पिरे वह इस कामकेच्ियि तयारी करतेयेच्रौर ऋतु बन्द 1 
| _ ‡ यड चुत विशेष ओषधिं डालकार बनाया ऋता ई इव कै बना कौ; | 
| विधि षधयो के मुचौपत्र सहित स स्कारविधिःमें लिखो ई ॥ 











ए गवि जद क 
| ( १९४ ) विवाहादष्े । 


कि “च 9 ८ त =- ति फेः ॐ ते कषद छण्ि को ¬“ (६ ॐ फ = © छे शरन्े  "9 ०४८ य्‌ भः थ थे ॐ र छन 
| हाने के दूर दिनक रात्रि को अथवा ऋतु बन्द होने के पश्चात्‌ | 
| जिस उचित रात्रि में गमांभान करना होताथा उस रात से पिरे दिन 
। के समय युय सुर्मेधित ओ्रोर पुष्टिकारक द्रव्य अग्नि में जलाकर इन फे | 
| धूसर से मस्तिष्क आर ररीरको वरु पवाते थे सौर हवन | 
( करते सप्रथ उन वेदम्॑ोंकोजो कि पेक्सृयल फिनेयारोनी | 
। ( सहवासविधा ) जनद्यालनी चरगूत्रियाखोजी इत्यादि २| 
| बिदा फे महान्‌ रौर सत्य सिद्धान्तो को वर्णन कररहे दै साथी 
| पृते नाते ये ताकि दोनों के चित्त मे गर्भाधानके समय से 
| डेकर सन्तान उत्पन्न होने के समय तक के सर्वं कर्म्मोका कर्तव्य 
॥ आकेत होता जाय-दृस्के शअरतिरिक्त सामगान करने से आत्मिक | 
॥ स्वास्थ्य श्र अनन्द प्राप्न करते ये- 
| एवं गभोधान संस्कार वह विधि सिखाता है कि जिसपर बरती | 
| करने से सन्तान उत्तम उत्पन्म दोसके--यह बताया है कि ग्धीधान | 
| करनेसे पदि पुरुष स्वी को युख्यतेस्यारीःकरनी चाहिये-इसी संस्कार | 
| का दूसरा नाम पुत्रष्टियङ्न है-खादि मष्ट से केकर पहाभारतके समय | 
| तक अआ्आय्यंङध्ग ईसी रीति पर सन्तानोत्पत्ति करते ये परन्तु इस समय | 
| भृगोखभर में सन्तान उत्पन्न करने के छिये कोई विरेष तैयारी नद्य 
। कौ जाती--वतेमान परिचिमी देशों के कई बड़े २ विद्वान्‌ इस संस्कार | 
| के आवश्यकता को अनुभव्‌ करने टगे है परन्तु वह पूणविधिजो | 
| एक उपर वणेन कौर्जककी दै बह अ्भीतक उनको पशे रन्नात नदीरै- | 


4 + 1 डाक्टर गर छिखते हें किः- | 
&‡ दस सस्कारको आरावभ्यकता “"गर्भाधः | 
4 & भवनि जा क अत्यन्तम 

` पचिम मे अनुभव द्र नेलगो ६4; | न कः 


ष स्थ श छि ध ख्य ष ९. | 
| ॐ 6 क 
| इस सम्बन्धी करनी चाहिये" डाक्टर कवन का बचन हे फिः- “आर्‌ 
| म्मभिक तेयारौ का समय गमाधान क्रिया से चार सप्ताह पिके होना |, 
| चाषिये -इस समय मे माता पिता के विचार च्रौर कत्तेव्य उच्च शरणी | 
। के होने चादिये-माता पिताको परस्पर प्रेम रखतेहुए धैयेता से उत्तम | 
॥ सन्तान उत्पन्न करनेके साधन करने चाहिये- यदि इन मं ज्ारीरिक 
| अथवा आत्मिक निकृष्ट स्वभाव होतो बछ्कारक इच्छासे इनका द्‌- | 
| ठन करना चादहिये ओर उनके स्थान में शरेष्ठ यथाथ पवित्र ओर्‌ स्वभाव | 

| उत्पन्न करना चाहेये ( १५३ पष्रसः) ` । 
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षष्टमाध्याय । ( १९९ ) 
॥ ..@ ० „८. ॐ 6 शग ख = @ र, ९७ छेद शशव ० र ७ ८८२) छथि क 4. «` चे क र र # ४ ऋर कचि ॐ, (| 
| ‹दष प्रकार की तैयारी करते हुए मिवे माता पिता श्चपनी | 
| न्यूनतायं सन्तान मे जाने से रोकसकते है" (पृष्ठ १५२ ) 
| एमसीकन डाक्टर दोटमिसक ‡ महाशय एमडी ङ्िखते है #ः- | 
““जेष्ठ सन्तान का उचमता से उत्पन्न करना सव से उच्चभ्रेणीं | 
| काकापमरैजो कभी इस एथिवी पर हुभ्राहो-इम दैरेट होस्मरण् प- 
| पंसा फे पुर षाध देते है जिसने कि मेनूबियाके पत्थर की मू घड़ी | 
| रै परन्तु खस पुरुष श्र ्नी फी जितनी भ्रंसा करे उतनी टौ थोडी | 
| रेभो ससार में भेष्ठ सन्तान इत्यन्न करते हं 
| 4.44 1 म्भा षनिष्टुजनित। दा चाभि. | 
कः दसो संस्कार कै बोधका ४ ~ | 
| ॐ, +वदिका पमा, & यरिमन्नमे योन्यां गर्भ अन्तः। 
| छारिय्तः शतधार उःसे। दुहे न कुम्भी खां पितृभ्यः ॥ | 
( यज्ु° ० १९ म० ८७ ) | 
(कुम्भः) कलश के समान वीययादि पातुर से पूण-- 
( वनिष्ठः ) सम षिभाग करनेहारी 
( जनिता ) सन्ताना का उत्पादक 
 ( शर्वःभिः ) उसथ कर्मो करके 
( यस्मिन्‌ ) जिस 
 ( श्रग्रे ) नवीन 
( योन्पष्‌ ) गभा्तयके 
(गभः) गमे षां न 
(अन्तः) भो बीच होतारं रक्षाकरं (केतेकरं इसका उचर यह के) | 
( फएाश्चिः ) अरष्डे प्रकार भोनन एरनेवोरा | 
( श्यक्तः) अने प्रकार दी बुषिकारफ भोषयियासि युक्त 
( शतारः ) सेको षाणियों से युक्त 
( उत्सः ) भिस स गौखा कियाजाता ह उस दूपके समान 
( षुहे ) पत्ति करनेष्टारे व्यबहारमंस्थितके 








{7 गपादलण) कऋप्प 81, ए 70. 1, प नत्त 7). 1. एदल ज 
॥ “691 ज प्रधा ,, -भ्् 100. 
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| { १९६ )  गिवाहादञ्चं। | | 
छे 92 8 छश्च > “~= छो =; छ = द अ /72 न्थ कच्छ - 9 = ८. कन्दे 9 ५ + कश् ८-8 फ  . ; 
( न ) समानं 


(डम्भी ) छम्भी के सक्छ मोष्धी है इनदोनतेको योग्यहैकि | 
( स्वधाम्‌ ) अन्न देवें 
( पिहृभ्यः ) पितरों को अर्थात्‌ पूर्वनोँ को 
( भावाय ) इस मंत्र में मथ बतलाया कि पर्ष द्री दोनों अपने 
| शरीर को बीय्यादि धातुओं से भरपूर करे जैसे क्षि घडा पानी से| 
| भरपूर होता ईै-- | | 
| (२) षरतरायारै कि नधीन गभीदय के कीच जो गर्भारण 
| होता हे उसकी रक्षा करं नवौम गर्भायत भयोजन यह है कि जव | 
| खी रजरोग से रहित होजाय-तष गर्भाधान करं रौर उसकी रक्षाकरं | 
( ३) इस पर्न के उत्तरम फिकिस धकार पुरुष बी बी्यादि 
| से भरपूर हा उत्तर दिया दै कि बह अच्छे भकार भोजन करे -पुि- | 
कारक आअौवधिरयों का उचित सेवन करं ताकि दोनों के शरीर में श्यं | 
| शृदधिको माप्त दासक इसी वेदिक आशय को टेकर उपनिषदो नौर ` 
| संस्कारविधि म पृषिकारक ौषधियें रौर एख्य प्रकार का भोजन | 
| खाने का विधान ममाधानके खयि क्रिया गया ॥ | 
| (४) इसरमंत्र के श्चन्तिम भाग में यह शिक्षा है जहां ग्रहस्य 
| उत्तम भोजनादि से भाप षट होते रहं बहां उत्तम भोनन से पूर्वो की | 
| मा सेवा करते रह ॥ | 
| तमस्मेरा युवतयो युवानं र्मज्यमानाः परि यन्स्यापृः । | 
| सदकेभिः शिक्वमी रे वदस्मे दीदायानिष्मो ृतनिभिगप्सु।| 
( ऋ०म० २ सू० ३५ म०४) | 
| „ (भ्यं) वह पुरूष ( रिक्वभी ) शुड गुण श्नौर ( शुकरोभेः ) बी- | 
| य्येसे युक्त होकर हमारे मध्य मे पन्‌ ठुस्य द्वी को ध्र ॥ | 
|. शएरूप को गभाषान के छथि उत्तम च्राहार व्यवहार से शद्‌ वीय | 
| से युक्त होने को आवश्यकता मंत्र फे इस भागे दशर गईहै॥ | 
विष्णुर्यानि कल्पयतु ख्वष्| रूपाणि, पिंशतु ! आसिञ्चतु | 
|| भजा्त्िाता र्म दातु ते॥(नट० मं० १०.१८.४० १ || 


॥ ( 














षषमाध्याय। (१९७) 


| +^ = नि र ० क 3 9 99९७७ 9७ धि को अनि १ ®> ‰ > 
| . विष्डु सवैव्यापक परमात्मा गर्भाय को उत्पन्न करता है-बही | 
| शिरपकार रूपौ को बनाता है-सृष्टिकरता उत्पत्ति मे सहायता करताहै- | 
॥ शोर (गरभदधातु)गभेको धारण करतार इसके ्राङ्गातुसार वर्वना चाहियि- | 
। गम घहि सिनीवालि गर्म पहि सरस्वति। गन्रते अश्च, 



























। नौ देवा वाधत्तां पुष्कर खजा ॥ ( ऋ म॑०१ ००१८४०२) | 
| इसमत्र परं बतलायागया ह किमेमच्नौर विचासे युक्त खी गर्भे 
| धारण करे ओर सी पुरुष दोनों भिखूकर मधान के चयि यत्न 
| करं ताकरि उत्तम सन्तान उत्पन्न हो- | 
सुपुत्रं 1114 कृणु ( ० म॑० १ सु० ८९ मे० ४९ ) 
(श्रथ) हे पुरुष न्‌ सर्वगुणसम्पनन सन्तानको उत्पन्नकर- | 
< 31 0/४ जो किसी पुरुष दोनो मित्रै 
( दोनों वषे प्रसन्नता जानम कै = 


क [कद \ 
¢ लये "हसा भ विधिर @ इसखिये आवरयकौय है किइन 


| श 08 मं से एक दूसरे पर अन्याय | 
(| न करे-यदिस्नी की इच्छा गभांधान के खये पुख्य समय नहीं तो | 
| पुरुष का इस पर बलात्कार करने का कोर स्वत्व नही--इसी प्रकार 
लीमी पुरूष को द्वा नदीं सक्ती-यदि कोई श्रपसन्नता से गभा- | 
| धान करेगा ता उत्तम सन्तान उत्पन्न नहीं होगी-भ्राचीन श्रर्य्यो ने | 
| ज्ञात होता दहै कि परस्पर भसन्नता जानने कागभोधान सस्कार हयी | 
| उत्तप्र रीति नियत की थी --रस संस्कार सव्वन्धी हवन यन्न उस | 
| दिन करिया जाता था निस राप्नि किगमोधान करना होसि यहि 
| स्री की इच्छा नहींहैतो वह पति को बड़ी सभ्यतापु्ंक कहसकती | 
| थी ङि चव के गर्माधान संस्कार नदी कियानायगा-श्चोर इसी प्रकार | 
4 पुरुष कइसक्ता था-परन्तु कोई किसी पर गभाधान के खिये कदापि 
| बलात्कार नदीं करता था- चाज कर एक्चिया ओर चक्ररीकामे तो 
॥ स्त्रियां पुरूषो ने विषयभोग का यन्तर मान दी रक्ी द परन्तु यूरोप | 
| आदि देशों मँ जहां नाममात्र सी को मित्र समञ्ञाजाता हे व्यक भी व- | 
| तावकी रीति से उन के साथ मित्रवत्‌ डुश्रषा नदीं कीनाती यर जिस | 
| धकार कोटश्षिषमें स्री कौ प्रसन्नता आवश्यकीय नहीं समन्मीजीती | 
| उसी पकार मभोधानकेखियिभी खी फी प्रसन्नता का तनिक धरिचार | 











( १९८) दिवाहयदर्ब्‌। ` 


८“ ॐ 8 «^ ॐ क शरि क कदे ५० + ते वि क" श्वेः के वेक ® @ % ५, ७" र = ज (कने ९9 = ५५७ ॐ == च @- ७ | 
नहीं किया जाता--हमारे इस कथन का अनुमोदन निम्नखिलित | 
साक्षीसे दरहा देः | 

परफेक्ट + मेनहृड” बागी पुस्तक म मिसेज उफी महाश्चयाके वचन | 
इस प्रकार छ्खिदहैंकिहे पुरुषो! [र | 

““निस्सन्देह निवंर अद्धेभाग (श्रबला नारियां ) तुम्हारे षञ्च में 
है-तम्हारे बल भ्रौर दातृत्व से यह प्रार्थना करती है कि त॒म च्या | 
के साथ अपनी वद्यकताश्नों मे मनुष्य बनो पशु} मत बनो क्या | 
एक श्दी ( खी ) की यह भार्थेना सचयुच दुःखदायी नहीं है-क्या | 
इस स्थरपर कभी गभाधान सैस्कारका उदेश्य पूण होसकता रै जहां | 

फ पुरुष च्ियोंसे षलात्कार पशत रीति पर सन्तानोत्पत्ति करते हो- | 

जषतक अन्याय के स्थान पर प्रसन्नता का नियम काम नहीं करेगा | 

स्र तक मभोधान संस्कार का उदेश्य कदापि पूर्णं नद्यं होसफेगा- 
जहां बरात्कार का नियम काम कररहा है वहां बरताव से दासत्व परच- | 
क्ति हे-जहां वर्ता मे मित्रता है वहां अन्याय श्रौर दासत्व ठर | 
नहीं सकता-- ` 
डाक्टर टाक पनी पुस्तक के पृष्ठ २०२ पर छ्खिते है किः- | 
भत्येक को यह जानना चादिये फि जव पुरुष खी दोनो से एक 
भरसन्नन होतो उस समय समागम करना अन्याय है-जव दोनों 
मरसन्न ह तव ही गभाधान करना चाहिये रौर विना ध्रसन्नता के | 
फिया लायगा तो यष हानि उत्पन्न होगीः- । 
(अ ,) एक भ्रथवा दोनों के गुप्र स्थानके रोग 
( ब ) परस्पर वमनस्य 
( न } गन्दी ञ्नौर बुरी सन्तान श्रौर निजधि;सन्तान- | 
साथी यह भी ङिखते हे कि इस से बदृकर अनुचित सिद्धान्त | 
क्या हो सकता है कि इवर हमारे पापों को क्षमाकरता ₹ै- ह्वर सदेब ( 
+ 118. [प्रु 88 वृप्ड ६६ 7" ^" लल्लि 0110008 > | 
+ विरूट. शब्द का श्रतुबाद पशु किया गया परन्तु यद्.स्मरय रहे पश- | 


मे नर कभो सो नारोके साथ समागम नको करता जिसकौ दण्छा नरो | 


एव वास्तविक मनु्यःपणुसेभो भिरा इश्मा ई ॥ 
४] {11118 | 





































वष्टमाध्याय। (१९९) | 


ॐ च. 9 न ५. ५८ ह ए चो ० द ग्व 6 ०७ ¢ त म, पु १.७५ @> = ५. ५ क ५ ७ 
| दण्डनीय को दण्ड शौर धमोत्मा कौ रक्षा करता है पापी की कभी रक्षा | 
| न करता ॥ | 
| _ डाक्टर्‌ कोवन महाशय ने श्रपनी पुस्तक फे बादेसव अध्याय मेँ | 
| गभहत्या के विषय मेँ छिखते ए एन श्रादि अनेक डाक्टर के पभमा- | 
| णासे यह सिदध कर दिखाया है कि पश्चिमी देशों में इतनी गरभहत्या | 
होती ह कि हत्याकरने वालो पर “घातको की जाति" का शब्द यथार्थ | 
आसक्ता हं आर ज रोग यह कहते दं मि गभे निर्जीव होता है उनके | 
| खण्डन मं पुस्तक “"मेडकेट ¦ नूरिस पिरुटेन्स" के रचयिता डाक्टर वैक | 
महाशय का भमाण देकर सिद्ध कियाद क्षि गर्भस्थितिके समयसे | 
| ही गभं सजीव होता है ओर दश्षोया रै कि यदि गर्भं में जीव आरम्भ । 
| समयस नहता वह गमाशयमं सड़जाय-जौ कि गभ जीव होता दे इस | 
॥ खिये ममेहस्ा करनेवारखो को बह धातक ठहरातेरै ॥ । 
| आगे चलकर पृष्ठ २८० पर ङछ्खिते हँ किइस भारी गर्भहत्या | 
| का मुख्य कारण यह दहै कि पुरुष अपनी च्ियों की प्रसन्नता | 
॥ बिना उनसे समागम करते ई-क्षियां उस गभकोगिरादेती है जोकि 
बछात्कार उनका धारण करना पडता हं आर इस महान्‌ गमं हत्या | 
फे रोकने का एक मुख्य उपाय वह यही बलति कि गर्भाधान कभी | 
 भील्ली कौ प्रसन्नता के विनान क्षिया जाय-फिर पृष्ठं ३०३ पर एक | 
| उपाय बतछति द कि पत्यक महाविधाख्य ( कालिज ) विद्याय | 
| (स्कर ) मे जहां आर शिक्षादीजाती हे वहां खड़केख्दुकिर्यो को 
। फिनिश्रारोजी (शरीरतंत्रतिदया) मीर गभोधान सम्बन्धी तिक्षाभी श्रा- | 
| वश्यकीय दी जानी चाष्टिये ताकि गृहस्थी बनकर वह विषय भोग विवाह | 
| का उदेश्य न समञ्चं ओर गभाधान कभी स्ीकी प्रसन्नता विनान करे- | 
| यदी ग्र॑थकतां पृष्ठ ३० पर्‌ वतलाते है कि इन सियो ङो अपने इन 
| पतियां से पृथर्ता करनी उत्तम है जो कि विना इनकी भसन्नता के 
| इनसं समागम करते हंसी को बिना पसन्नता गभोधान क्रनेसेजो 
| टृःख परिचमी देशो मे फेरे द उनकी श्मत्वन्त भयानक परन्तु सस्वा | 
| चित्र परशसित इक्टर महाशय ने कट पृष्ठो मे सचा है इनके ठेख का | 


। श र-ाााााः~- --~_--__-_~~______~ 
॥ { 64९] व पाशूणप्वछा 6०. एङ [21 एष्य, | 








| ( २०० ) विवाहादश्े । (२००) ` विबदहादर्ब। | 
| अ भष ऊ कि कश को ज क ॐ द + ^ क = क ५ तो क क कि इ” 6 म अर चट 
| सार यह हे किगभौधान कभी भीस्लौ खी प्रसन्नता दनान | 
| करना चाहिये ॥ | 
| छ ५५/५८ दाकर कवन महाशय के ठेख मं जां तहां | 
| ् न कर पोता इ ॐ इस बात परभौ वड दियागयादहं भस्लीकी || 
। 1५४ कः भ्रसन्ता ॐ विनागमाोधानन भरिया जाय ओर्‌ | 
| दर्शाया है किसी “जब चाह पतिको गभौधानके खयि प्रणा करे | 
। श्मोर पति को उसकी भरणा स्वीकार करनी चादिये- डाक्टर महाञ्चयके | 
| इस ठेख मेँ न्रुटि है--उत्तम होता यदि यह डाक्टर महाश्षय इस बात | 
| पर व देते कि गभीपान दोनों की प्रसन्नता से दोना चाहिये-इस | 
| समय जो स्वत्व कि पतियोँको पश्चिमी देशोयं प्राप्न हेइस स्वत्व | 
। का स्तरियांका दिखाना यद्यपि समयानुसार एक सौमातक न्याय परन्तु | 
| पतियोंको इस स्वस्वसे सबेथा निराश करनेका यत्न करना सत्यन्यायसे | 
| दुरहै जिसथ्रकार्‌ दुधका जला छाछ एूक रपीताहं उसीपकार यह पश्चिमी | 
| बिद्रान्‌ काम कररदेै- परन्तु वेदिक उपदेज्च श्नौर वेदिक ऋषियोंकी शिक्षा | 
| मेंयह दोष नीहै-वह पुरुष स्ीके समान स्वत्व सन्तानोत्पत्तिके विषय मं | 
। द्‌शञातेदं उनका नेष्पक्चशेक्षा यहहं कि पुरुष स्वी दाना परस्पर प्रसन्नता | 
| से गभोधान करं यदि एक मभी प्रसन्न नहींहैतो यह संस्कार नहीं| 
करना चाहिये -मनुस्परृति के अध्याय तौन मं मनुर्जाका उपदेश्च इस | 
। विषयमे कैसा उत्तम दै उन कं ठेखमं कोवन आदि पररिचिमी वि- | 
द्रानों के इस पक्की क्किखी जब चाहे पुरुषका दषा सकती है खण्डन ¦ 
पाया जाता है-मतुजी बतखति ई फि यदि पुरुष दबाव से गभोधान | 
| करगे रे सन्तान उत्पन्न नहं होसकेगी मानो जिस. पकार वर्तमान | 
दशा म सिर्योङी धसन्नता के विना गभोधान करने से निर्जीव बारुक | 
| उत्पन्न होते अथवा गभ भिरजाते हें इसी धकार पुरुषों की भरसन्नता | 
| के बिना मधान करमेसे मी निर्जीव सन्तान उत्पन्न दमी इसशिये ! 
| दनो कौ परस्पर प्रसन्नता च्रावद्यक्रोय हः- 






सन्तुष्टो भायेया मत्तौ भ्रां मास्य तथेव च । ` 
` यस्मिन्नेव कुरे नित्यं कल्याणं तत्र वै श्वम्‌ ॥ 


न मि 














पष्टमाध्यांय । ( २०१ ) | 
¶ ` ® %@ ॐ @ ज ॐ <^ ५० क 0्छ- छब्द ०७ ५ ५ ५ अनक 4 शे ७ ८ ७ क कतु &९ अय ५, 
यदिहिसखरी न रोचेतं पुमांसं न प्रमोदयेत्‌ 

अप्रमोदात्पुनः पुंसः प्रजनं न प्रवसते ॥ 
( मनुस्मृति अ० ३ इखो० ६० ६९) 
| (अथे) जिस षलमं नित्यङ्खी ते षति ओौर पतिसे स्री भसन्न | 
रहत हे, उसं कुं मे निश्वय कल्याणं होता है ॥ ६० ॥ यदि री | 
| शोभितनहोतो पति को पसम्न न करसक्े ओर परुषं के प्रसन्न न | 
| हानेसे शरीरम कोमोत्यत्ति कभी न होकर सन्तान नहीं हती यदि हावी | 
| है तो दृष्ट होती है- | | 
| यत्र नायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः । | 
यत्रे तास्तु न पृञ्यन्ते सकस्तत्राऽफलाः क्रियाः ॥ | 
शोचन्ति जामयो यत्र विनद्यत्याङ तक्कुलम्‌ | 

न रोर्चन्ति तु यत्रेता वर्ध॑ते तडि सर्वदा ॥ 
( मनुस्मृति अ० ३ इलो ° ५६, ५७ ) | 
(अथ) जित र में सियो क पूना अर्थात्‌ सत्कार होता उस | 
कुमे दिव्यनुम दिव्य भोम ओर्‌ उत्तम सन्तान होतेहै ओौर | 
जित छल मे इनङ़ा पूजन नदीं होता वहां सम्पूणं क्रिया निष्फल ड- | 
| ( संस्कारविधि पृष्ठ १६१) | 
| _ (विवर्ण ) निष छम चिं का सत्कार होता है वहां देवता | 
| कीड़ा करते है-अयात्‌ वहां देसी उत्तम प्रत॑सासे भकंसित सन्तान | 
| उन्न हेती दे जोदेयता करती है -यौर नदं लियो का: सत्कार | 
नदीं होता वहां सव क्रिया निष्फछ जाती हस अन्य करियाच्रोमेसे | 
| गभोधानक्ग क्रिया मौ निम्फञ नायगौ यदि खी सत्कार अयत्‌ उस. | 
फ। प्रसन्नता के बिना कौजायगौ - छोर ५६- 1 
| (अथे) जिषड्खमें सिरं अपने पुरषो के वेदयागमन `व्यभिचार | | 
| श्रादिदोषांसेश्ोकतुर रहती वह डुल श्र नाशको प्राप्न होजाता | 
है र भिस ल मे द्ीगण पुरुषा के उत्तम आचरणों से प्रसन्न रहती । ं 
| ई बह इल सर्वदा बद़ृता रहता रै" ५७ ।--( देखो संसकारव्रषि | 
| सृदाश्रम पुर १६१) 1 

























































| (२०२) विवाहादशचं । | 


(| 4७ ४८५० “8 = द छि छदो छनि कनि आ "० ५९. श = क | 
| (विवरण ) महर्षिं दयानन्द्जीने स्िर्यो फे श्रोकातर हयने काएक | 
| भारी कारण द्या दं जिस के दो विभाग होसकते है ( १) बेरयागमन । 
| (२) व्यमिचार-- व्यभिचार ्रावश्य्कीय नहीं किश्मन्यल्ीसेदीह | 
| भस्युत एक षिवाहित खी से उसकी धसन्नता के विना विषयोः. | 

| केचि जो समागम करना दहै बहभी व्यभिचार ;दै-भौर यहभी | 
| लियोके अप्रसन्न रहनेका एक कारणै-जिस कुल्मे सिय अपने श्रन्यायौ | 
| श्रौर विषयङस्पद पतिर्यो के अन्यायके कारणममनमें.दु्खी रमी वह | 
| र निस्पन्देह शीघ्र नाशको पप्र होगा-- प्रथम तो वहं दुःखया खम | 
| निजव बारूक उत्पन्न करगौ जिससे कि दुखकी इद्धि ही ही नरी स- | 
| केगी-द्वितीय खीके मनम: पीड़ा होने के कारण गर्भपात स्येनायगः । 
| अथवा एमरीका निदासी सियोकं सदश वह स्वयम्‌ ही म गिरादेगी- | 
| दतीय यदि सन्तान जीवित उत्यन्न हो भी गई तो माताकी दुदशाङे | 
| कारण सवदा रोगी रहेगी आर यद सन्तान दी होकर श्रगे दंश बदाने | 
| के अयोग्य होगी-- मानो स्त्रियो क दुःखी होने की दशर पत्येक भकार | 
| से ङ नष्ट भ्रष्टहोने काह देखगा- विरुद इस कं जस कुरुमं | 
| लिय प्रसन्न रहता हं बह ल सबेदा बदृतारहता है. दुल का बहना | 
| यदी हे $ सन्तान जीवित उत्पन्न होकर दीर्घायु को भोगे -इसथ्ि | 
 प्रसन्नचित्त क्ली दही उत्तम सन्तानकोनो कि म्भाधान संस्कारका | 
| उदय है उत्पन्न करने से द्ुककी उन्नति व भखष् का कारण बनतीहे॥ | 
प्रजनाथ महाभागाः पजाह ग्रह दीप्तय | 
 खियः श्रियश्च गहषु न विङ्रषोऽस्ति कश्चन ॥ 


( मनुस्मृति अ° ९ इरो० २६) क 
| _ ( अथ) सतानोत्पत्ति र ल्थि महाभागम्‌ उदय करनेवाली पूजा ऊ | ` 
| यगय शृहा्रमको भका करती सन्तानेोत्पच्चि करने करानेहारी घरों म | 
| स्तरिय वश्रौ रयात्‌ ख्ष्मी रवरूप दती है क्योकि लक्ष्मी जतोभा घन | ˆ 
| आर स्त्रियों मं इुडभेद नहीं है ( संस्कारविधि पु२१६२) 
| ( निवरण) इस शोक मे जहां सन्तानोखत्ति का वर्णन है इस | 
| के सदी ्धियोको पूना अर्थात्‌ सत्कारके योग्य बलाया गया क्या | 


| -व्छभचार क निदचन के सिय देखो आयीदेश्य रत्नमाला संख्या ७ ६ | 
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| प्रह पति जो ल्ली को पूजाके योग्य समक्षवाहै बह कमी उसपर अन्याय | 
| करसङ्तः दै अथवा क्या वह कभ विना अपनी द्धी की भसन्नता ऊँ . 
| गभोधान कर्ने का साहस करसकता दै -नहीं कदापि नही-ऋषिर्यो 
| का यद उपदेश दहे कि किसी दशा्मेल्लो पर किसी पकार काश्च. | 
| न्याय न क्रिया जाय शरोर कमी भी विना परस्पर प्रसन्नता ॐ सन्ता- | 
। नोत्पत्ति न कोजाय- । 
( + + 1 1 1 उत तः पहयन्न ददर वाच्च 
वेदम परस्पर प्रसन्नता से ‡& | 

हो गमाघानकरनेकौ मुत तः दण्वन्न इणातये- | 

ट भात्तादेतेदै॥ 

। दा नान्‌। उता त्वस्मं तन्वे १बि- | 
| सस्त जायव पत्य उशती सुवासाः (ऋनम० १०स ०७२०४ 8 । 


। एुन्दर्‌ व्धाभूषण्‌ धारण करती च्रपने पति कौ का- | 
। मना करतीडुईं खी अपने शरीर चौर स्वरूप का भकाश्च पति के सामने | 


| करती है" ( देख सत्यार्थमकाश सषुर्ास ३) ¦ 
| इस रमत्रके पिच्छे भागे दशायाहेकिखीको सर्भाधानतव | 

| दही करना चादिये जद कि उस के मनम पति संग करने की कामना | 

| दा आर वेदमंत्र में इस भाव का बोधन करनिषाठे ब्द पत्य उशती 

| विद्यमान | 

| ता पूषाज्छ वत माभेरयस् यस्यां वीज मनुष्या इ वप॑न्ति | 


| या यान उरू उती विश्रयाति यस्याभुरन्तः प्रहराम श्म ॥ | 


( ऋ“ म०१० मू० ८५ भर ३७ ) | 
( अथ) दै दृद्धकारक पुरुष जिसमें वीज. बोयानषि जो मेस | 
| उशती कामना करतीडु६ं ( उरू) को सुन्द्रता से( विश्रयाते ) बि- | 
| शेषक्रर आश्रय ठे अथात्‌ गर्माधान करती है ( यस्याम्‌ ) जिसमे | 
| ( उरन्तः ) सन्तानकी कामना करता हुच्रा मँ ( केपद्‌ ) उपस्येन्दिय | 
| का ( महरम ) प्रहरण करता दुं ( ताय्‌ ) उप्र ( शि तमाम्‌) अत्यन्त | 
। कलयाण करनेहारौ स्री को -सन्तानोत्पात्ि क छिये ( एरयस्व ) मेमसे | 
| भरेसणाःकरं- ` | | | 





ठ शिवदकाम्य थ 


|त्र्म--- कन्च्छः------ 


॥ क यी ॐ ^ क कृच कच श ८9 = र (टि ॐच (पे क श्छ क; तो कशवे क ः =+. के दष्क इर (दद ऋ „78 > +© 
| इस मैत्र मं ( उशती ) ओर ( उशन्तः ) इन कर्दो से दर्शाया है| 
| कि मंभोषान करनेदाख दल्ली पुरुषी कामना करनेवाष्ीदहो रौर | 
| गमाघान करनेवाला रूष खी कौ कामना करनेवाखा ह श्रथांत्‌ जब | 
। दाना परस्पर भ्सन्न हा तमी गभांपान करना चाहिवै- ॥। 
| आराह तल सप्ुमनस्यमानह्‌ परजां जनय पत्ये अस्भे। | 


इन्द्राणोवे सुबुधा बुध्य॑माना उ्याोत्तिररना उषसः पति 


जगरषसि ॥ ( अधवर कां० १४ अ० र सुन्म० ३१) | 
खा तू ( सुमनस्यमाना ) पसन्नविच् हकर (तस्यम्‌) पय्यङ्‌ | 
[ पर ( खारेह ) चकर खयन कर योर्‌ (इह) इस रदाश्रम में स्थिर | 
 [ रेकर ( अस्म ) इस (पत्ये ) पति फे किये ( मनां लनय ) प्रनाको | 
| उत्पन्नकर ( इुदुधा ) खुन्दर ज्ञानी ( बुध्यमाना ) उत्तम रिक्षाको | 
भाप सूयथकी कान्तिके समाच त उषा कासे पदिक ज्योति के तल्य | 
| थत्यक्ष सब कामों मेजागती रद्‌ | 
| तमस्मेरा युवतयो युवानं मर्मृज्यमानाः परि'यन्त्याषएुः \ | 


0 


| सश्ुक्रेभिः हिक्वमी रे वदस्मे दीदायानिध्मो घृतनि.भिगप्स। | 
| ( ऋण०्म० २ सू० ३५ म॑०४) 

| भसं जटरूपी नदी सशूद्रको स्वयम्‌ श्राप्त होती है वैसे य॒वति क- 
| न्याय हम का ( परयन्ति ) अच्छप्रकार पाप्नहो- 

| इस वेदर्मत्र मेद्धी दी प्रतन्नताको क्किस उत्तमतासेनदीकेश्च- | 
| रकार से वणेन कियाहै- नदौ स्वयम्‌ विना किसीकी मेरणा के सरद्रकी | 


| यार जात्यं हे-इससे प॑ने यह द्षायादैकि गमधानके च्वि । 
| जव स्री स्वयम्‌ भरसन्न हो तवद्य ग्माधान करना चाहियि- 


|; " उधू(रेव पति भिच्छन्द्यति य ई बहत महिषीमिषिराम्‌। 
| आस्यं श्रवस्याद्रथ आ च॑ धोषासपुरू सहसा परि 'व्तयाते॥ | 
| (्ऋ० मर सर ३.७म०३ ) 

दे म्चुष्यो!जो (इम्‌ ) सव प्रकार फी परीप्रा करके( मद्िमम्‌) 
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| उत्तम दुख मेँ उत्पन्नइुर विया शुभगुण रूप सुशीलता आदि युक्त | 
| ( इषिराम्‌ ) वरकौ इच्छा करनेहारी हृदयकी भिया खीको पति (रति) 
| पाप्न होता हं ओर जो ( पतिम्‌ ) पति की ( इच्छन्ती ) इच्छा करती | 
| हृदे यह ( वधूः ) क्ली पने पति को (एति) प्राप्न हेती है-वह सव 
भ्रकारसे ्ानन्दितिहोते्है-- | 
| _इसमंत्रमं बतलायाहै किजो परस्पर भसन्नतासे गर्भाधान करते | 
| हेदी आनन्दको प्राप्न देते है | 
इस मंत्रमे दसधयाहे क्षि खी गभीधान करने के छिये पसन्नचित्त | 
होकर पय्येङ्पर आरूद्‌ होवे मानो अपनी परसन्नतासे गर्माधानकरे- । 
| = = ् | _ भ 2 । = | ० इ. 
| स्यानादययोनेरपि बुध्यमाने हसामुदौ मह॑सा मोद॑मानौ 
| सगर सुपुत्रो सुंण्य त॑राथो जीवावुषसो' विभातीः ॥ 
(चथवे कां १४ अ०र्सू० र पं० ४३) 
| हेली ओर पुरूष जसे सूय्थे सुन्दर पकाशयुक्त भभात वेखाको | 
| पाप होता दै वैसे सुखसे घर के मध्य मेँ (श्रधि बुभ्यमानौ ) सन्ता- | 
/ नोत्पत्ति रादि की क्रियाको अच्छे पकार जाननेहारे सदा (हसादौ) 
हास्य श्रोर आनन्दयुक्त ( महसा ) बडे रेप से ( मोदमानौ ) अस्यन्त | 
| भसन्नहए (सुग) उत्तम चाल चलने से धमयक्त व्यवहारमे च्छे प्रकार | 
 चलनेहारे ( युपुत्रो ) उत्तम पत्रबटे (सुदक्ष) भ्रष्ठ गृहादि सामवरी युक्त 
( जीवो ) उत्तम भकार जीवनको धारण करते हुए ( तराय; ; 
| एदाश्रम के व्यवहारोकेषार हो" 
| ( देखो संस्कार विधि शरहाभ्रम करण )- | 
| , स्सभैत्रमें दशधा है करि खी पुरूष दोनों वड मेमसे दसी प्मोद्‌ | 
| अरर भसन्ता के साय उतम सन्तान को उतपन्न करे-( हसादौ) | 
| ओर ( मोदमानौ ) ये दोनो द्िवचन शब्द है इसशेये पुरुष खी दोनो | 
| को हास्य पूमोद्‌ च्चौर एूसन्नता के साथ सन्तानोत्यत्ति आदि करनेकौ | 
| आज्ञा वेदरमत्र देता है -प्रस्पर पूसन्नता नौर परस्पर प्मोद ऊ नि. | 
| यमो का वणेन किस उत्मता से वेदमेत्र कररहा है वद पुरुष इ उ. | 
| चमता को अतुमव करसकते हं जो कि म॑ के विचारके लियि शु 
| समय निकालसकतेहै- | 











( २०६ ) चिवाहादश्े । 
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अस्मं तिक्ता अव्यथ्याय नारी दतराय दृवीपद विषन्त्यन्म्‌। | 
ता इवोप हि प्रस अप्लु स पीयूषं धयाति पूर्वं सूनाभ्र्‌ #' 
| ( ऋ० १ ०२ सू० ३५ पं०९) ्‌ 


~ जेषे उत्तम मध्यम आर निकृष्ट स्वभावयुक्तं विद्वान्‌ नसोकी | 
| विदुषी चियां ( यस्म ) इस ( अव्यथ्याय ) षीड से रहित-- | 
| देवाय कामक लिये ( अन्नम्‌ । अन्नादि उत्तम पदार्थोको धारण | 
| करता हे ( कृवा डइव ) का सिक्नायुक्त कं समान ( श्रप्पु ) पूण. | 
| वत्‌ भीतिः आदि व्यवहारो प्र पएषत्त होने फे खियिखी से षुरष शौर | 
| एुरुष से स्वी ( उप पूसले ) सम्बन्ध को पूष होती रै-(स हि) | 
| बही पुरुष आर सी आनन्द कों माप्त होती ह जेसे जरो मँ अपृतरूप | 
। रस को प्रथम प्रसूता खिर्यो का वालक दूध पीकर बदृता है वैसे इस | 
| ब्रह्मचारी शरोर ब्रह्मचारिणी स्री के सन्तान यथ्ैत्‌ बदृहेहै- | 


( सस्कारविधि पृष ११४) 


‰ & 


| ` इसमत्रम बताया गया हं ङि उत्तम मध्यम ओर्‌ अधम तीनों | 
| भकार फे ब्रह्मच करनेवाखी अथात्‌ भिन्न २ आयुश्च मे षिवाहीगई | 
| सव श्चि का प्रसन्नता से गभाधान करना चाहिये ओर गर्भाधानको | 
| पाड़ासे रहित कामकीउपमादेनेसे पाया गया कि गर्भाधान ॥। 
. | क्रिया बिनार्पीडाकेक्रनी चाहिये-- क्योकि जिसकी भसन्नता ङे | 
| विरुद्ध ।क्रेवा काजाय उप्तको अव्रहय पड़ा पहुचेगी--इस मंत्र मे यहभी [ ` 
| बतलाया गया हे करि ये स वर्तिना रिक्षा के पराप नहीं सकती | 

| वही खी पुरुष गभधन सैस्कार करसक्तेदै जो किरि पये | 
| हर्‌ हे इसे ्ट्के रुदुक्रियों को मयोधान व्याकी शिक्षा देनेदी | ष 
| आवश्यकता मत्रने दशाईृहं फिर मंत्र उपदेश करताहं किजो स्वी पुरुष | 
। पोड़ाके स्थानप्रीतिः सेए दूसरे से सम्बन्ध (गमाधान) करते |. 
| हे वही आनन्दको पते हँ र इससे अधिक पेते गभाधानसे उत्पन्न | 
| इडं सन्वान अवश्य बहती धात्‌ जाषितञ्यार पुष्ट रहती हे अआंर | 
| जां सन्तन जोपित आर पष्ट होगी वह श्रगि मी सं चलासकेमी- 
आश्स्यात्र जसिमस्यि च स्वद्रहय रषः सनप्रचः 





एमाध्याय । ( २०७ ) । 
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| पाहि मूरीन्‌ । आमसु पृषु परो -अप्रमृष्यं नारातयो वि | 
| नरान्नानुताने ६ (ऋ म० र्‌ सू० ३५ म० ६) | 
| (अथै )वैसे उचमद्खी पुरू्षोको (दुहः) विरुदादि दुर्युण | 
| चयोर (रिषः) हिंसादि पष (न सम्पृचः) सम्बन्ध नहीं करते किन्तु | 
| जो यु्ावस्यामं विवाह कर पसन्तापूत्रंक विधि से सन्तानोत्पत्ति | 
| करते हं उनके इख ( अहस्य ) महान गृहाश्रपर के मध्यमे उत्तम वा- | 
| र्कांका ( जनिम्र ) जन्प होता है" ( सस्कारदिधि पृष्ठ ११४) | 
| इसमंत्रमे पदि वतखायाहैकिस्ली पुरुष के मध्य द्रोहं कदापि | 
॥ नहीं रहना चाहिमे-फिर दश्चोया ह कि उत्तम सखी पुरषो का दिसादि | 
| पाप सम्बन्ध नदीं करने अथात्‌ उत्तम खी पुरुष हंसा से वचते ह~ | 
| यदि पुरुष बलात्कार चरी से संग करताहेतो बह निस्सन्देह हिसाका | 
| भागा हाता दै-यदिखीेसाकरतीहंतो वहमी दिंसादोषसे वच | 
| नदीं सकती -यदि खी गृह्या करदी है तो भी वह हिसा करतीरै | 
{ अयवा यदि पुरुषस्ली मांस खतेदैतौभीदहिसाके यारी होते 
| इसाल्य वंदर्म॑त्रने सिद्धान्त कौ रौति पर सव प्रकारकी हिंसाकानि 
| षेध करदियाहै-यह प्रकट रहे कि हिंसा ओर द्रोह दोनो परय्यायवातची ` 
| शव्द दे एपं वेदक्षा उपदेश दैक पुरुष्‌ खी मांसाहार गर्भहत्या जौर | 
| परस्पर द्रोहको त्यागकर आनन्दपूवेक गभोधान करं नोर किसी | 
| मकार कं हिसारूपी पापके भागीन वनँ- | | 
। भा ग्माधान संस्कार का वर्णन करतेहए | 
चरितुगसनकावखन्‌ &: £ 
॥ 118 दमने दसदिया करि जहां श्वी पुरूषको | 
| इस सस्फार के करने के छिषं विशेष तैयारी कौ आवश्यकता | 
[ द वहां इन के छि आव्दयीय है कि परस्पर भ्रसन्नता से | 
| गभाषान करं नदीं तो सन्तान कमी उत्तम उतपन्न नदी होसक्ेगी-- | 
| अव हम दिखाना चाहते ह कि गभौपान कव करना चाहिये- | 
| सृष्टम जहां उत्पत्ति का नियम विदित होता दै वहां उसके साथ | 
| ऋह्तु का सम्बन्ध कगाहुञ्ा पाया जाता हे-गे$ बोने की मुख्य अतु | 
| हे पशु पुख्य ऋतु मेँ आपस म मिर्ते है- ऋटुपर बोयाहश्रा नीन | 
| कभ निष्कल नदीं जाता-विना ऋटुके बोयाहुश्चा बीज कमी फर नदीं | 








पेयाय ययव 


| ( २०८ ) वियाहादं । 
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| हाता-बाजकी रक्षा श्नौर बद़रतीके छिये जो वस्तु आवदयकीय होती | 
| बह षिशेष ऋतु म र उत्तमता अरर सहन से प्रप्त होती ह-इसच्ये | 
| यागवान्‌ कृषिकार सब ऋतुपर श पौदे लगति अथवा बीन बोते ह~ | 
| जव साधारण माली अथवा कुषिकार अपने बीजका नष्ट करना नदी | 
| चाहततो क्था मनुष्य को शपते प्रयै धातु अथात्‌ वीष्यंको ऋतु | 
| सल के तिना बोकर नष्ट करदेना चाहिये ! नदीं कदापि न्दी सन्ता- | 
| नोत्पत्ति के खयि मदुष्य को जहां परस्पर प्रसन्नताके नियम प्र चलने 
| कौ आवश्यकता ह वदां साथदी ऋकार के नियम पर चलना आवश्ष्य- | 
| कौय ह इस विषय में महिं मुज का उपदेश इसप्रकार हैः- । 
( पिबरण ) "पृष्ठ २४९ का १-रस रक्त आदि सप्तधातु आा- | 
| युर्वेद मे बतला मई दँ उनः म सातां अथात्‌ महान्‌ उक्छृष्ट धातु | 
वीयं कहाता है-धाह्‌ शब्द केश्यं यहां पर धारण करनेवाखे षदाथे 
| के हुं--अगरेजी र्द 5458 ॐ 18, धातु जब्द का अनुवादं समञ्नना | 
चाहिये -पश््विमी रोग भोटोपिराञ्म ( बीयैरूपी श्रोज ) को एभ्य 
5958 ० 18 ठहशते ईै-एषं बरीय्यं श्रतयुत्तम धातु है-परोरोपिखाञ्म | 
| का संस्टृतमे ओन ज) करं वीयेकी एक मुख्य अवस्थाहं काग याह-डाक्टर्‌ | 


\ थै 


| टूखने जो अपनी नवीन युद्रित पुस्तक के पृष्ठ २३५ पर्‌ वोयका वणन | 

| कियाद उसमं उन्दने पोरेपिरखान्म को बीय्येके्थामचिखारई- | 
| जिससेभीइस बातकी पुष्टि दोसकती हे कि परिचूमी देशों क अनेक | 
| बिद्रान्‌ वीर्यं ओर भोरोपिखाञ्म मेंन्बून अन्तरपते ह-सृश्रुतमं छिखा | 
| हे कि अष्यममासमे जो बालक उत्पन्न होता वह इसलिये जीवित | 

। नदा रहता कि इस मे आज पृष नदीं हाता यदि परयोपिखाञ्प जीवना 
॥ धार जेस कि पश्चिमी विद्वान्‌ बेतङतिदं तोइसओोज कोना 


कि बीय्यै दी से बनता हे जीवनाधार समक्षना चादिये-- 








वदुर 
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( २०९) | 
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ऋतुकालाभिगामी स्यात्स्वदारानेरतः सदा । 

` पवेवज वजेच्येनां तदूवतो रतिकाप्पया ॥ 
ऋतुः स्वाभाविकः ख्ीणां रात्रयः षोडश स्मृताः 
चतुभिरितरेः सावे सहोभिः सद्विगर्हितैः ॥ ` 
तासा माचाश्रतसुस्तु निन्दितैकादशी च था । 
त्रयोदशी च रषास्तु प्रशस्ता ददा रात्रयः ॥ 
युग्मासु पुत्रा जायन्ते खियोऽयम्मासु रान्निषु । 
तस्माद्‌ युग्मासु पुत्राथीं संविशेदार्तवे यम्‌ ॥ 

| पुमान्प सोऽधिके शुक्रे खरी भवत्यभिके शिया: । ` 
समेऽपुमान्पुख्यो वा क्षीणेऽल्पे च विपर्वयः ॥ 
निन्यास्र्टासु चान्यासु सियो राच्चिषु वर्जयन्‌ ॥ 
ब्ह्मचायव भवति यत्र तत्राश्रमे वसन्‌ ॥ 

( मनु० अ० ३ इरो* ४१५, ४६, ४७, ४८, ४९ ५० ) 

| ( श्रथे ) “सदा पुरुष ऋतुकारूमे सरी से समागम करं ओर | 

| अपनीक्ती के बिना दृतरी ल्ली कासर्बदा त्याग रक्ते बैसेरीद्वी | 

| भी अपने विवादित पुरुषको छोड़कर भ्रन्य पुरषो से सदैव पृथक्‌ | 

दी से भरसन्न रष्ता है 


= नष दवन न =" ~ =. ~~ वि क (रि अ 1 < ७ ~, ४ 
कु ग ध ग ब 


| रदे- जो स्लीत्रत अथात्‌ अपनी विवाहित द्वी 
| नेसे फि पतिव्रता सखी भ्रपने विवाहित एुरुषको छोड़ दूसरे पुरुप का 
| संग कभी नी करती--पुरुष जव ऋतुदान देता हो तवः--एं अर्यात्‌ 
| जो न ऋदान के सोलह दिनों मे पूणंमासी, अमावस, चतुर्दशी, | 
। व अष्टमी अवे उसको छोड़ देवेइन म्ली पुरुष रतिक्रिया कभीन 
॥ करं (४९);खियोकी स्वाभाविक ऋतुकालकी सोह रात्रिय् अथोत्‌ | 
| रजोदशेन क दिन से सोरे दिनतक ऋतुसमय दै-उन मे पथम कौ | 
| चार रात्रि भयात्‌ जिस दिन रजसा हो उस दिनि से लेकर चार हि 
| दिन निन्दित है-पथम-द्ितीय- तृतीय रौर चदुथं रात्रिमेप्रुषस्नी 
| का ओर स्वी पुरुष का सम्बन्ध कभी न षरे अरां इस रजस्वछा कै | 
| हाथ काुध्रा पानी भौन पीवेनवहल्री छ काम करे किन्तु ्- | 





ल्ख्मा ` दिब्ब, ( २१० ) विवादा 
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| कान्त मे बैठी रहे क्योफि एन चार राजियों मे समागम करना व्यथे | 
| नौर महान्‌ रोग कारक रै--रन धर्थात्‌ ञी फे शरीर से एक प्रकार 
| कि वित उष्ण रुधिर जैसा कि फोड़ेमंसे पीप वष रुधिर निक्त 
| हेयेसादहै"(*६) 
| भजसे प्रथमकी चार घार राधि ऋतुदान देने निन्दितं वसे ग्था- 
रहवीं भ्रोर तेरष्वीं राक्र भी निन्दित ह भौर रेष रदी दश्रात्रि सो 
| करतुदाम देने मेशरष्ठ है, ( ४७) । 
| ‰ “जिनको प्रकी इष्छा शोषे-छगी- भवी दबी -- पारी - | 
| चौदष््व अर सोहा ये रात्रि तुदान म उस्म नने-परन्तु एन 
| मे भी उत्तरो्र ष्ठ है रीर भिनको कन्या की इच्छा होवे पांचषौ- 
| सातवीं नषी-श्नौर पन्द्रह्वीं यह वार राभि उत्तम समने इससे पुत्रार्थी 
| युग्म रात्रि यें ऋतुदान देषे ( ४८ ) | 
| (विषरण)""रात्रि गिनना इसश्येहै कि दिनमे ऋतुदानका निपेधे" 
“"पुरुष फे श्रधिक पौष्यं होने से पुत्र श्चोरस्ली के भ्रातेव भधिक 
| होने से कन्या तुस्य होनेसे नपुंसक परुष बा बन्ध्या खी- क्षीण अरप 
| ष्यसि गभ॑ कान र्ना वा रहकर गिरजाना" ( ४९) ॥ 
| “लो पूर्वं निन्दित राद रात्रि कद्चापे हं ठनमेंनोल्लीका्संग 
| छोड़ देतारै बह एृहा्रममे बसताषुभाभी बरह्मचारी हौ कहातारे (५०) 
( देखो संस्कारविधि मभांधान प्रकरण ) 
क परवतियियों पर गभोधान का निषेध 





| पूर्णमासी शौर अमावस्या को श्रथवा इस के कुछ उपरान्त मरकट रोता 
| ३, भोर "वीच के स्वार भाटे बहदं जिनमें कि पानी कारमारश्रौर 
| उतार सदसे कफम हो" पथम प्रकार के ज्वार भारे ''स्पिङ्ग रादरसञ 
| प्मौर दूसरी प्रकार फे ` नेपगइटङ,, कराते है- 


| प्रथम प्रकारके दो कारणों से भ्रकट होते ै-- नि 

(भ्र ) जवि सूयय भरर चन्द्र दोनों पृथिवी केषर भोर ही | 

हों अथात्‌ अमावस्या अथवा नवीन षाद को । 
| (ब) नंबकि सूय्ये भौर चांद धिरुदधदिशामें हों रथात्‌ पूर्ण 

| मासी भ्रौर द्वितीय पकार के ऽवार भारे दो वार भरकट तष होतेरै जव | 

| कि सूय्ये चन्दर नव्वे शका कोण षनाते हों भर्थात्‌ दोनों अ्टमिर्योको | 

| श्रमावस्या के उपरान्त 
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| (रद्राः वरवक्छ-----1{1{1 
1,111.11 11.11.111 | 
| सस्ये श्चोर चन्द्रके पूभाभ श्नौर श्रा्षण का खल बहीकोग अतु- | 
| भव कृरसक्ते द जो $ समुद्रौ के त्यैषर वसते है-पएूम॑मासी फी राघ्रे | 

| को किस पुकार सुद्र खरं मारत दौड़ता चयोर चञ्चर घोडेकी | 

सदश शख से ज्ञाग भिराताषुभ्ा ध्राता दृष्टि पड़ता है-श्चमावस्या | 

फोकस पकार से विरेष रीति पर शनैः शमः नाचता ह्ुश्रादिखाई | 

देता हे -अधर्माको अपना उभर क्म क्ये हए मानो रगरहा हे-यदी | 

| नदीं कि इस्त श्रषसर पर सूयय चौर चन्द्र का आकण श्चौर उनका | 
पूमाव सुद्र प आचये जनक परिवर्तन उत्पन्न करते हयँ वरन सारी | 
| पथिक की नदि्ां-तड़गे- फलों नोर पञर््रो के रक्त मे भौ उनके | 
| प्रभाव से इस अवसर पर मुख्य परिवतन होते है--रक्त मे क्थोँ- | 
| कि ज काभाग हे इसि रधिरपर इन दिनो ख्य सैतिषर प्रभाव | 
` पर्वता है-पुरुषकौ अपेक्षा सी पर चांद का प्रभाव विरेषतासे होता | 
 है--चतुदेशी अथवा यप्रावस-अष्मी ओर पूर्णमासी को पुरुष द्धी | 
| फे वीय्यादि धातु भिषम होजते दहं इसशेये यदि गमभौधान इन पव - | 
| तिथियों परकरियाजायतो ग्रीव रौर अतैव व्यथ जाते रै-स्वास्थ्य | 
| बिगड़ता है-यही कारण था क्रि इन परवतिथि्यो पर पाचीन कारमे | 
| अनध्याय ( इ्टिां ) हा कत्ता या-अयावस घनौर पूर्गपमासी को | 
विशेष इवनयज्ञ स्पास्थ्यरम्ता श्रौर जल वायुकी शुदधिके स्यि किये नाते | 
| ये जिनको फ पक्षि यज्ञ कहते ये-जिस प्रकार से इन दिने सुद्र 

फो दा विषमो जाती है उसी प्रकार मनुष्य के रक्तकी दक्षा | 
| होजाती दै -उत्त विषमता को दूर करने के खयि हवन यज्ञ अत्यन्त 
| छाभकारीहै-इसःश्चवसरपर इन यज्ञोफे कारणसेही येदिन भ्राजतक मानो | 
| स्योहार वनरहे दे जैसा कि मा्ानकाठ्मे भीये-- ` | 
| __ विच्च को इन दिनों पढने का निषेध है-- दुकानदारों के 
| चि द्ध्य है ज्र साधारण व्यवसाय तक करने का इन दिनों |. 
| निषेध है तो क्या मभाधान से महान्‌ काय्य करने कीवे ऋषि कमी 
| आज्ञा देसक्तेये ? कदापि नदी -इसीख्यि ऋषियों का उपदेश इन | 
| पवेतिथियों पर शिञ्ष ह्न करने कान क्रि सारथ्पको बिगाडने | 


{ओर्‌ षीय्यं नि.करमे का- 


_ पदिभी देश के सारे विद्वान्‌ सूर चन्द्रे भभाव कोजो कि 
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| जरपर होता है मानते ह परन्तु शरभ तक उन्होने मनुष्य के शरीर | 
| परं इसके परमाव को अनुभव नहीं किया वह शनेः २ ऋषि सिद्धान्तं | 
| की श्रोर टोकरं खते हुए आरद ह जौर अन्त को रायन - । 
द उपरोक्त छोको मं मदुजी के येकष्द्‌ | 
४५ राजिगमन कौ व्याख्या & | 
न किखि हकिः- 
परास्ता दर रात्रयः ॥ 

अर्थात्‌ गभोधान के खयि ` दक्ष रात्रिये उत्तम है, | 
॥ पयुली मे गभाधान के खयि दश्च दिननर्ी शिखे पुल्युत राप्रियं | 
। सिखी हैदिनमें समाधान करने से उष्णता रति बहुजाती श्रौर | 
| बुद्धि मन्द होनाती दै-शाञ्चकार छिखते हँ कि गर्भाधान फे पचात्‌ | 
उचित समथ पर स्नान करना चाद्ये कर्णो गमेक्रिया से शारीरिक | 
| उष्णता उत्तेजित दहोजाती हे श्रौर इस के उर्तोनत हो नने से मस्तिष्क | 
† मेआरस्यसा छजाताहजेसा किं आषाद्‌के मास मे दोहर के | 
| समय जव क उष्णता अधिक पूवक दोजातीहै तो तन्द्रा(ष)सी्ने | 
1 टगतीहे -गभक्रियाके परचात्‌ यदि स्नान न.फियाजाय तो चरर रिथिल | 
} ओर रोगी हयोजाता है--यदि दिन के-समय जोकि उष्णताका समय हे | 
॥ गभाधान कियाजाय वो रष्णताके अत्यन्त उत्तेजित हाोजानेसे पिक्षिप्न राग । 
{ दोजाने तक का सन्देह है-जो रोग दिन को गभांधान करते है बह | 
॥ मरे यर आसी दोजाते ह उन का चित्त काम काय्यं को सर्वथा | 
{ नदा चाहता- । 
| परिचिमी देशां के श्रनेक दाक्टर गभाधानके ल्यिदिनि काही | 
† समय वतरते हं--दाक्टर गूर -खार कोवन-तो त्ररोषता से दिनके [ 
॥ समयमे दही गभांधान करने का उपदेश देरहे ह--इनको भ्रमी तक | 
‡ पताही नदीं कि गमांधानका समय दिन अ्रच्छाहै अथवा रात्रे यौर्‌ | 
| हा भ। क्याफर नवतक वह वेदिक ज्योतिसे एक सीमातक् अपनी | 
| अन्नदा के कारण छाभम उठाना नरका चाहत-यह डाक्टर दिनके समय | 
| गमन करने के छाम उुचिपु्क दुख नहीं बतराते श्धिकतर एक | 
| आन्ति के कारण दिवस्त गमन परषर देरहे है-रनका अ्रसत्य किवार । 
| यहदैकिखोगजोराभि को गमनं करते दँ पह कदाचित्‌ इसाञये | 













| ( २९२ ) विवाहादश । 
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| करते हे कि गभधिान कोई पाप कम्मे हे जिसको छिपाकर रात्रि के | 
| समय करना पडता है--प्नौर जो कि इन डाक्टर के विचार मे गभौ- | 
| धान पाप कम्म नहीं श्साश्ये इस को दिनधौखेमं करने कौ यदह शिक्षा | 
| देते है-हम यहांतक तो इन डाक्टर से सहमत दह कि गभाषान पापकम्मं | 
| नही ३ परन्तु इम पुकि क्यारात्रि के समयजो कम्मे कयि | 
| जाते ह वह सव पापकम॑दी होते है-आरक्था दिनंकोजो कमं । 
| क्िजाते है बे सब पुण्यरूप ही होते हे । बह कभी इस बात कोसिद्ध | 
| नहीं करसक्गे कि दिन मे पाप नहीं कियाजासकता श्रौर रात्रि मे | 
| पुण्यकम नहीं होसकता ` जव यह यात रै तो इन का यह कारण यथाय | 
। नहीं ै--द्सरी नौर श्नन्तिम रकं डाक्टर कवन महाशय ने अपनी | . 
| स्तक के पृष्ठ १७९ प्र दिवस गमन सम्बन्धी यह दी दै कि दिन के | 
| बारह बजे मनुष्य मे पूण बर होता ई इस कारण दिनके समय अथीत्‌ 
| दोपहरको गर्भाधान रना चादिये-यहं पर डाक्टर महाशय से भूक 
| इस कारण से हुई रै क प्रथम उन्होने इस बात को विचार नहीं किया | 
| कि गभधानक्रिया से.कफितमी उष्णता मसितिष्क मे बढनाती ईै--दिन | 
| दे समय जबर कि पाहिले दी मस्तिष्क उष्ण होता हे उससमय इस | 
| क्रिया के करने से रिर्पीड़ा र अनेक दजाश्रो मं सन्निपात अथवा 
विक्िश्ठता आदि फई पकार के रोमो के होजाने का सन्देह हे । द्वितीय | 
| माक्तिष्क शक्ति भौर शारीरिक शक्ति मे इन्दाने अन्तर नदीं रक्खा- | 
द्धं रातरिसे केकर दिनि के षारह बजे तर मनुष्यकी मानसिक शक्ति | 
छ्लौ दिनके बारह वजेसे छेकर अद राप्रितक शारीरिक क्षाक्ते पृणताको | 
| पहवतीरै-गभांधान कोई रेखा गणितकी साध्य(राकर)का साधन(इर) | 
नहीं जिसे फे अधिकतर मस्तिष्क अथवा मानसिक शक्तेसे काम लेना | 
| हे वरन्‌ यह कर्ममन्रियो का कार्यं हे जो पिरोषकर शारीरिकञ्म- | 
| वस्था से सम्बन्ध रखता है इसरिये उसका समय दिन के स्थान मे |. 
| रात्रि का होना चादियि था-डाक्टेर कोवन महाय, के विचारका.ख- | 
| ण्डन एमसका के फिकासफ़र दविस महाश्य के निम्नित शेख | 
| से भी दरहा हैः- 
| “षदो पहर के उपराम्त फा समयक्नारीरिक कार्मोके खियिभ- | 
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त्यन्त योग्य है रात्रि का समय विचारष श्रोचश्रौर पठन के छे 
ठीक नदीं बरन साधारण काय्यं यरमेर जोर के रिय उचित है 
रात्रि फ नौ बजे का समय परेमके भोग ( गर्माधान) फे स्यि स्वाभा. 
बिक श्रौर उचित दै" ( देखो पुस्तक हारमोनिया जि्द्‌ ४ पृ* 
१७८ च २९९ ) | 
परन्तु सवसे पुष्ट कारण यष दैजेसा कि उपरोक्त स्प सति 
पर छ्िखश्ाये ह कि रात्रिगमन से मस्तिष्क मे उष्णता अधिक नहीं 
बद़ृती-मभेक्रिया से श्षारीरिक उष्णता प्रवल होनाती है श्रौर्‌ दिन 
के समय जव कि पित्त का राज्य है यह क्या करनी शिरःपीडा रौर 
रोग उत्पन्न करदेती है-दिन के समयमे सोने से क्यों शिरः पाडा 
होनेखगती अ्ौर शरीर निवैश होजाता है इस का कारण यह हक्क 
सोने से मस्तिष्क मं उष्णता बद़ृजाती है ओर मस्तिष्क मेँ जव त्णता 

| अधिक होजाय तो शिरःपीडा होने लगती है-इस बात की पुष्टि म 
कि गभेक्रिया से उष्णता उत्तेजित होजनाती है हम सुश्चुतकार जीका 
वचन छिखते ईैः- 

तत्र सखीपुंसयोः संयोगे तेजः शरीराद्वायुरुदीरयति 
ततस्तजोनिरुसन्निपातात शुक्रम ॥ २॥ 
® 
` ( सुश्चुत शसरस्थान अ० ३) 
( अथे) स्री पुरुष के सयोग होने पर जो उष्णता उत्पन्न होती 
है वह शरीरम बायु को उत्कट करती है फिर उस गभी नौर वायु 
| मेल से पुरुष का वीयं निकङता है | षि 











ङ त १ र यानाय नहीं तो दोनो को कारन 
ध 110 राग होने का भय हं-स्वार्थ्यकी दशा 
मं ख्ियों का प्रायः चौथ दिन रज बन्द रोजाता है-इसाश्ये चौये दिन 
के पश्चात्‌ गभोधान का समय प्रारम्भ होताहै-ठेडी डाक्टर -मेरीषेढ 
फोर, महाशया किखती हँ कि "तुके दिनौरमे नमीभ्मौरम्रदीसे 


८, ७१ ॥ 
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( २१६ ) ` दिवाहाद्शच। 


11111111 11. 11111. 11 1 
बचाव करना चारिये-नाच-खल-कूद अथवो भ्यायाम नदीं करना | 
चाहिये यदि भारी काम करेगी तो रककी यी फटजायगी" इसी का- | 
रण से ऋषि रोग बतलाते द फे इन दिनो ची एयर्‌ वै्रहे ओर | 

किसी वस्तु को न स्पश करे-फिर वही रेडीडाक्टर ङिखती है किः- | 
'“ऋनु के दिनो शीतर जरसे स्नान करना अथवा पग धोना श्रतयन्त | 
| हानिकारक ह-इन दिनों इद्धि मिन ओर शरीर शिथिल होता है- | 
इन दिनों मे पड़ना या पठार जाना ठीक नही-र्बफे का पानी | 
पीना अत्यन्त हानि कारकदहंनां श्ियं कि रजकं रोकने का यतन | 
करती ह उनका गभौश्चय भश्च जाता है मौर बहुत द्रः पाती | 
| मत॒जी के वचनानुसार ऋतुकार कौ अवधि सोखह रात्रे तक | 
| ३ जिसमे से चार रजकी रतिं ओर ग्यारहवीं ओर तेरषवीं रात 1 
त्यागने के योग्य बतला मई ई शेष जो दल्च रात्रियै रहनाती है उन | 


च (५ 


को गमाधान के लिये उत्तम बकाया गवा दै- | 
इस विषय मेँ डाक्टर दरार पदाश्चय अपनी पुस्तक के पृष्ट २०६ | 
पर छिखते है $ ““पन्द्रह वष हए कि मेने यह नियम प्रकार्ित किया | 
था ओौर सहस मदुष्योने इसकी परीक्षा की भ्र वह कृतकायं इए- | 
योदेसे श्रकृतकायं रहे- श्र षह नियम यह है कि"'रज बन्द दौजाने | 
के पश्चात्‌ एक युख्य पवाद सी के गभाश्षयसे निकलना आरस्म | 
| होता ३ अर यह दञ्चया बारह दिनतक जारी रहता ईे--यदि रन | 
| के बन्द होजानेके दिन से लेकर रन दशया बारह दिनके मध्य | 
समागम न कियाजाय ती शभसियति कमी नदीं दोगा--,* 
| इस मेँडाक्टर शल ने बारह दिन ऋतुकाल कय अवधि ववराई | 
हे शरीर यही मनुजी ने दशो है-परन्तु मसुजी ने इन बारह दिनाम | 
से ग्यारहवीं नौर तेरदषीं राभि जिन मं भराय; गभेस्थिति शी क्म | 
ध्रा्चा हे त्यागनी दशर हे सदरम प्रीता के पश्यात्‌ पर्िमी | ` 
डाक्टर यहां तक पहुचे हँ अभी सहसो परीक्षा रोर करने पर प्चिमी | 
विद्वानों को ग्यारहवीं रौर तेरहबीं रात्रि ने वीयं दान की निष्फटता | 
सिद्ध दोगी- तथापि इस में सन्देह नदी कि बे षि सिद्धान्त के अति 
| निकटश्रारहे ह-- | | 









षष्टाध्याय । ( २१७ ) | 
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| यदि भ्यारहवीं चोर तेरदवीं रात्रे पै समामन करने से बीं व्य- | 
| थे जाता भिस प्रकार क्रि पव तिथि पर समाममकरनेसेदोदराहैतौ | 
 मनुजी इस का निषेध पदाति के साथ २ करते परन्तुजो क्ति उन्होने | 
एसा नहीं किया इस स्थि न्ना हाद छिन र्रियोंमेंष्लीष्षा। 
| आतेव निषेक होता होमा चौर यदि दन रातरियोमें सय॑स्यिति हेमाय | 
| तो बवान सन्तान उत्पन्न नदी होसकेगी -इसीः कारण से इसे त्था- | 
“| गने योग्य कहागया है देसा प्रतीत. होता दै-डाक्टर गरक महाशयने | 
| (पृष्ठ २०८) परजोयहच्खिदैकि-दृघ्से हमको यह अदुमान | 
| करने मे सहायता भिरूती है कि ग्यारह्वीं चोर तेरहवीं रात्िको भा- 
। तेव निवे होता हो | 
| सनो पक्षा से यज्ञात द्टुभा फिरएक बौधाई श्ियेदी | 
| दला मे आतेव परचर्वै-्टे आर सातय दिन रज बन्द दोनाने के प- | 
| श्चात्‌ योनि के युखकी जोर उतश-जिन का छटे दिन इतरा डन दी | 
| संख्या सव से अधिक यथी-द्योर रेष अव्वै-रौदे--म--ठीसरे | 
, | आर दकव दिनि" | 
| इस ठेखसे पायानाता है कि एक युख्व दिन द्वियो की संख्या | 
| गर्मधारण करने के अति योग्यधी--यदि किती यख्य दिन गर्भधारण | 
| करनेकी योग्यता क्षियो म अधिक दती द तो श्या इस, कै विरुद्ध एक | 
| अयवा दो दिन रेते नदीं दोसकते निने कि छि 





यासं मभधषारण | 
| करने कौ योग्पता सत्स क्म हो ओर्‌ बह दिन हमं ग्यारह अर | 
। तेरदवे पठीत होते ह | 
| 1 वत्तेमान पणिचिपी देष के विद्वानों की अ- | 
| जनोचुमनाल द पेक्षा महर्पिगण उत्तमतासे पसक्षा करने | 
„| (89 को यायत रखतदुए्‌ किसी सिद्धान्व का | 
॥ सहज से निङ्वय करसकते य-ऋषियों को प्यी परसक्षा् य | 
| सिद्धि शीघ्र इसक्वारण दहोतीथी क्ति वे बाहसताधनोके अतिरिक्त योगयल | 
॥ ङा अन्तरोय साधन भी अत ये-जोफे अनी पूणे अपस्यामेंप- | 
| छदभी विदानो के पास नदीं ै-ऋषियोनि योगरखसे दोर परीक्षा | 
। करक इस वात का निक्यय किया थाङ्ि पांयवी-- सातवीं री | 


10. 10 1 क 1 0 8 क प पी री) 








0 7 
(त 0 8 3 । 
प 


(~ 







॥ ( २१८ ) विवाहादशे । 
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शौर प्द्रहवीं रत्रिकोस्ली का आतव पुरुषके षीय की अपेक्षा ञ्- | 
| पिक ह्येता है- | 
द्नोर यदि इन रातरियों मेँ गमाधान हयो तो कन्या उत्पन्न होगी | 
होने यहभी अनुभव कियाथा किख्टी-श्राठवीं- दशवीं -वारहवीं- | 
चौदहवीं ओर सोलहवीं रात्रि को स्ीका अ्मातैव पुरुषे वीये की | 
अपेक्षा कम बलवान्‌ होता हे इस छिये इन रात्रियों मं गभांधान करने [ 
से छ्डके का जन्म होसक्ता हे- जहां उन्होंने यह अनुभव क्याथा | 
| बहापर उन्दने यहभी प्रतीत किया था किग्यारहवीं ओर तेरहवीं रात्रि | 
| कोद्ी क। आर्तव सवथा निर्बल होता है नैसका भरतिफल सन्तान | 
| निर्वख-वन्ध्या या नपुंसक उत्पन्न होता है-जो कि ऋषि हमं स्वयम्‌ | 
| सन्तानोत्यत्ति का सिद्धान्त निम्नखिखित भकार दशते है इस लिये | 
| इय सिद्धान्त से हम यह अनुमान करते दहैकिं श्रमुकदिनस्ी का | 
| तैव पुरुष के वीये की अपेक्ता न्यून या अधिक बख्वान्‌ होता होगा- 
| यह राति मीसांसा जिस सिद्धान्तकी व्याख्या हे अब हम.उस 


| सिद्धान्त का वणेन करते ह-ञ्नोर बद यह है किः 
| “पुरूष के अधिक वीये होनेसे पुत्र ओर ह्ली के आतैव अधिक | 
| होने से कन्या- तुर्य हाने से नपुंसक पुरूष व बन्ध्या खी क्षीण वीर्यं | 
| सेसभैक्रानरहना वा रहकर गिरजानाहोतादै”(८९) | 
छडका छड़की कैसे उत्पन्न होते हँ ! इस आवश्यकीय प्रष्न का निय- | 
मानुसार उत्तर यह हे फि पुरुष के वौयेकी अधिकताके कारण डका | 
प्रर खी के आतेवकी अधिकता के कारण डक हातीहै-ओर किस | 
किसर दिन परुष का वीयं अधिक वख्वान्‌ होतावा किस रात्री 
का श्मातेव अधिक होताहै-किस भोजनसे वीये अधिक बनता ओर किस । 
| भोजनसे आतेत्र अधिक उत्पन्न होता हे इन सब वार्तका वर्णन इस | 
सिद्धान्तकी व्याख्या समश्ननी चाहिये-किसी युख्य दिनी काश्मा- | 
तेव अधिक होताहेन फेवछ इसकादही कऋषियाने दशाया हे वरन | 
श्मनेक प्रकार के भोजनकी विधिभी बतलाई है-एक प्रकार का वह | 
| अग्निवद्धेक भोजन है जिससे कर पुरुप मे अशिक वीर्य उत्पन्न होता | 

है कि वह लडका उत्पन्न करसके--दसरा वह भोजन है जिस मेँ जल | 


१ 
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| का अश श्चषिक हे ओर इस के सेवन से स्मे तैव: अधिक उ. 
| सन्न होसके ताकि कन्या उत्यन्न कीनाय--प्राचन समयमेजो कि | 
 { आयेगण इन नियमों के गुणो को जानते ये इस निप बह इच्छ नुसार | 
| पुत्र कन्यां उत्पन्न करने मे समर्थ हेते ये-जेसा कि मह्मभारत ह्न | 
| दन्तो भर रहा-हे महर्षि दयानन्द जी इस भोजन ओर यौष- | 
| भियो के बिषय मे जिस से वीर्यं आर्पवकी दहो इसमकार छिखतेदै. | 
“उत्तम सन्तान करने का मुख्य हेतु यथोक्त वधूषरके आहार्‌ | 
| पर निभर है-इस रयि पति पत्नी अपने शरीर आताकी पष्ट कै | 
| च्यि बर ओर बुद्धि चादि की वर्धक सर्वं श्रौषयि का पेत्रनकरं-- | 
| सर्वोषधि यह दैः- ; 
| (१)दो खण्ड अम्बा हद्दी (२) खानेकी हसद्‌ ( ३). चन्दन ॥ 
| (४ ) पुरा ( 4 ) छ (६ ) जटामासी ( ७) मोसरैक (८ ) शिडा- । 
| जीत ( ९ ) कपूर ( १०) मुस्ता ( ९१ ) भद्रमोथ-इन सव न्नौपधियो ॥ 
फो चूण करफे सव समभाग लेकर उदुम्बरफे काषटपात्र म गाय के द्ध | 
| के साथ मिखा इना दही जमा ओर उदुम्बर की खक की मथनी | 
से मथन करके इस में से. मक्लन निकाल इस क तपा घृत करके सु- | 
| गन्धित द्रव्य केशर-कस्तूरी-जायफल-इलायची-जावित्री मिलाकर । 
| अथात्‌ सेरभर दष में छटंक़ भर परोक्त सर्वोपि मिटा सिद्धकर थौ | 
| इए पचात एक सेर मँ एक रक्ती कस्तूरी श्रौर एफ मारा केशरश्रौर | 
एकं २ माशा जायफलादि मी मिशाकर निस्य भातःकार इसषीमेसे | 

२५ पृष्ठम छितिममाण त्राधारावाज्य भाग ब्राहुति चार श्नौर पष्ठ ३ष्मे | 
| लिखि हए ( विष्टर्मोनिं ) इत्याहि सात भत्र ॐ अन्त मे स्वाहा शब्द | 

का उच्चारण करे जिस रात्रि मेँ गम स्थापन करना हे उस क | 
4 दिनम होम करके उसी घी को दोनोँनने खीर अयता भात के साथ | 
| मिलाकर यथारवि मोजनकरे-इस प्रकार गर्भं स्थायन कस्तो सुरी | 
| दिद्रान्‌ दीर्घायु तेजस्वी सुद्‌ ओर नीरोग्य पुत्र उतवन्न हं -' 
| ओर यदि कन्याकी इ्छाहो तो जरूमे चावल-पका एराक्तः । 
भकार घृत गुड़ के एक पात्ररमे नपायेहुए दही के साथ भोनन करने 
| से उत्तम गुणटुक्त कन्या भी होत क्था किः- ° 
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यह छान्दोग्य बचन है अशात्‌ शुद्ध श्राहार जोकि मया | 
| सादि रदित धृत दुग्ध आदि चावक गेदू आदि के करने से अन्तः | 
{ करणकी शुदि ब पुरुषाय ्रारोग्य शरोर बुद्धिकी पामि होती है-- | 
| इस खये पूणं युदाबस्था मे विवाह रर इस मकार विधि. कर मेमपू्क | 
| गभांधान करं ते सन्तान ओँर दुक नित्यमति उत्छरषटताको पर्न देते [| 
॥ लाव जघ रजस्वला होने के समयं बारह तेरह दिन शेष रहं तव शुक्छ | 
| पश्च म बारह दिनतक पूर्वोक्त पत भिराकर्‌ दी लीरका भोजन करके | 
 § दारह दिन का व्रतभी करं यौर मिचाहारौ होकर ऋतु समयमे पुवोक्त | 
॥ रोति सेमर्थापान कधिया कर तो अत्युतम सन्तान दोसे सब | 
| पदाथ को उत्कृष्ट करने कौ विच्छा है वैसे सन्तानो सत्छृष् करने फी 
। यही विश्वा ई इख पर मवुप्य बडु ध्यान देष षयोक्षि इस केन होने | 
से खुटकी हानि नीचता्यौर देने से इुककी हद्धि जर रतमता | 
| वशय हती ह |: 
| वद जो छोग्‌ सच्चे विधासस्वन्पी नयथो | 
पश्चिमो गोम वैदिक शु इन्दति मानते है उनको इख घात पर । 
|: विधतो जय इई ह ध्यान देना चाद्ये कि कभी सत्वे वि- | 
1 ए यासम्दन्धी सिद्धान्तो प्रं उन्नति वां श्रष- | 
। नतिं नहीं होती क्यादो अरदो पिखाकर चारके स्थान मेँ उन्नति | 
{| करते हए कभी पाच कला सकते ईहै-शक्लकारो क। यद्‌ सिद्धान्त भा- | 
 { चीन समयसे उनकी दस्तक म छा याङ्षि यदि दुरुष का गीयं | 
। अधिक होगा तो ठड़का चौर यदि स्री का आर्तव अधेक होगातो | 
 उन्या उत्पन्न हागी-यद क्षि्धान्त व्यौ का त्यो बनारदा-इसशदाण्दी (- 
 { भं परिचिमी देशो म जमनीके डावर सिकट महाश्रयं उठे र उन्दने 
। वतलया कि जते वीये दाय अण्डको म वनता वह ड़ ष्टौ इत्पक्ति | 
खर्‌ वायं छण्डकोश कः वीये इज्या कौ उत्प का कारण होता है- | 
॥ इन.ॐ सिद्धान्वाहुसार बालन पश्यो के एक अअरशकोकश्च को निकम्मा | : 
बनाने द्-यु्न किय ताकि मनोकामना पण करसकै ` | 


व, 


































। पठाध्याय । (२२१) | 
| छठे ॐ ४8 ५ कि धन फो ज = नि म त स ए द उन चे ७ य र अ 
| परिमी देशं य बहुतसती दरीक्षादें इस सिद्धान्त के लिये कम 
| द्र भिन्न सस्पतियं इस विषयमे परसक्षकोने दी है-जिन चहुष्पादं | 
| के वाम अण्डङक निर्म करदियेगयेये उनङे वीयन्ते नरनासै | 
। दानां भकार के पशु उत्न्न इद आरनिन लि कारक आओरका | 
| अन्तस्य योनिर्यमन था उन्होने मी नरनारी दोनोजने-एवं सिक्स | 
| महाव का सिद्धान्त यथाथ चिद्धन हृअा-च्रोर्‌ दीषेकाटमक पदिचप | 
| देश निवासी इस बात का ओर कोई कारण न वतलासके कि छड्का | 
| ठड़का के भेद काक्रण द्वा होतः ई-सन्‌ १८६६ से ऊेकर सन्‌ | 
| १८९६बें तक अन्य दष्टो ने इहुतसी परीक्ष्य कौ ऋर अधिक्‌ अ- | 
। उुसन्थान फे पवात्‌ इस परतिफख पर प्ये कि दायें बा वाये चअण्ड- | 
| कोशं को निकम्मा बनाने कौ आरपकता नदीं यदि पुरूष का वीर्यं | 
| क्षीकं आतव सेञ्धिक है तो टड़्का उत्पन्न होगाश्रौर दृखरी दसा | 

| मं ख्ड़क्ी सन्‌ १८९७ जी पुश्तक कि डाक्डर दूर एष दीने श्रोधन | 
| करके छपवाई है उत पे इस अन्वेषण का वर्भनहैजो करि इसत पिषय | 
। सम्बन्धा इमा-दम अस्यन्तदी सक्षप शब्द यं उनके ठेखक्ना सार । 
| ङ्ख है-उह छिखते है किः- | 
| ` पिस्टर काठं इधूरिंमने इस विषय सम्बन्धी च्रान्दोलन किया | 
| श्रौर बह इस भरतिफल पर पर्वे है षे सृष्टि मँ एक नियम तुरयताका | 
| पाया नाता है-यदि स्वाभाधिक वुख्यता भं किसी पकार का अन्तर्‌ | 
। डारा जायगा तो उतनी सख्या शीघ्र उत्पन्न होजाती है इस भकार | 
| कौ जिसमें कमी हेग है-पडु पक्षी स्रष्टि के मध्यदही नहीं वरन्‌ म- | 
| ष्या केमध्यमें मी यदी दक्षा दै-युद्ध सजो किुर्व अधिक | 
| मारे जते दै शस लिये युद्ध के पश्चत्‌ भायः ठद्के अधिकतासे रत्पन्न | 

| होते है-क्ान्ति शौर सभ्यता के समयमे लियो की सेख्या च्रषिक | 
गि चरुकर हाक्डर दाक चिखते ह क्षि... | 
। पपक्यों कभी छडका श्रौर कभी छड़की उत्पन्न होती मेरी सस्मति । 
| मजो दोनों में ्रधिक षरवान्‌ हे सन्तान उसके अनुसार हेगी- 
| यदिसखी का आ्तैकं अधिक वलवान्‌ दै आर उस में वीयं आभिक टै 
( तो कन्या उत्पन्न होगी यह केवर वू का महन है यह बही नियमे 





वक 
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जो करि हम सवत्र प्रि पतिै--यदि दो विरुद्ध शक्तये परस्पर मि 
तो इनमें से जो अधिक बट्यान्‌ होगी वह अधिक प्रभाव उतपन्न 
क ८ यदि परुष ्रायु ओर वलमेंस्लीसे अ्धिकरहैतो 
सन्तान अधिकतर नर उत्पन्न होगी -यदि सी बल मपुरुष से अधिक 
हे तो कन्याये उत्न्न होंगी इस सिद्धाम्तकी पुष्टि दायभागये नियम | 
सेभीहोरही है अर्थात्‌ यहङ्षिपिता ङे रीर का अधिक भाग ल- 
इको के्ओरमाताका लड़कियों के दायभागे आता ह” 
फिर छ्खिते हकिक्या मर्नोकामना अतुसार हकं लडकी | 
उत्पन्न करसकते हँ -्रौर उत्तर यह देते है $ः-- ` 
"हमार विद्यमान विद्यासम्बन्धी ज्ञा हमें एक मार्ग बतलाती रै 
[र वह महदे कि हम ऋतुकाल के अनुसार चछ बहुतायत से सा. 
तिय इस वातकी मिलती ह कि पाहैके दिनों म गर्माधान करने से स- | 
इक्षियां ओर पिच्टे दिनम समागम करने से लड़के उन्न | 
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होते है" ( देखो पृष्ट ३२५ ) 
डाक्टर गरक के इस कथनसेये वतिं सिद्ध होती हैः- 
(१) यादि पुरूष का बीरयं अधिकदहैतो लड़का उत्पन्न होगा | 
र सनी के आतेवकीौ अधिकतसे लड़की उत्पन्न होती हे-यह अषि 
सिद्ान्तकी सवथा पुटि रै- ५५ 
_ (२) उन्होने वडुतसी साकषियो से इस बात को अनुभव किया 
कि ऋतुकार के दिनों का विचार करके समागम करना चाहिये ताकि | 
रढुका ठड्का मनोकामनानुसार उत्पन्न क्रिये जार्ये-अओौर यह दर्शाया 
हैक पिले दिनो के गभाधान करने से दक्षि होती है यद्यपि यह 
भात उनका ऋषि सिद्धान्तकी पूणं पुष्टि नदीं दै परन्तु बह अति निकट | 
गये ह-निरचय है रि विशेष अन्वेषण करने से बह इस वात को | । 
शीघ्र मानले कि पिरे दिन समागम करने से लडकी ओर द्सरे दिन | 
के समागम करने से रढका उत्यन्न होता है जिस भकार तीन वर्षे 
अन्वेषण के परचात्‌ पर्चिमी विदानो ने अन्त को इस सिद्धान्तको | 
स्वकर किया कि पुरुष के वीय की अधिकता से ठडका उत्पन्न हेता | 
' हे ओर जव कि वह ऋतुकाल मन॒जी ॐ सदस ठार नव कि बह ऋतुकार मनुजी के सदश ऋतु के बन्द होने से | 


4 








षष्ठाध्याय । (२२३) 


दि श्व अ छ ^> भकं # ख तो छ क र छर > १५.९४ ० ~. ह. च्व करि => ८ ®> 3 = मु 

| बारह दिन का मानते है ओर यहांतक अनुभव करदुके फि श्तुकाल 
| के मुख्य दिना म समागम करने से लदकी श्रौर मुख्य दिनों के समा- 
| गमसेख्डकाहातादहतोहमं आश्ञारखनी चाहिये करि अन्तको 
| बिशेष अन्वेषणसे उनपर युग्म अर अयुग रात्रिर्या भेदभी खटेगा 


वदद) प्रायः डाक्टर लोग उाक्टर वना ॐ 


गमन्‌ क्र नह्त्व अ: 
त रक अरर मातरौ टः सहश अपनी पुस्तकों मे पुरुष छली 


१९08 का साप्राहिक समागम करने की 
| रिक्षा देते रहे है -परन्तु जवसे पश्चिम के कई विद्वान्‌ उक्थ्य ने वि- 
| वाह्‌ क्रा उदर्य सन्तानात्पत्ति समञ्च लेया हे उस दिन से इनके टेखोँ 
| कौ कापापलट गई हं-परन्तु बताव की रीति पर यूरोपया; एमरीका 
| म्‌ कनगमन का अतिसन्यून्‌ वतव ह-उक्टर्‌ दटखया डाक्टर कवन 
| प्रभृति विद्रानो के विचार वहां सवं साधारण को आह्वयं के समुद्र 

| डाखरहे ह-डक्टर काषन ऋनुकाक मं अथात्‌ मास मे केवर एक वार 


सन्तानात्पतति के अभिप्राय से समागमक्रौ आह्न देते हं रोर ऋतुगामी 
| पुरुषकी प्रश्॑स्ा अपनी पुस्तक के पृष्ट ११७ व ३९८ पर इस भकार 
| करते हं किः 

'“वह्‌ पर्ष ऋन॒गामी कहखाताह निस मं सन्तानोत्पत्ति की शक्ति 
| हे ओर जो अपने धार्मिक जीवन ओर धूतिके कारण केवर ऋतकार 
म सन्तानोत्पत्ति के छ्ियि खी से समागम करता है-ओओर गभस्थिति के 
पश्चात्‌ दो या तनि वषेतक ब्रह्मचारी रहता है जो रोग यह 
कहते हँ कि तीन वषेतक ब्रह्मचारी रहने से पुरुषकी इन्धिय 'निकम्मी 
| होजायंगी वह भूक पर हँ-नो खोग ऋतुगामी नदीं होते उनकी शक्ति 
| संघात निषेक होजाती है-फिर शक्ति संघात के निषे साधन पाचक 






{† ( विवरण) फान्स के वज्ञानिक ग्रिन महाश्य का वचन डे. 
। कि यदि पुरुष स्तरो से बट्कर बलवान्‌ प्रर वोवान्‌ है तो लडका उल्पत्र 
| हौगा ओर इसके विरुद होनेसे लडको-जिनोवा नगरकेप्रीपो सर धरे 
महाशय इस बात को मानते हँ कि सुख्यदिनों के गभाधाना करने 
लडको रोर मुख्य दिर्गे के गभाधान करने से लडकी उत्पन्न होती हे । 
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ठ य ७ ति त ण अक 9 ०. = कु, 3 छथः कनि च ७ प भः को अ | 
{ शक्ति को निवल कर्देते हँ ओर परिणा मेँ बद्धं कोष्ट ङुपच-गठिया- | 
 राजयश्ष्मा जादि सारे रोग उत्पन्न दोजाते है ऋतु जामी पुरूष श़्ी | 
| सदंव परस्पर परेम नौर्‌ अनन्द से जीवन व्यतीत कर सकते दै | 
| व द उाक्टर्‌ रूल पृष्ठन्भपर्‌ लिखतेह फिजिस | 
का न ऋतुगामी नही @ भकार मद्यषयापेयू की भूख बारम्बार | 







। = 8 खनसे वष नहीं देती इसी प्रकार नो | 
पुणे स्वाथ्य कौ दशा मेँ नहीं उसका चित्त बर्‌ २ विषयमोग को चाहता | 
१ हे परन्तु उसकी ठि कभी रषी होती ॥ | 
| डाक्टर कवन षष्ट (३९४) पर छ्खितेदहंकिनजोपुरुष स्री 
| पृथङ्‌ २ पर्यङ्क ( पटंग , एर नदीं सोते उनके लिये ऋतुगामी होना | 
१ कठिन रै इस लिये परतयेक को भ्ररुग २ सोना चाहिये ॥ 
|  जेसा क पुरुषष््ी के छ्ियि हार्‌ आद्द्यकीय है वैसाही इनङे | 
| लिय काम कानमे रगे रहना आावरयकीय हे जा दुरुष ची निकस्मे रह 
[ तेद वह ऋतुगामी नदीं हो सकते-{ कोवन पृष्ठ ९२६ )} ( 
| जोखोग किसी मकार काव्यायाम नष्टं करते दह ऋतुगामी नहीं | 
| हो सक्ते सव से उत्तम व्यायाम शौच्रता के साथ प्राततःकाल्पाचया | 
| दश्‌ सीट रमण करना ह ¦ कोवनः- पृष्ट १२३, १२५, १३०) . | 
॥ जिस समय पातः का निद्रासे जाग्रत्‌ वस्था में आवे त्वरित | 
। रय्या छोडकर शचादे के !छय॑ं जाना चादहिये- | 
 वस्तिकेभरेदृए होने के कारण सेव सौचके उतरने के कारण ण | 
इन्द्रिय गतिमान्‌ होजातौ ई शरोर मूखं लोग समक्त दह कि हमे दस समय | 
। स्री सेग की श्यवहयक्ता है यपि इस समय उनको मलमूत्र त्यागने | 
| की आवरयकता दै-इस लिये प्रातः कार जिच समय कोड उरा स्वन्न | 
| राये शीषू उठकर शौचादि के खयि जाना बादहिये-जो लोम्‌ भातः | 
५. नहीं उठते उनके छिव ऋतुगामी दीना कडिन्‌ हे ( कोवनः पृष्ठ १२५ ) | 
 तम्बाकू -पदिरा-पेट भरकर अधिक खाना-राधरिको देरसे खाना | 
। पिष्ठान्न-मांस-अचार-चरवी त्याग देनी चाद्ये ( कौवनः- पृष्ट १२७) | 
| -प्रातः सांय द्रोपास्तना करनी चाहिये (पृष्ट १३०) | 
यच्रपि टाक्टर्‌ कौवन सांप दे परन्तु यद्‌ इसाइों कौ धचलित | 
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पष्ठाध्याय। ( २२९; । 
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| राजकीय भाषाकी भाथेना का खण्डन करते हैँ जेसा कि पृष्ठ २१३ | 
| पर छ्िलितेदंकि- 
"“जवतक मनकी युद्धे न कररो तब तक्र राजकीय भाषा मेषा | 
| थना करने से परमेश्वरक साथ हास्य करना ह फिर पृष्ठ १५९ प्र्‌ | 
| खिखितेहकिः । 
“सत्य धमे खरता ह कि माता पिता भरेढ बनने की इच्छा | 
| धारण करः" आर सच्चे मनसे निकरीहुई इच्छा जोकि ( 
| भ्रातः ओर सायं दोहराईजाय वह क्रमे करने की शक्ति उत्पन्न कर- | 
| देगी-पातः ओर सायं पुरुष क्ली को अपनी इच्छाके भकार करने का | 
| व्यायाम करना जओचोर साथी इश्वर का धन्यवाद करना चाधि" | 
| डाक्टर कोवनके इन वचनांसे सिद्ध हं फ वह इसाह्यों की पाठ- | 
| मयी पमाथेना को अयोग्य होने के कारण स्वीकार नहीं करते वरन्‌ | 
इसके स्थान म मनक्म इच्छा भ्काज्च करने अथवा धारण करने का | 
| नाम प्राथना रखते हं आर वास्तविक यही वेदिक प्राथेना ६ै-वेद्‌ | 
| मत्रा मं इस पराथनाका नाम शिव संकल्प हे रौर रिव सकसप का अर्थं | 
| उत्तम इच्छा-( कर्याणकारक इच्छा ) के हैं इस विषय को हम अपनी | 
| पुस्तक बरह्मयज्ञनामी मे विस्तारपूर्रेक बणन करचके दै इस सिय यहां | 
। पर अधिक ठेखकी आवश्यकता नहीं | 


डाक्टर टार ( पृष्ट ३०३ ) पर छि 


ङ ६ खते दहं किः । 
@. वानप्रस्थच्रार संन्यास 1 | 
ॐ. का आनन्द भोगस्कतेर = ६ ससारम इस स बहकर क्या | 
| (111) 088 भूर होसकती दे कि रोग युवावस्या | 
| को आनन्द भोगने का सबसे उत्तम समय बतराति है वास्तविक युबा- | 
| वस्था कासमय उन्नति करने का दे-उदापा आनन्द्‌ भोग करने का | 
| समय है -ईश्वरीय नियम यही वताता हं मनुष्य चाहे किसी पकार | 
| मने -वेखटके आनन्द भागने के लिये बुदृपि से बदुकर कानसा समय | 
| उत्तम समय होसकता है १ मान्षिक शक्ते हस समय वज्में हाती | 
| है-सनीति शक्तियं पूणव्कारसे उन्नति पाये हुए होती द- इद्धि तिचा | 


ह 


| निषि से भरपूर होती है-अद्ध शताब्दी तक्र ठोकरे खाते ओर्‌ भूल र | 











(२२६ ) दिवादादश । 
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| करते हए बुद्धिमत्ता के शिखरपर पहुंचे हए दोतेहै--हस समय सत्या- | 
॥ सत्य के निश्चय करने का अवसर होता दै-वही समय है जव कि | 
सृष्ट के सव पदार्थो का यथायोग्य उपयोग करसकते है-शीतोष्णकाट | 
॥ क सहस्रो पारेवतनदे नाञ्च रहित आत्मा अत्यन्त ददता ओौर उत्तम | 
{ विवास से माकी जीवनको स्वीकार करनेवाखा हाता है-सब रुष्य | 
| ओर सृष्टि पालक फे साथ ठीक २ वतव तबही करसकते हँ - 
| यदिकोई महुष्य जानल्ेताहेकिबुदापे का समय शारीरिक | 
। कष्ट-मानसिक सोच -िस्मरम द्र सुनीति तिमिरकाहैतो इसका | 
| कारण यह दै किः- | 





घे ख्गाम स्वभाव । 
| का अनुचर्‌ रदञुका हे-जो शक्तियं फि दुग्ध पानकीः अवस्था मे | 
॥ तीव्र थी-क्चदन कौ दक्ञामेवे बिगड़ रक्ती ्थी-युवावस्था मेडन | 
{ का अयोभ्य सेवन कियागया-यौवन मे बह अत्यन्त बलिष्ठ दसा सं थीं | 
{ व अव ुढापे के समय पर सःम्यादस्यापर आगई-पदित्रि वनगर्यी- | 
| सुनीति ओर मानसिक शक्तियो का मागं विस्ठ्त होगया-रेसे पुरुष 
| लियाके असंख्य इष्टान्त मिते दहै जिनके शारीरिक श्नौर मानसिकं 
| स्वास्थ्य व दल सत्तर-अरसी-नव्दे-सौ ओर इस से मी अधिक वर्षं | 
¢ तक्‌ अच्छारहा-जिन.लोगेनि कि जीवन सृष्टि नियमानुसार व्यतीत | 
 केयावे स्वयम्‌ द्यी प्रसन्न गदं रहे भरस्युत सरण पय्य॑न्त छाभदायक | 
| वनेरहे वें यरो को सहितां करनेवाठे नवयुबाद्यीं के मागं मे दीपक | 
| का काम दनेदाठे ओर मध्य अदस्थावालोके छिये सिक्षक ।सखद्धदुष- | 
वया यह कथन इस वात का अनुमोदन नहीं करता देवर | 
| सन्यासी हौ पृण म्प्य होने के कारण उपदेशक होनेके योग्य है-्रौर | 
| सन्यासाश्रम का समय सवसं अधिक आनन्द भोग का समयहै-क्या | 
| इस से यह नहीं पायानाता फ वानप्रस्थ का समय दृहस्यसे एक भाग |“ 


| होसक्ते दं जो ङ्‌ युबापस्थमे देगा स्वभाव '' के अटुचर (्विप्य) | 
| नहीं बनते वरन ऋठुगमन फे उक्तम नियम पर चलते हुए व्री को | 
| जा पकं परम बट हे स्थर रखते ईं- 


व ््वसय्ः ० 
४ 








। बहकर नन्द्‌ भागक्ा ईर प्रत्येक दोनो समय उनकोदी परप् | ` 





घष्टःध्याय । ( २२७ ) | 


॥ ~. ज 53 9 ख पमि शठ 4 ८ 8 द क ० ज फ ७ अ छ नड ८ | 
| सश डाक्टर वैलफोर महाशयका वचने ($; | 
@ ` विवाहित लोगो के मध्य अत्यन्त दि- | 
५, सम्बन्धो कै अन्य छ _ ~ , 
@ डामटरोकौ स्छतियेः छ क्य सवन मान यथाय स्यसे व्यमि- 
मथथ चार ३ (पू ९३ ) 
पुस्तक “'परफक्टमन हडः ' रचयिता च्खिता है क्निः | 
| जव २ वायं उत्पन्नहेतारहै तव २ मनुष्य के मनवे 
| समागपको इच्छा उत्पन्न होती हे परन्तु यह्‌ इच्छा इस योग्य नहीं | 
| क परत्यक अवस्तर पर दस को पूणं परियाजाय-यदि दूरा किया जायगा | 
| तो वीयको श्रीर्‌ मेदुवारा शोदणका प्रवसर नही मिखेगा-च्नौर | 
| एेसान होने की दक्रा में मस्तिष्क छर शरीर की चक्ति देनेवाखा रल | 
॥ खोया जायगा | 
| डाक्टर एक्टन महाशय क दचन दै क्षिः- | 
| “जो विवाहकौ आड में बीं जेते अस्वन्त खाभकासी रत्न को | 
| नष करदेते हं वह अपनी दखादीरिक उन्नति फे शृषर र्टड | 
। मारते हे" 
४ पोक्रेसर फोर पदक्य कहते ह किः 
| "उनलोगों जो अत्यन्त धिषय माम करते वही निस्तेजपन | 
| छाजाता है नो छि दस्तमैथुन करनेवालो मँ पाया जाता दै-असवन्त | 
| विषय भोग करनेदाछे मेममाब को नष्ट करवेटदे यर एक दूसरे की | 
| घृणा करने रखगजाति ह | 
॥ एकर डाक्टर छिखतेद ईगेस्तानमे आठ च्ियोंयें से| 
| एक वन्ध्या हे अथात्‌ १२ { भति सेकड़ा अमरज्ञी लियो के यहां | 
॥ सन्तान नहीं होती-कारण यहद | 
| (१) प्रायः निखा जो कि विषय भोगसे हेदी है(२) गरमा | 
| श्यका अपने स्थानसे मिरजाना जो कि विषयभोग का भरतिफर दै | 
| (२३) अत्यन्त मोटा होना- | 


नि न 








ताह 
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| एवम दुष्ट दक्र: शुद्यतवा ऋतां प्रथम देवसःत प्रभूते | 
| बह्मचारिणी दिवा स्वर््ाजनाश्रपातास्नानानु खपनाभ्वग | 
| तखच्छेदन प्रधावन हसन कथनान राञ्द श्रवणाव्रख्ख- | 
| नानि लायासान्‌ परिहरेत्‌ ॥ ३ ४ 
( सुश्रत शरीर स्थान अध्याय ) | 
| (अथ) इस प्रकार कथन क्ियेदए शुदधवी्यं मौर शुद्ध आतैव के | 
| होने से सुन्दर गभे होता है-स्लीको चा्ियेः फि रजस्वला होने के | 
| पिले दिन से ठेकर अन्त होनेतक ब्रह्मचारिणी रहे-ओर दिनम |. 
| सोना-अञ्जन कगानो -अशचुपात करना रथात्‌ रोना-स्नान करना 
| चन्दन लगाना अथवा उवटन मरना-तैट का मदन करना--नख | 
| काटना-दोडकर चना दसना-अपिक बाोखना-तीक्ष्ण शब्द सुनना- | 
| उर्टेखन अथात्‌ कंषी से केश सुधारना अथवा मुमि इ्ुरदना-परचण्ड | 
वायु खाना-परिश्रम करना इन सव कान करे किन्तु त्यामदे- 
किं कारणम्‌ । दिवास्वपत्या स्वापसीखोऽजना दन्धो 
| रोद नाहिकत दृः स्नानःनुरुपनाददुःख शीरखव्येट।म्य- 
| गाक्ुष्टी नखाय~कत्तेनात्‌ कुनखी प्रधावनाच्च॑चरो हसना- | 
| च्क्रया वदं तष्ट ता जिह्वा प्रलापी चाति कथनादति | 
| खब्द्‌ श्रदणादधराऽखेखनात्खरति मारतयास सेत्रनान्‌ | 
| मत्तो गमा मवतीत्येवभतान्‌ परिदर्व्‌ ॥ २४ ॥ ` | 
| (अथे ) यदि रजस्वखा श्रवस्था में दिन के समय सोवे तो उस | 


| ऋतम गभरहे तो बहं बालक वेत सोनेवाखा उत्पन्न हो-मौर | 
। काजङ अथवा सुमा छ्गान स अन्धा--राने से षिद्कत दष्-स्नान | 


। आर्‌ अनुर्प से दुःख शील-तंल के मदनसे कुषठी- नख कतरनेवाखी |` 


| का दुरे नखवाला-दोडने से चञ्चल-हंसने से काटे दाति कारे ओषु | 
। आर तद्ध तथा जहाबाखा-वहूत षाखने से बकवासी-युद्ण्डी | 
इत्याद का धमक सुनने सवदरा--कंयी करनेसे गंजा अधिक वायु | 











पष्टाध्याय । ` (२२९ ) | 


| क जे कि कन ७० क क्य ७०७, ८28 ८2 ऊने ऽ ० ऊ ७ रि ७ ७ ध कर 729 „3 „८2 -9९ 0 


| खाने कष्ट करने से उन्मत्त ( मतवाला ) वाक उतपन्न होता है अत. | 
| एव रनस्वलास्नी इन कामो को त्वाग दे-- | 
| दर्भः सखरशायिनीं करतल ररावपणी न्यमत | 
भोजिनी हविष्यं यहं मत्ते सरक्षत्‌ ॥ २५ ॥ 
रजस्वला ल्ली को रजस्वखा अवस्थामें हुश्च के खाटपर सोना | 
| हथेी अथवा पिदर के वतन अथवा पत्तों की पत्तर इन मसे किसी | 
| मं रखकर हविष्यं अथात्‌ यव (जां) चाव -गेदू-उड्द्‌ मृगादि | 
| जितस्मेमांसन दो खाना चाहिये ओर परुषके मिरापसे स्वधा | 
| वचना चादिये- | 
। ततः शुदस्नातां चतुर्थऽहन्य हतकृस समलंकृतं रत | 
। सगद् स्वस्तिवाचनां भतार दयेत्‌ तत्‌ कस्य हेता; ॥२६॥ | 
| पिर चौथे दिन शुद्धस्नान करके वञ्च पहन कर आभूषण धारण | 
| करके म॑गखाचणे स्वस्तिवाचन करके वैय पतिका दशन करवि- 
इस का कारणक्याहेः 


पृवं पर्ये दृतु स्नाता यादृशं नर्मगना । 
तादशं जनयेप्पुत्रं भतारं दरेयदतः ॥२७ ॥ | 
| अटत स्नान करते दी पुरुष के दशन का कारण कहते दकि ऋतु | 
| से शुद्ध स्नान करके स्री जैसे पुरुष का पारठे दशेन करे उत्क देसी | 
| हौ आढृति की सन्तान उत्पन्न होती है- | 
ततो विधान पूत्रीयमुपाध्यायः समाचरेत्‌ । 
कमते चक्रमं दयन मारभेत विचक्षणः ॥ २८॥ | 
तब उपाध्याय ( पण्डित. ) सन्तानकी कामना के अथं विधान | 
| ( पुत्रि यज्ञ ) करावे ्रौर उस पुतरष्टि यज्ञ के पीछे इस कम्मंका | 
। आरम्भ करे- | 
॥ च त $ (न €+€ क 
तता परदण वृमान्‌ मास व्रदह्मचारा स्पार्न्ग्यः 


| { दम अर्थात्‌ कुश घास कौ खाट इस लिये बतलाई हे किं शुष्क घास 
| चुम्बककौ शक्ति को नहीं निकलने देतो-- 








 ( २३० ) | किवादहादश । | 
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सपः क्षीराम्यां रास्योदनं शुक्तवा मासं बह्यचारिणीं | 
| तेरसिनिग्धां तेर माषो्तराहारं नारी सुपेयादरात्रौ सामा- | 
| दिभिर्वि-्ास्थ विकस्प येव चतुध्यी षष्ा्टम्यां दश्यां | 
दाद्दयां चोपेयाःदोति पुत्र कामः ॥२९॥ 
| पुत्रेण यज्ञ करे अपरादणंकार म महीने भर से ब्रह्मचारी रदा | 
| इश्ना पुरूष शरीर मधत का मदन करके घृत आर दुधके संग चावर | 
| के भात का भोजन करके रौर महीनेभर्‌ से ब्रह्मचारिण) रहीह् | 
। सी क्सरं वैक का मदेन करके तैर शओओर माष ( उडद ) प्रपान | 
¢ ५ = (^ ष १९ = $ ०९ ्, 
| भोजन करेजोरेसीष्ठी के समीप रात्रिम ममन कर-अार्‌ पुरुष | 
| मेम के वचनां से खी कौ परसन्नतासे विचार कर रजस्वका होने कं | 
| दिन से चोथी-खछ्टी-अदवीं दसवीं रोर बारहवीं रात्रि को पुत्रकौ | 
| इच्छावाला गभाधान कर- । 
| एषृत्तरोत्रं विद्या दायुरारोग्यमेव च 1 
क © १, 
प्रजा सांभाम्यमेदव्य बर च दिवसेषुवे।॥ ३०१ 
इन चाथ-ख्ट-अढव-आद्‌ देना म उत्तरोत्तरं आयु भ्रारोभ्य | 
| सोभाग्य पेखय्यं तथा बर सन्तान ये होता है एेसा जानना चाद्ये | 
| अधात्‌ रजस्वला होने के दिन से जितना २ पीठे गर्भ. धारण होगा | 
| उतना है अधिक श्र बालक दोगा- । 
अतः परं पचम्यां सप्तम्यां नवम्यामेवकाद्दयाञ्च | 
# कासः चकोदश्ी प्रभतयो निद्या ॥ ३१ ॥ । 
| इस के अतिरिक्त जिसकी इच्छा कन्याकी हो वह पाची -सातवीं | 
| नवी आर ग्यारहवीं रात्रि में गमन करे--ओौर तेरहवीं इत्यादि | 


$ (न 


| रते निन्दित 





०५५१४ सेख्यारे ( सुत शसंर स्थान अध्याय ३) | 
्टतुगयन क्रे नियम 


| अ ` 
- | शभौश्चयमें वीये कौ अधिकता कारण ठ्डका होता ह | 











न ककि 0 क 


पष्ठाध्याय । (२३९) | 


{४ क ८2 ०० ५५ ०.९ ८८ ठ ७७ ७५५ ८ ७० ०२२० क श = ठे म ऊनि ज 8 छो > 9 कथ 
| शरोर आतैव की अधिकता से कन्या उत्वन्न होती है-तथा दोनो । 
| की समता से नपुंसक सन्तान होती दै” ( इ ) | 
| यदुवंद्‌ अध्याय १९ के ८७ मंतरमं यह शब्द्‌ धि दै 
~ 1 __ ९1 ^ 1 © = = = { & 
 कुस्मो वनिष्ठजनिता रची भियेरिमरनमरे योन्फं गर्म ' | 

थ 1 
अन्तः । छ्ाशिन्यक्तः हातधार उत्सो ' दुहे न कुम्भी 
स्वधां पितृभ्यः ॥ | 
| _ ( अथा ) ( यिन्‌) भिस्त ( अरे ) नवीन अर्थाद्‌ रजखला [ 
| होने के पश्चात्‌ ( योन्याम्‌ ) गंभाय फे (अन्तः) बीच ( गर्भः) | 
| गर्भ घास्ण किया जाता दे इसकी निरन्तर रक्षा करं इस म॑त्रते ऋतु- | 
| काट का बोधन दोता है क्योकि यहां पर बतलायागया है कि जव | 
| जव स्री की योनि नवीन अथात्‌ रन रोग से ्षुदध होती है तवर ही | 
| ऋ्तुकाल का निश्चय किया है जेना क सुश्रुत शरीर स्थानके अध्याय | 
| ३ फे वाक्य ८ में घन्वन्तरिजी का उपदेक्च हस पकार छिखारै किः- | 
| ` “भजिस् भकार दिन फ व्यतौत होजाने पर कम बन्द होनाता | 
| ३ उसी भकार ऋतु अथात्‌ सोकह रात्रि व्यतीत होनाने पर ली की | 
| योनि अर्थात्‌ गर्भा्चय का सुख बन्द दोनाता रै-८- | 
|  ( विवरण) गभौशय का मुख ऋतु के दिन से खरता है रौर | 
| सोलह दिन तक खा रहता द इसी ल्य इस का नाम ऋतुकाल 
| कहा गया है- | 





| “वह आतव नव एक सास भर से एकत्र होता रहता है तव डु | 
| काखा ओर दुगेन्धयुक्त धमानियो दारा योनि के युख पर बाहर आ. | 
८ श्‌ 1 £ म है 5१ , र 
| जाताहै ८ इसी को रजो दन कहते है) --९- | 
|. “वह अटुमान्‌ बारह वृष कौ अवस्था से पी चिवो को होता | 
| ह-अ जव बुदा से शरीर पकजाता दै तव पचास वषे की अवस्था | ¦ 
| हेजाने पर क्षय हाज्ञाता ह° -१०- 
| युग्मेषु तु पुमन्‌ प्राक्त दिवसेष्वन्यथाऽला । । 
{~ (> 9 

पुष्प कः श॒चिस्तरमाद पत्यार्थी शयं जेत्‌ ॥ ९१ ॥ | 





| 1 


| (रर)  विवाहाद््ी। 
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( अर्थ) सम दिनोंमें (वीये करी प्रवता होने से) पुत्र उत्पन्न | 


| होता दै रौर विषम दिनोंमें (रन की परवर्ताके कारण ) कन्या | 
| होती है इस से पष्य काल (ऋतुकाल ) मे सन्तान कौ इच्छा वाा | 
| पुरुष पवित्र होकर स्री गमन करे" '-००- । 


रजस्वलामकामाञ्च मालिनाम प्रियां तथा । 
वणे ह्द्धां वयो ब्द्धां तथा व्याधि प्रपीडिताम्‌ ॥ 
£ +. (^ _ €^ # दे  _ अ, (~ __ 
हीना गा गामणीं दे्यां याने दाष समन्वताम्‌ । 
सगोत्रां गुर पत्नीञ्च तथा प्रनजितामपि ॥ 
सन्ध्या पदे स्वगम्याञ्च नोपेयास्ममदां नर ॥ 

( सुश्चुत चकत्सा स्थान अध्याय २४) | 
मदपिं धन्वन्तरिजी कहते हँ कि निम्न छिलित दश्चाश्नो मेँ स्रीसे| 


| कभी समागमन क्र 


( रजस्वखा स | 
(२ ) अकामा श्रथात्‌ जिसकी इच्छा गभाधान के खयि न हो- | 

( ३ ) माछेन अथात्‌ मेरा रहनेबारी । 
( ४ ) अप्रेय अयात्‌ जोपरियनदहां 

( ९ ) वणं दा अर्थात्‌ जो अपने से वर्णं म उत्तम हो- 
(६ ) वयोषृद्धा अथात्‌ जो अपने से आयु म अधिक हो- 


(७ ,) रोगग्रस्त--अथात्‌ रोगी 


( ८ ) हीनाङ्गी अथात्‌ ठेगड़ी इत्यादि- 
( ९ ) गाभणा-ञ्थात्‌ जिसको गभे हो 
( १० ) बिवणे ) जो घ्रणा करनेवाली हो 


(9१) योनि दोषवबाडी अथ त जका योनि के बाह्याभ्यन्तर 


प्रकार का रोगदो- 


( १२) सगात्रवाी अथात्‌ चचां इत्यादि की कन्या को न विवाहे | 
( १३ ) गुरुपत्नी (गुरु कीसी सेभी पूनर्विवाह श्रथवा नि- | 


याग त्र करे-- 










षष्ाध्याय । (२३१ ) , 


| ८ॐ ५५५ ५-ठे फ + ८9 5 ह वक कथा स मे जगत ८ 8 रः ७५० स्थ र कच्छ „9 =, क ९-> =८-त, @> | 
| | ध ) प्रत्रजिता ` ॥ जिसने संन्यास धारण किया दे. | 
| स्ागम्य अथात्‌ भगिनी-पुत्रषधू-ल्डकी आ | 
(+न त्‌ त्रषधू-र्डकी च्रादिसे कभी | 
| (९६ ) सन्ध्याकारु ओर पवेकाकमेकदापिन्ञी संग नक्रे- | 
| ऋतुगमन के नियमों का महर्षिं मनुजी के कथनानुसार बणैन | 
| करते हुए हम ने दज्ञोदिया कि किस प्रकार परविमके विद्वान्‌ इनकी | 
. | पुष्टि करते ओर इतने निकट आरे है-इन्ही नियमो की विशेष पुथ | 

| महर्षि धन्वन्तरिजी के वचनो से भी दशने के पश्चात्‌ अव हम यह | 
| दिखाना ५६ इन सब सिद्धान्ती मुख्य निधि वेद है- | 
| शकद्‌ उच्छन्तीरय चितयन्त मोजा. । 
मन च न्स ‰ ~, | 
| अचित्रे अम्तः पणय॑ः सससनत बुध्यमानास्तमेसा विमध्ये ॥ | 
|  (चऋल्म० ६अ० ५ सू० ५१ म०३) 

(अवित्रे } आर्चये रित 

तमसः | रत्रि के 

( विमध्ये (मध्यमं 

( उषसः ) उपा के समान अथात्‌ हरा भरा 

( मघोनी) सत्कार करिया धन का जिन्हने उनकी स्यां 

( उच्छन्ती ) उत्तम भकार वास देती 

( अन्तः ) मध्यमं । | 

( ससन्तु ) सुख से सो अर्थात्‌ गभोधान करं--व्यारूयाः-- 
| जिस को मनुजी ने पव रात्रि कहा टै उस की विशेषता इम प- | 
| स्विमी साक्ष्य दरा छिखचुके दै ) अर्थात्‌ पव रात्रि बह है. जव कि | 
| पृथिवीपर आश्चये का मकाद हो-अमावस-- पूणमासौ ओर अष्टमी के | 
| दिन चन्दर सूर्यं के कौदुकसद्रके ज्वारभाटेके स्वरूपम परत्यक को | 
। आश्चर्य मे डालते है -परत्येक चतुरद॑शी-अमावस ओर पूणिमा के अन्त- 
| यत रहती है-ञअमावस अथत्रा पूणिमा से पिले दिन का नाम चदेक | 
। तुदश्षी ओर इस के दृसरे दिन क्यार कोतुक सपुद्रो धरातल | 






॥ प्वराति ॐ अतिरिक्त | 






ष 



































| ( २३४ ) विवाहादशं । 


1.८. तक चत था न द ० 8) 20० ७७४ > च. क कन ०१ $ | 
| पर दिखाई देवे ओर सूथ्ये चन्दर का आकषेण श्रौर पभावं को धत- | 
| रते है उसे वे ही जानसकते दँ जिन्होनि फ कमी सणुदर का दद्चैन | 
। किया है-अष्मी के विषय मेहम उपर लिखे दै # क्यो | 
। यह पवराश्रि हैः? । 
| अवे हमं इख बात को समक्न ठेना चाद्ये कि निसंको परवराक्नि कहते | 
| दे.वेदमेत्र ने इसी को चित्र रात्रि र्यात्‌ आश्चर्यमय राघ्रि कटा है| 
| च्यर्‌ उपरोक्त मंत्र मेआचत्रे तमसः" इन शब्दो द्वारा बतलाया है किं | 
। “'श्ाश्चये रहित रात्रि के मध्यः गमोधान करना चाषहिये- अथात्‌ | 
| उस राघ्े को गभांधान करना चाहिये नोक्के -्राद्चयै से रदित दये | 
| क्या प्रयोजन कि पवैतिथि की रात्रि छोडकर अन्य किसी राम | 
| समाधान करना उचित है- | 
| य॒दीन्हीकि इस वेद्म॑त्र ने पवैरात्रि पर गभाधान का निषेध | 

| करिया दं बरन साथी गमाभानका समयभी वत्तङादिया है-अथत्‌ यह | 
| दकाया द कि दिन का सवय मर्भाषानके लिये नदीं है परस्युत रात्रि | 
| को गभाधान करना चाहिये क्योकि "तमस्षः रिमध्ये शब्द के रभ | 
| रात्रे कं मध्य्‌ क हे एवं यह्‌ बेदर्भत्र ऋतुगमन केदो निभ्नङिखिव । 
| नियमों का बोधन करा र्द । 


| अष्टमी इन मे समाधान न करना चादिये- | 
| (द्वितीय) मभोधान रात्रि फे समयमे करना चाहिये | 
| पुमा पुत्र जनयते पुमान नु जायताम्‌ । भ्दासि| 
| पत्राणां माता जातानां जनया यान्‌ ॥ । 
| ( अथव वेद्‌ का० ३ अ० ५ स्‌० २३ म० ३) 


| अधिक हानेसेदोताहैः इस मत्र ने जतटः दिया. कि छड़कः | 
। पुरुष के वीय के अक दोन से दोता है-अ्थापत्ति सेयदभी सिद्ध | 
| ह्या के पुरुष के वीय ककम हानेसे ठ्ड्की दादी ईै-इसमम्रपे 
| इस बड़ेमारी प्ररनको कि लड़का लड़की उत्यन्न होने का कारण क्या | 
। ६ किस उतच्तमता से सिद्ध किय! है- 


भ 






( मथम ) परात्र अथात्‌ पूणैमा-अमावस ( चहुर्दशी ) ओर | 


[॥ 


( अथ ) पुमान्‌ पूर { ख्ड़का ) उत्पन्न कर्‌ जो कि पुरूष के वीरम | , 
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। सेषस्सरस्यं प्रतिमां यां ता राच्युपास्महे। स.न आ यु- | 
| प्मतीं परजां रायस्पोषेण स्त सृज ॥ । 
( अथव° कां० २३०२ कछु° १० मं ३) | 
|  ( श्रथ ) सम्वत्सर के जो णुदूतोदि मापे साधन दैुश्को रत्नि | 
| मे प्राप्त होते द-वह द्धी आयु शरोर रे्वय्यैवाली सन्तान मलीपरकार | 
| उत्पन्न करे- 
| इस मंत्र की व्याख्या ऋः्ेदादि भाष्य भूमिकाके "अन्ध प्रपाण" | 
| विषयमे मी लिखी है-यह र्त्र विद्या के कड नियमा का बोधन करा | 
| रहा है इन सबके अतिश्क्ति एक यहभीदै क्तिः गभौधान रात्रिम | 
। करना चाहिये रोर बताया हे कि रात्रि मेँ मर्भाषान करने से श्राय | 
श्मौर धनकी उन्नति कर्नेषाखी सन्तानं उत्पन्नं होती ई- | 
| इयमेव सा या भयमा व्योँच्खदाश्ितरासु खरति | 
प्रविष्टा । महान्तो अस्यां महिमान ' अन्तवै्रू {जगएय नव- | 
| गञ्जनिधी ॥ ( अथवैत कां ३ अ०२ सु० १० म ४ ) | 


| (अयं) बहस्ीजो परिछे दिना से इतर (दृशं) मं भवेक्ष | 
| करके (पति) को प्रा होती द बह बडी महिमा से युक्त होवे वह | 
| सुख से रहनेवारी खी नेषन को परःप्ुर उत्पन्न करनेवाली दीतीदै- | 
| इसम॑त्र ये बताया दै कि रजस्यटास्नी से समागम नहीं करना | 
। चादिमे- ज खी रजरोग से रहित दाकर शुद्ध होजातीहं तमी वह्‌ | 
| गभीषान करने के योग्य दोती हं-ऋतुकाल का परिखा समय अथात्‌ | 
| जो रजस्वला होने के दिनहं वह त्याग देने चादियं--ऋतुकाख्का | 
| आरम्म जो रजोददनके दिन से परारम्भ देता हं शरोर शरद्दुकाख्का | 
| पदिरा समय त्यागने योग्य ह- 
| तन्‌ यज ऋतपतानातेवानुत हायनान्‌ ) 


| समाः सवस्सरान्‌ मासान्‌ भूतस्य पतये यज्ञ ॥ ` 
(अथवे० कां० ३अ० १ सुर ९० प ९) 








) विवाहादशे। 
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| ( भयं) हे पुरष ऋतुकार मे समागम क्षियाकर श्रौर कऋतुश्रों | 
। दे पाङन करनेवारे आतेव वान (आतव रखनेवाखे या आतव प्रधान) | 
| जो दिन समय सभ्वत्सर-मास है उनको भूतो अथात्‌ प्राणियों के | 
| पति परमात्माकी आज्ञाजुसार भोग- । 
| इसमंत्रमे बताया गया है कि सदैव ऋतुगामी होना चाहिये | 
| शरोर साथी दश्चाया हे कि आतेव भधान रा्रियो का अहसन्धान | 
| करके गभोधान करना चाहिये -इसने पदे उपर के एकमत्र में बत- | 
| काया जाचुका हे कि पुरुष के अधिक वीयं होनेसे ठ्डका होता है| 
| इस मत्र म कन्या उत्पन्म करने के खिये उन रात्रियों की ओर ध्यान | 
| दिया गयादैजो कि ग्रातैवप्रथान होती है-इस पमरकारके मंत्रं के | 
॥ आदय को लेकर ही मन्वादि ऋषियों ने वतछाया हेएकम रात्रिया | 
 ( विषम रात्रिये) आतेव प्रधान होती है- | 


इन्द्रं पुत्रे सोमपुत्रे दुहितासि" प्रजापतेः । 
कामानस्माक पूरय प्राति गृहणाहि नो दिः 1 


( अथत्र° कां० ३अ० २ सू १०० १३) | 
| (श्रये) लक्ष्मी से पवित्र करनेवारी ओौर कोमरुता से पवित्र | 
| करनेवाली दुहिता (कन्या ) होती है हेषनापते हमारी कामनार््ोको | 
| एूणंकर हमारा वीयं अमोघ हो- इससे पदे एक म॑वरमे वहछाया | 
| जाङका हं कि आतेव प्रधान रात्रयो पर विचार करो- । 
|. स्समेत्मे बताया है ङि कन्या कक्षमी ओर्‌ शान्तिका देतु | 
| ईै-ईसी आश्य को केकर मनुस्ष्राति में क्खिगयादहं किल्ली योर्‌ | 
| लक्ष्मी मे कुछ मेद नहीं हे-जहां एक भैत्र्मे ख्डके को पुमान पुत्र" | 
| अथात्‌ ब्रीयवान होने से कड़का बतलाया गयाथाश्योर नरकी वि 
| शेषता वीये की अधिकता द्ङ्िी-वहयं इस मंत्र मे लड़की की तिशे- | ; 
| षता कोमरता वणेन की है-न केवल वही षररन दश्नाया है फि लड्के | 
| छंडुक्रियां अपनी कामनानुसार उत्पन्न करसकते हो यदि , ऋतुमप्न | 
| कै नियमा पर चरो | 


कि | (०, ५८ 





ठखां रुणोतुं शक्तया वाहुभ्याम दिपिधिया । 









षष्ठाघ्याय । ( २३७ ) | 


॥ ^ ७ खे ८ कि भेक फ पव 4 जो ८ ८ ० ७ क भत, ~न क) क न ७ ५.५, ५ ७७, 


माता पत्र यथापस्थे सानं विभक्ते गर्म आमखस्य | 


रा ऽतसि।) ( यजु° अ० ११ म० १५७) | 
अथः श्हस्थ जिस कारणत्‌ यज्ञे शिरके समान दे इस | 
कारण बुद्धवा कम्मसि पवित्र विधा के सामथ्येञ्चोरः दोनों बाह से 
( उखाम्‌ ) स्थारी पाक को सिद्धकर जो आपकी ल्ली है वह अपने 


{ गमे मजस माता अपनी गाद प सन्तानका धारण करता ह वस 


( ग्निम्‌ ) अथत्‌ “अग्निपिव व्तेमान वीर्यम्‌" अग्नि के समान | 
तेजस्वी वीय को ( बिभतु ) धारण करे- ्‌ 
इसमत्रकाजा भावाय महर्षि दयानन्दनी नेसेस्छृत मे लिखि 
हउस का आश्ञय यह हं फिउत्तम सन्तान उत्पन्न करनेके खिये | 
उत्तम ९ आपाधय्‌। क पाक सेवन करने चाहिये ओर बिधिपू्क गर्भा | 
धान करक पथ्य स रहना चाहिये- | 

ईस भत्र मं पुरूष के वीयं कोञ्जग्नि से उपमा दीगर है नौर्‌ यह | 
उपमा अत्यन्त चाग्य हे-पर्चिमी डाक्टरो ने परीक्षाश्मों से निश्चय | 
किया हं कि वीयं पर यदि पानी डाखानाय तो बह मध्यम पडनाता | 
दे आर्‌ उत्पन्न शक्ति खो बैठता दै-पानी अग्निको शान्त करता है- | 
वार्य जाके अग्निमय होता हे वह पानी के संसगेसे निकस्मा हो- | 
जाता ह वयं के त्रसरेणुं को जव कोई पश्चिमी डाक्टर सुर्दवीनों | 
( नकट वीक्षण) से देखते दं तो उनको छि से प्रतीत होते हे वास्तव | 
मवहक्रमि नहीं होत प्रत्युत व्रसरेणु होते दहनो किगति कररहे है- | 
डाक्टर्‌ दर अपना पुस्तक कं पृष्ठ ६५ पर छखिखते हे केः- 
( स्परमटाजु्ा ) यथात्‌ वीयं मे कौड़ नहीं हेते मौर निस | 
प्रकार क रक्त के विन्दु्ाको गति करने के कारण कीडे नहीं मान- | 
सकते उप्ता भकार वीयं के विन्दुं को काड़ नहीं मान सक्ते" जो | 
गतिमान सूक्ष्म भृति कि चरसरेणु्रां के स्वरूप में हो उस्र क्रो (कीड़) | 
कहना पदिचमी विद्वानों की परिपादी ्यगेईं दै-इसी पकार अरथा | 
खी फे वह गिरिथ्यनो गभाश्यके नीचे दोतीहें वह अण्डे नष्टीषै | 
चपि चण्डां का शब्द्‌ उनपर परिचमी रोग खचित कररहेरै डाक्टर | 
ग्र भी इन्दं जीवधारी अह नदीं मानते- ^ | 














| ( २३८ ) यिवाहादशं । 


| बार हा- 


| उपदेश इस मंत्र मेँ पाया जाता ईै- 


( यज्ञ° अ० < म॑०२) 
| वाङ आपका भ्रश्य करती दू-- 


| कारु म गभौधान करना चािये- 
| र 


( अथवे० कां १४ अ० २ म= ३७) 


| ऋतु समय मं सन्तानो को (सं सृजेथाम्‌) अच्छेग्रकार्‌ उत्पन्न कयो ` 
| ( देखो संस्कारथिषि गृहाश्रम प्रकरण ) इस मत्रमे भी तुका 
॥ ण ध त्प = € । 

| मं ही सन्तान उत्पन्न करने की आद्या दीगई ह 








( लो क र क फ सकि > छ + 2 = टो ८ > द „= 4 इ 4 कगे छग कनि क आरि ८2) क 
| जो पाक कि दका उत्पन्न करने के समय खाया नाता है उस | 
| म अग्नी प्रधानता श्नौर वीर्यं उत्पन्न करनेवले द्रव्यो की अरधि- | 
| कता रहती देशस बात का बोधन भ॑नरने करादियाफि वीर्य अनि | 
| मय होता दै--ओीर गभाधान के छिये इस बातको विचारकर स्थाली | 
। पाक बनाना चाहिये -मानो जव पुत्र उत्पन्न करना हो तो उस समय | 
| उन पदार्थो का पाक बनाना चाष्टिये नो क वीर्य ओर अग्निके बढ़ाने | 


| गमांधान सरकार सम्बन्धी जो पाक श्रथात्‌ पृिवर्दक यौषधियो | 
| कासेवन करनेकीशिक्षाशष्घोमेपाईे जातीदटै उन का मूखवत्‌ | 


कदाचन स्तरीरसि नेन्द्र सश्चाि दाहुषे । उपापननू | 
हं 1. न प | 
( अथे )मेंद्ली मवसे ( व्दिष्येभ्यः) भरति महीने सुखदने § 
उपरोक्त भत्रपं बतखाया है कि महीनेमे केवर एक वार ऋतु 


| सं पि'तरबव्विये सृजेथां माता पिता च रेतसो मवाथः। | 
| म्य! इव योषामधि॑रोहयैनां परजा रंण्वाथामिह पुष्पतं रायम्‌ ॥ | 


क. ; १० 


( अथं )हे स्री पुरुषो तुम (पितरौ) बारकों के जनक (कऋतिये) | 


। यस्दे' ते यक्लियो गमो यस्यै योनिर्हिरण्यभयी' । अज्घन्य- | 





[न न्न त्यः) 
दि क + ॐ छश प क भ के (9 ट ५९ आदे नद छर कषे स य फ ५८८ के रते को „छ ८23 उर 
। धूता यस्य तस्मान्ना सम जीगम ९ स्वाह। ॥ 
| ( यज्ञ॒ अभ ८ म० २९) | 
| (अथ)दहेखी[ यस्यै] जो(ते) तेरा ( हिरण्मयी) सेब | 
| रहित द्ध गभाजष ह ओ।रजौ तेरा ययक योग्य गभे है-जिस गभं | 
| के सुन्दर सीषे अग हउस को ( मत्रा) गभं कौ कामना करनेवाली | 
„| तेरे साय समागम करकं धम्भयुक्त क्रियास् अच्छी मकार माप हाः 

| इसमंत्रमें बतलायादहे कि जव स्री रजस्वहा होने के पश्चात्‌ | 
| शद्ध होनाय जिस समय उस्र का गमाशषय रज योगसे रहित हो उस | 
| समय श्र्थात्‌ ऋतुकार मँ गभोधान करना चाहिये- 
अप स्ये तायवी' यथा नक्षत्र यन्त्यक्तुभिः । 


| सृख॑य विद्व च॑क्षते ॥ ( ऋ° म॑* १ सु ५०अ०१० ०२) | 


| इसर्म॑तरमें दर्शया गथा है करि जिस भकार पानी कावाष्प (भाप) | 
| से मराहुआ्ा पवन ( ऋतुक। वायु , नियत समय पर चलता हं इस्त भ | 
| कार पुरुष द्धी को गभाधान नियत ऋतुकाल पर करना चािये-आर्‌ | 
| निस मकार सूय्यं अस्त होने पर तारागण रात से मे ओर्‌ सूयय | 
| पर उस से वियोग करते हँ उसी धकर गृहि क) गमांधान के दिये | 
| रात के सम्रयस्री से समागम करना प्रर दिनके समय उससेन | 
| करना चाहिये- | | 
| यह पैत्रदो नियमों का उपदेश देरहा है ( १)य्‌ह कि पुख्ष द्धी | 
। सदा ऋतुगामी हां {२ ) गभांधान का समय रात का द दनका नह 
| इसी मंत्र की अत्युत्तम व्याख्या श्रीमान्‌ पण्डित गुरुदत्तजीने | 


| अपनी शृहस्थनामी पुस्तके मी की ह मौर उसका सारा वदी 
जो कि हम उपर टिखदुके रै- | 
| श) पथम उपासनाः-- | 
& टतुगासो. होने कै लिये ४: उपासना करनेवाखा दी अपनी | 
@ भौर किन नियमं पर : इन्दि्यो को जीतकर ऋतुगामी | 


न नै । 
= ह{यशवा २ 
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| आत्मिक वक अथवा मानसिक शाक्ते जिससे कि इन्द्रियं जीती | 
| जार्ये बिना उपासना के प्रप्र नीं होती-दस ल्ि नो ऋतुगामी होना 
| चाहे उसको वैदिक स्तुति- पाथना श्रोर उपासना करनी चाद्ये | 
 पर्चिमी देशो के विद्वान्‌ छोग ईसाई मत से मुख मोहकर नास्तिक अर | 
| प्ति उपासक दीरहे है-्ौर यदी एक कारणे क्गि वह विवाह के | 
| आदश पर चरु नदीं सक्ते-ऋतुगमन के नियम तवद वते जासकते | 
। हँ जव इन पर चरनेवारे आतमबट से युक्त दो-ञओर आत्मबल | 
| तिना इर उपासना के नदीं आसकता इस दिये क्या पूवे क्या परिम | 
| समी देशो के रहनेवालों को इवरपास ना उत्तमतासे करते हुए आत | 
| बर छाम करना चाहिये- | 
| उपासनाकं गुण महपिं दथानन्दनी समुट्छास सात में इस प्रकार | 
 चिखते हैः- "जो आढ प्रहरे एक घड़ी भर भीदस धकार ध्यान | 
॑ करता टै बह सदा उन्नति को प्राप्न हाजाता ह व । 
| जसे रीत से श्रातुर्‌ पुरुष का अग्निक पास जाने से शीत निष्त | 
४ होजाता दै वेसे ही परमेशर के समीप धाप्च होने से सव दोष दुःख दट- |. 
| कर परमेश्वर के गुण कमं स्वभावं के सदश्च जौवात्माके गुण कमस्वमाव | 
। पवित्र होजाते हँ इस छिये परमेश्वर की स्तृति थना श्र उपासना | 
अवश्य करनी चाहिये" मात्मा का बल इतना वदेगा कि पर्वत | 
। के समान दुःखप्राप्होनिपर भी न घवरिगा ओर्‌ सवका पहनकर | 
| सकेगा क्या यह छोटी बातहं{ अव हमवेद मत्र इसी विषयका | 
| बोधक ङछिखते ई- 
। युञ्जानः प्रथम मनस्तच्छायं सवता चयः) 


| अउने ज्यांतिनिचाय्य एथेठया अध्यामरत्‌ ॥ 
( यजु° अ० १९० १) 
| इस मंत्र म बतलाया मया है ङि उपासक जव श्रषने मनको ह्वर | 
| मं ङगते हं तो ईश्वर अपनी कृषा से उनका बुद्धयो को अपने मे | 
| युक्त करख्ता ईं आर्‌ वह ईश्वर कं प्रकाश्च कांनह्चित धारण करतेह्‌ | 


अर्थाद्‌ जो उपासना करते दँ उन मे अवदय प्रकाश आता है श्चौर यह | 
{ इश्वराय भकार दी आआा्माका बरु दै [र 


४.4 
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( २) व्यायाम अथात्‌ क्षारीरिक श्रमः 

| संसारम व्यायाम करने के इतने नाना धकार के यन्त्र रौर सीते 
भचाङेत हे करि यदि हम उनको केवर गिनानेखगें तो कड्‌ पृष्ठ केव ` 
इस प्रयोजन के लिये आवह्यकोय हागे - | 

| सेन्डो से परिचमी मरह किसी मुखप यन्त्र का व्यायाम के खयि 
| होना इतना आवहवङीय नहीं वतते बह केवर इस नियम. का 

; | उपदेश देते हं किः | 
। वही व्यायाम ब देसकताहैजो कि मनलगाकर फियाजाय-जिस | 
| उत्तमतासे व्यायाम जेसे आवर्यकीय विषय सम्बन्धी महर्षिं धन्वन्तर | 
| जीने सुश्रुत के चिकषित्सा स्थान के श्रध्याय १४ उपदेश्च करियाहै | 
| कि उसका एक २ शब्द्‌ सणैमय पानी से छिखिने फे योग्य है-- | 
| सौन्दय्यता-सुडौखपन-- पाचक शक्ति-आनन्द-बर-दीषौयु | 
{ आदि स्वं सुख व्यायाम करनेवारे को पाप्न होसक्ते है इसको अति | 
| उत्तमता चौर योग्यता के साथ इुश्ुतकारने वणैन किया दहै-एक [ 
| स्थरपर यह भी वर्णन कियाद कि मुख्य भकार के मनुष्य व्यायाम | 
| न करे जेसे- 
रक्त पित्ती छशः शोषी श्वास कास क्षततुरः 
भक्त्वान्‌ ची षु च क्षीणो श्रमातेश्च विवजयेत्‌ ॥ 


| ( श्रथ ) रक्त पित्त बारा-ठृश् ( दुबला ) दोष रोग}--शवास- | 
| खांसी ओर षाववाङा भोजन क्रिया हखा-स्िंयाक़ संसगे से क्षीण | 
| श्रौर श्रमाते इतने ममुष्य व्यायाम को त्याग दं- ५ ४41 
| कैमव्रज म बलवान विद्यार्थियों को किन व्यायाम कराया नाता | 
। है रौर साधारण शरीरबाङे विरधोधियों कोदो घन्टे धमण के चिये | 


| दिये जाते है जिन मे ङि वहं परायः आटमीक का चक्कर र्गल्तेर्है- | 
( विबरण ) काम इन्धादि दौष कष्टलासहै-यह दोष उपासकके उपासना [ 
| क प्रताप से छूट सकते हं अधात्‌ उपासकं डो ऋतुगामो दरोखकता है, 

( विवरण स २) सव डावटर बतलाते द कि ात्मवल ( विलपावर ) [| 
कै विना ऋतुगामौ होना कठिन ई जिस व्यायाम से यद्ध श्रान्मवल.ग्ाप्त | 
 दोताद्ेख्स का नाम उपासना ईै-- | 


वा मी 
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पण्डित गुरुदत्तजी महिं दयानन्दजी सदश भारतव्षीय घ्यायामङी | 
रीति को उत्तम बतलते श्रौर उस पर वर्तावभी करते ये-- ; | 
युद्तकार ने चित्स स्थान अध्याय २४ मे ्यायामकी परश्ष॑सा | 
इस मकार की हैः- | 
 _ "जिससे श्ररीरके सव श्रगफो श्रम (यङाबर ) होबेउस कर्म 
को व्यायाम कहते है" इस से सिद्ध होतादैकि व्यायाम श्रम ङा | 
साधन दै भ्रम व्यायाम का फढ है सायही धन्वन्तरी जी उपदेश करते | 
क्कि जवर यकावट अ्तुभव होने लगे तो उस समय अवश्य व्यायाम्‌ | 
करना इन्द्‌ करदेना ददये नही तो टाभके स्थान हानिका सन्देहृदै- | 
इस भ्रम को पारण करने का उपदेश वेदम इस प्रकार | 
दिया गया हैः- | 
भभेण तपसा सृष्टा जद्मणा वितते श्रिता ॥ 
 „ (अथवे* कं० १२ अनु० ५ म॑० १ ) 
( अये ) तुमलोग श्रमश्नौर्‌ तपते युक्त रदो-अ्रथात्‌ व्यायाम्‌ | 
धरोर भशणायाम करते रङ-आनकल के परिचमी, मरह के व्यायाम्‌ |: 
( प्राणायाम्र ) साथही सम्मित होता हे-परन्त॒ भाषीन आय्य छोग्‌ | 
ग्यायाम से पृथक्‌ माणायाम उपासना  समय्‌ फिया करतेये- | 
जौ किमनुजी ने भाणायाम को परम तप काहे ( देखो मनु- | 
स्द्रुति श्र°& श्रो? ७० ) | 
` शस छिये महर्षिं दादन्दजी ने संस्कारविधि मे 
करते हए तपके अथे भाणायाम के किङ जो ॐ सवेथा यथार्थं है | 
यदि उपासना आत्पाका व्यायामहै तो भ्रम शरोरका व्यायामहै- | 
उपासना स्तं आत्मा बक श्राताहै भर व्यायाम करने | 
से सारे शरीरमे बल श्राता श्रौर वीर्य भीतर शोषण करनेका्चवसर | 
मिलता है इस चयि ऋतुगामी पुरुष के ख्ये व्यायाम का करना | 
सत्यावश्यक है-- | 
३--प्राणायामः-पराणायाम करने की 
गर है-पाणायापको डाक्टर एरिन्सन 
































षस य॑त्रका धई | 


भिज्ञ उपरोक्त मंत्रे ढी- | 
महास्य छतीके रोग द्र | 
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करने फी एक परम स्वाभाविक महौषधि बतरति ६- 
कड डाक्टर सयुद्रीयं यात्रियों को इसकी शिक्षा करते ई साक | 
मन ( ऊ ) कम वं-डाक्टर एन्डरो जेकसन उेविस महाश्षव इख को | 
अमाशय श्रौर छाती कईं रोग का दूर करनेग्राला किलत परन्तु | 
किसी भी परिचमी विद्वान्‌ ने इसकी उत्तमता अर्‌ गुर्णाको द्र | 
` सामातक अनुमत्र नही, परिया जिस सीमातक कि श्ुषि रों । 
॥ फर युके हे -मतुनी इसके मन आदि इद्धि्योके विज्ञारो को दुर | 
करने का मदान्‌ साधन बतखाते जौर द्चोते ह कि जिस भकार धातु | 
अग्निम दाखनसे शद्ध ष्ोजाताहे इसी भकार भणायाम करनेसे। 
मन रादि इन्दर पवित्र होज्ाती है- देखो मतुस्परति अ ०६ छक) | 
णायामके करने से पचनि के साधन ओर फेफड्कि दोषं जहां | 
एकथ्मोर दुर होतेह बह दृत्तरे भोर मन्दि इन्दि के विकार नघ 
हनने से मसुष्य उदं रेतः हखकता शरोर इन्दियो फो सीतं सना 
है जोमतुष्य पर्ष ब्रह्मचारी रहना चाहे षष्ट उपासना--ष्यायाम-- | 
प्राणायाम-अ्हार त्रौर कमम लगे रहनेके कारण से रहसकताै- ! 
| माणायाम के लाभो का वणेन इस पकार रदरव दयानन्द नीने सत्थाध- | 
प्रकार सपुरलास तीन में किया दैः ¦ 
शप्राणञ्चपने वश्चमेदोनेसेमन ओर इन्दियेभी स्पाधीन देते | 
है--पुरुषायं बढ़कर बुद्धि तीव्र सृष्ष्मरूप होजाती दै कि जो हुत | 
कथि च्रोर सूक्ष्म व्िषथकोमी शीघ्र ग्रहण फरती ह-इस से मजुष्य | 
ये शरीरम बौयं दिको प्राप्त देकर स्थिर वरु-प्राक्रम-जिततन्द्रियता | 
सव शख को थोड़े ई कार मं समञ्चङूर उपस्थित कररेगा-द्लीमी | 
इसी यकार योगाभ्यास करे'- | 
प्रणायाम करने कौ विधि सत्याय प्रकाश के तृतीय समुख्लासरये | 
[पृण दी हुड ह उसी के अतुसार पाणायाम करना चादिये - | 
निम्नछिखित वेद्‌ मत्र पाणाथाम के-महत का बोधन करा रहा | 
श्नोर मन्वादि महषियां के आश्य को मूलवत्‌ दशा रहा | 


अयं दक्षिणा विश्वकमा तस्य मनो वेश्वकमेणं म्ीष्मो | 
 मदसालिष्टुव्‌ येष्मी चिष्टुभ॑ः स्ारम्‌।(यज्चु-अ० ३३०५) | 
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| _ इसमंत्रमं बताया गया हे कि "खी पुरुषो को जानना चाहिये | 
| कि प्राण कामन ञ्जीर मन का धराण सयम करनेवाला रेसा जान | 
|. कर भाणायाम से आत्माको शुद्ध करते इए पुरूषो से सम्पूण ग्रष्टि के 
| पदार्थो का विद्ञान स्वीकार कर ( देखो यजुर्वेद भाष्य ) ˆ | 
| ४-आहारः--परिमी देशो के षडे २ प्रसिद्ध विद्रान्‌ मां नौर | 
| मदिरा को हानिकारक स्वारथ्यका वतरातेहुए -दृध-मेवा-फल -श्ननाज | 
| (अन्न ) खानि पर वख देरहे है-मांसमक्षी शौर सुरापानी कभी ऋतु | 
| गामी नदीं होसकते -क्वोकि मांस मदिरा इथां को दृष्ट करने शओ्रौर | 
| मन को विगादनेबारे पदाय है-- 1 
| मांसमदिरार्मेवलदेनेषी मी प्ृति श्रति न्यून है-दृध मदिरा | 
| से रौर दारु मांस से बहुत बढ़कर पुष्टिकारक है-वल कारक श्रो | 
| स्वास्थ्य रक्षक आहार सदेव वह होता है नो दीर्घायुका कारण हो - | 
| यदि किसी मेश्ीन ङे पुरे ददर होगे तो प्रकट है कि वह मेश्नीन (यन्तर) | 
| चिरकारतक काम देती रहेगी इस ङयि जो आहार कि मनुष्ये शरीर 
| के एर्नीको बलदेता ह वह बही होसकता है जो कि मतुस्यकी दीरथायु | 
| का कारण सिद्ध होसके-सप डाक्टर इस बात को स्वाकार करते हं- | 
| कि मांसाहारी मनुष्य की रायु अधिक नहीं होती-एवं मास वङ का- | 
| रक भोजन नहीं है सिपारियों ्ओौर क्षत्रियो को भी इसकी सर्वया | 
| भवर्यकता नहीं क्योकि इस मे कोई माग दाल ते बढ़कर पुष्ट नहीं | 
| हे--रस बिषय मं इक्र कौवनकी नवीन साक्षी अनन्द | 
| दायक होगीः-- . | 
` वेसस-- नावं --स्वाडन-रूस-उनमाई-पोरैन्ड- नरमनी- | 
| स्य॑-यूनान-स्वारज्रेण्ड नौर पु्तिगारु फे कृषीकारक रोग रूस ॐ 
उत्तरीय िरेके रहनेषाखो से लेकर भिवरारटर द्रीपितक अधिक तर ५ 
| रोगं फ अन्न के भोजनपर जीवन व्यतीत करते है सादी के बल- । 
| भान्‌ योद्धा जो $ अपने शरू डोर बल व शक्ति र पताके शये | 
| भृ की जातिया मे शरद्ितीय होचुके ह बह मांसाहारी. न ये-यूनान | 
| ओग रूम की फरोर्ज अपने पराक्रमकी दशाम मांसाहारी न थींचादि.| 
सृष्टि से टकर श्राजतक पुष्य जाति फा एक वड़ा भाग अर्थात्‌ ३ 
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(द्‌। तिह) सेट तक मांस के विना जीवन व्यतीत करता 

| चला याह | 

अभ हम मासि मादिराका खण्डन श्रर दूष फरुञ्मन्न की पुष्टि | 

म वेद मंत्रो के परमाण देगे- | 
 परयन्न रसश्रान्ने चान्नाथ चते चं सत्यं चेष्टं च॑पूर्तेचं प्रजा 

च परावर ॥ ( अथत्र° कां १२अ०५ स भ १०) | 


( पय ) दूृथ-जर--( रस ) फल-धी- | 

( अन्न ) सव मकार के मन्न जैसे गेदू-चावल्--चने-ृंग- | 

उडद छाविया आदिको तुमखते रहो (देखो ऋग्वेदादि भाष्य | 
भूमिका ) धम्म॑विषय | 


धनाना >= रूप कुवर्‌ प्रीवापस्यं गोधूमाः । 





सत्तुना % रूपम्बद्रमुपवाकाः करम्भस्य ५ 


( यज्ञः° अ० १९ मेत्र २२) 


इस मत्र मे धान च्रथात्‌ भुने्ुए जौ इत्यादि भन्न 
( परावापस्य ) भ्रा 
 ( गाधूमाः ) गेदू-सक्‌ (सत्‌) श्नौर दही मिे हुए भोजन खनि | 


उत्तक्थ्या अव युद्‌ धं हि समाञ्ज चारया दरषन्‌ । | 
य स्रीणां जीष भोजनः ॥ (यज्जु० अ० २३ म॑० २१) | 


( जीव भाजनः ) जीवा भोजनं भक्षणं यस्य सः 

ह ) षन्‌ ) शक्तिमान्‌ राजन्‌ (यः) जो ( स्नीणाम्‌ ) सियो 
बीच ( जीव भोजनः ) भाणियों का मांस खनेवाखा व्यभिचारी ष | 
वा पुरुष्‌ के बाच उक्त प्रकार की व्यभिचारिणी द्वी वतमान हो उस | 

` परुष अरस्सस्लीकोा वाध कर ( उत्सक्थ्याः) उपरको पग मौर | 
नीच को शिर करके ताडना कर ओर अपनी भरना के मध्य'( अव. | 
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| गुदग्‌ ) उत्तम ख का ( धेहि) धारण करो श्र।र ( निम्‌ ) अपने | 
| प्रकट न्यायको ( संचार्य) मलीमांति चरश्मो- 


यथा मातं यथा सुरा यथाक्षा अधिदेवने । यथ।वसो 
| धृषण्यत सिं निहन्यते मनः । एवा ते' अन्ये मनोधिं 
| वश्ये नेहन्यताम्‌ ॥ ( अथवेनकां० ६ अ०्ऽ्सट ७०म्‌० १] | 


 „ स्तिमत्रम बतलाया गयाहं किमसि ओर मदिरा कासेषन मन | 
| को अपवित्र करदेता है." इस शि मतुरष्योको मासि | 
| नौर मदिरा का सेवन नही करना चाहिये 


न तद्रक्षा सिन पि'ज्ञाचास्वररित देषानामोजं 


| प्रथमज ‰ ह्यतत"““"*"*( यज्जु० अ० ४४ मेर ५१) 
“८ रक्षा्ति )-अन्यान्य प्रपीड्य स्वात्मानमेव ये रक्षैतिते। 


| ( पिश्चाचाः ) ये पाणिनां पेक्षितं रुधिरादिक माचा मन्ति भक्षयन्तिते | 
खकरा म्लेच्छा चारिणो दृषटाः?' 
राक्षस बहरदजा भ्रारोको पीड़ा देकर अधना मनोथे पूरा करं ओर 
| पिशचेवह हेजनो जीवधारियों के लोषरू मांस खनेवाके हसक स्टेच्छ | 
` अचरणवारे दुष दी- 
एथ ऋगुममन के नियम पर चलनेवाखो के ल्य मांसादि से | 
सवथा बचना उचित है- | 
काये म कमगारहना-ऋतुगापी पुरुष षी के छिपे फामकाजमें | 
छग रहना अवरयक ह कम्पं करने से मतुष्य जहां पापसे बचतारै | 
पदा शृष्स्थ के व्यव्हार चछखने के खिये धनोपाजन करसकरता है-- 
| इस ख्य वेदम आज्ञा हं कि मनुष्य जव तक्र जीवे कमेका त्याग | 
कभीन करे-मानोजीत्रनक्रा एक कर्वव्य कर्महै- 


ऊुवन्नेवह कमाणि जिजीविषेच्छत ५ समाः एवं | 
तयि नान्यथेतोऽस्ति न कम्मं छिप्यते नरे' ॥. 
( यज्जु° अ० ६० सृऽ २) | 








पष्ठाध्याय । ( २४७ ) | 
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| शस मंत्रमे वतरायागया है कि मनुष्य इस ससार मे धर्मयुक्त | 
| कर्मो को करता ही सौ वर्षं जीने की इच्छा करे-भर्थात्‌ कमी | 
| चारस्यी बनकर श्र कम्मे त्यागकर निष्काय्यं न रहै- | 
| ग्रहस्य छिपे दिनचर्या के नियर्मोपर चलना आव्र्यक्ीय ई | 
| पर्ये काम नियत समय परर करना चादिये-इस विषय यँ संस्करर- । 
| विधि रे गृहाश्रम विषयमे पेसाङ्िखिा है 
“च -दन्तथावन युख र्षाङन करर स्नान करं-पश्वात्‌ पक | 
| कोस दे कोत एकन्त जग मे जाकर योगाभ्यासकी रीतिसे परम. | 
| इवर की उपासना कर सूर्योदय पय्येन्त श्रथात्‌ अध घडा दिन चह | 
| तक घर में आकर सन्ध्यापासन आदि नित्य कमं नीचे खिखे प्रमाण | 
 यथापेधि उचित समयं क्रिया करर” ( 
. संक्षप यदह किवदही पुरुष स्री ऋतुगामी सेसकतेदैनो षान | 
| कमं उपासना मेँ समान उन्नति करते रहं श्नौर यदी बात दिखाने कै | 
| लिपि हम ने उपासना-व्यायाम-पाणायम--आहार अर कम में| 
| ठगा रहने के विषय का संक्षेपे वर्णेन किया है- | 
| व्यायाम--माणायाम--श्ाहार-व्यवहार ये सवं कर्मकाण्ड के | 
॥ अन्तरगत दै एवं हमने इन पांच दिषयों मे कर्म्म श्रौर उपासना दो 
| सधन बतला दिये अव ज्ञान का वर्णन अत्यन्त संक्षेप शब्दम 
| करते है-पुरुष ञी को पड़ने सुनने से अपना ज्ञान विद्यान सदैव वदाति | 
| रहना चाहिये-उपनिषद्‌ मेँ कथा आती है कि गरहस्था्रम के सब | 
| व्यवहार करते हए पटने पढ़ाने का उत्तम कायं नारी रखना चाहिये- | 
| श्स का विस्तारपूवंक बणैन सत्याथेभकाश्च समुरछास् ठतीयमे टिल | 
| एवं वेदादि सत्शाख श्र वेदं के अनुरु आप्त ग्रन्थों प्रौर अन्य | 
| देशं के बुद्धिमान के ङे को पदरूने सुननेसे शान बिश्यान को | 
§ षते रहना चाहिथे- [र 
ऋतुशमन के नियम पर चलनेवारे जितेद्धिय पुरुषों को उपन्यास | 
भ्रथात्‌ मेमासक्तःय पुस्तकों को कभी हाथमी रुगाना नर्दः चाषिये- 
| मनको कुमामंगामी बनाने के लिये कोई वस्तु मेमासक्त कहानियो से | 


| बकर भरानतक ्राविष्कार नदीं ूई-वेश्याञ्नाके वृत ( नाच ) भौर | 
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थियेटर के कोतुको से जितेन्द्रिय पुरुषो को सदैव मागते रहना चाहिये | 
मन षहलाने के हिथे वाटिका श्योर जग सृष्टि के धियेटर बवि्यमान | 
हँ ओर भत्येकःस्थान मे मिस्ते ईै-जिन ग्रामो में थियेटर का | 
कोतुक करनेवारे भी नहीं जासकते वहांपरभी सृष्टि के ये श्य पाये- | 
जाते ह इस दिये इन सच्चे ईश्वरीय थियो्यों से मन वहति हृष | 
सृषिफत्ताकी भहिमाका अनुभव करना चाहिये मिनके श्रपने श्रवा 
पड़ोसियों के वालक विद्यमान दँ उनको धियेटर के कौतुक देखने की | 
आवहयकताक्या हे ! यदि गृहस्थी रात्रि को पएक षण्टाभी वारु | 
बर्च्चो सेवे छे तो उस का चित्त भरषुटिलित हानाता दै-मन वहने 
के टिये बडे २ मनुष्य श्रपने अथवा दृसरों क्ते वर्च्चो के साथ लेखना | 
बुरा नदीं समक्गते परन्तु रनक महष्यां को बडीधतदै किषरमें | 
वच्चो को छोड़कर अद्धैराभ्रि तक चित्त विनोद के शि थियेध्रों में 
भटके फिरतेदै- [ता पिं 
इति षष्ठमोध्याय सम्पृणेः ॥ 


[1 








अथ सप्तमाध्यायः॥ ` 
पुसवन्‌ चन्र क 


विषय मं ॥ 
>> €< 


| गभाधान के पश्चात्‌ गभंकी रक्षा करना ओर इस भकार के | 
| श्राचार व्यवहार तथा आहार्‌ करना जिससे गभे के वाछकके अंग | 
| भरस्यग पुणेताको प्राप्नो मभेणी का बुख्य काम है--पुरूष को गर्भकरे | 
| समय मं जितेद्धरिय रहकर वीयवान्‌ होना ओर गमेणी से गमन सा | 
महान्‌ पाप कदापि न करना चाहिये-- प्राचीन आय्यँनि इन बातोके | 
उपदेश करने के यिये दो संस्कार वे्यक रीत्यनुसार नियत करिये ये | 
उनमेंसे एक धुसवन ओर दसरा सीयन्तौननयन कहटाता है-धथम | 
| इसके करि हम इन संस्कारो कौ आवश्यकता च्रथवा छाम वर्णन करं | 
| उचित है कि आरम्भमें इस वात क) दिलाया जायकि गमे पारम्भ | 
| समय से दी सजीव होता हं अथवा परचात्‌ उप्तम जान पडवीहै | 
जेसा फि साधारण रीति से शछोगों मे परसिद्ध दरहा है- | 
4 वशेषिक दशन मे जीवन जीवात्मा का एक | 
छः गभ आरनम सहो @ लक्षण वर्णन किया गया है- | 
४ 19६ र +: जीवन शब्द्‌ के अर्थ श्री पण्डित्‌ गुरुदत्तनी | 
| महारात शरीर के श्रगों के बनाने श्थवा जीवन रिश्ति | 
| रखने के किय ६ै-- | 


यजुर्वेद अध्याय १२के मत्र १४ म जीवात्मा को “अव्नाः'कहा | 


कष, 


| गया दै जिस के अथं जीवन को स्थिर रखनेवारे के दै- 
| गर्भं यदि जीवासान दहो तो गभं जीवित न रहे बरन भृतक | 
| क्षरररकी सक सदनाय श्नौर कभी उन्नत अवस्थाको मर प्न होसके- | 
| - - वेद मण्डख ५ के सूक्त ७८ कै नि्निखित मंत्र मे बताया | 
। मयारैकि जीवातमा आरम्भकी दशा से टेकर दशर मास्तक गभे को | 
ञन्मति देता द-- । | 
दस मास्ताज्छशयानः कुमारो आधि मातरे } 


















 ( २५०) दिवाहदश्चे । | 
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8 भरे | | ¢ ~ व नि, 
निरैतु जीवो अक्षतो जीवो जीवन्त्या अधि ॥ 

क ® 

( ऋग्वेद भ° ~^ सूर ७८ म० ९) 
(अथं) दै मदुष्यों {जौ ( जीवः) प्राय जीवनं आदि का | 
्‌ धारम कर्नेबाला ( श्रधि ) उपर ( पातरि ) माताम ( दज्न मासान्‌) | 
दक पासतक ( अशयानः) शयन करता हृच्रा ( अक्षतः) बावसे | 
रदित ( छमारः) बार्क ( निरेतु) निकले. वेद८( नीवः) जीव | 
( जीवन्त्याः) जीपी इईके ( अषि ) उपर जीता है 
इश थत्र भरं व्तछाया गया हैकिगये प्रारम्भ समयसे उेकर दश्च | 
मासतक सजीव होता ह शौर प्छ्वात्‌ भी सजौव उत्पन्न होता हैजो | 
( तच ) पूणे अदापतक ठउहरेषहुए राक्षत गभ से उत्पन्न हुमा बारूक | 
पने माता पिता से पाके मरनेवाला नदी होताश्रथात्‌ दीघौयु होता | 
हे ( ठतीय ) इससे पाया गया क्कि उत्तमभ्रेणी कावाढक वहं होता | 
हेज पूणे दत्र मासका होकर जेन्म ङेता | 
सहि धैरदतरिजी भा लिखते दहं किं मम॑ स्थिति के समयी | 
जःदारा कायु कं द्वारा समं अविष्टु दाताह-जंस |. 
"जीवात्मा सूक्ष्म टिगक्षरौर के साथ सत्‌-रजन-तम गुणौ से युक्त । 
देव असुर आदि अनेक भावों से युक्त तत्काक वायसे पेरणा करिया | ` 
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 [ इद्र गभाश्चय में गभं समय प्रविष्ट होकर स्थित दोता रै? 
( ( सृश्ुत शरीर स्थान अध्याय ३ सत्र ३) | 

परिवमी डक्टरमी साने दं के मम॑ आरम्भसे दी सजीव होता । 
स्तक मेडीकेख च्यूरिस. धृडन्से. निमोता डाक्टर सेकं महार्य | 







ह 
< 






 छिखते है कः- 








| "मति क्रनेकीदकशासे पिले गभेयातौ सतक होरकताहे {. 
 याजौद्रित यदि सतक ही तो गभ॑ सड्नाय परन्तु जो क्ष देवा नद्यं | 

| होता इस ट्य गभं को निजींव नदीं कना चाहिये लक निजीव नदी | 

{ तो प्रकट हक यह सजीव दैः 






डाक्टर कौवन पहाशय का वचन ई किः-"गर्मस्थिति के समय | 
९८ [ $ # ॥ 
। सेह गर्मपरंनान होतीहैः 
































सपुमाध्याय । ( २५१) | 
भे कवि ४3 कष छ 0 क ८ च ~ तमे ण्विः अण 2 चे दथ ० च्‌ - 4 कक , 8 छ # ८. कु. ४9 
॥ डाक्टर टाक मदय छिखतेदे किः-जः सोग गभस्ति समय | 
| से जानं नरी मानतेवे भूख करते हं | 







[कप 


| १ पदि परन्तु कख रद्श्षाये मर | 
| तीन सां अथवा इससे मी अधिक्‌ द्ेनतक रहता है-यन्य उाक्ट्से | 
| कौ साक्षियोंसे भी यदी सिद्ध हेता दै कि घा्ारण रीति से वस्वा | 
| पूरे नौ मास अथवा साडे नैः पास छ! होकर उत्पन्न होता है -बेद | 
| मंत्रास भी इसी बत का पमाणं किल्ताहे फं उत्तम वारक दही | 
{ होतार जो दक्षम मासमे उत्पन्नश्च अथवा परे दक्ष मास दा | 
| होकर जन्म ठे-- 
| वेर्म॑त्र जिससे यहपक्ट्होतादैकिकिषीर दशवे वाल्क 
॥ पूरे.दश माल का होकर जन्पलेतादे अमी उपर छिस अषि है-- | 
| अव वह मत्र छ्खिते ह जिससे षाया यकिकिसी २ दशाम बालक 
| दशम दास में अथवा नौ अथवा साड़ेनौ सासेतका होकर अथवायों | 
। कहो कि नां मास के पश्चात्‌ नोर दशवे मासमे पणे उत्पन्न होते द | 


. यथा बातो यथा वन यङ्क समुद्र एति | 


^ ^+ छिखते हं कि-सषषररण | 
ॐ सालक प्रायः दशर ध तिष् (0 र, 1 ६ 
ह म समे उत्यच होताङ्‌ रत द्द्‌ सयक्षं स दाका दस्सी | 
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[इ (द ४ 
५१ 


एका ठव द्दामास्य सहाव हि जसयुणा ५ 


( ऋ० मत ~ सू० ७८ म० <) 


| - (अथ) हे ( दशमास्य ) दश्षव्रं मास मं उत्पन्न दुष.( यथा; | 
| निस प्रकार से (वातः) वायु श्चोर जिस प्रकार सं ( वनस्‌). जगल | 
1 भिस परकारसे ( सडङ्धः ) सुद्र गति करताहं बेसे दी सप ज्पूयुणः) | 
| देहके. ठापनेवाले के ( सद ) सहित ( यव इहे). साङ्कर्यात्‌ | 

| उत्पन्न दूजिय-- | 
| (माथ) वड गर्भं ञौरं उस में स्थित वारक रतस होता ह | 
` जो दक्षे मास सें उत्वन्न होता है- | 
| एकाष्टका तप॑सा तप्यमाना जजान्‌ गन सितान्‌ | 


[ ति | "म 
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| भिन्धम्‌ । तेन देवा व्यसहन्त शत्रून्‌ हन्ता दस्युं 
| ना ममवच्छ्चीपतिः ॥ (अ ग्कां ०२ अ०र स॒०१०म०्१२ ) 


| ( एकाष्टका ) नौ मासकी तपस्यासे जो युक्ते वेहःमृदयन्‌ पेदवयये 
| बाला गर्म है उसको प्रप्र दो-- ब | 
॥ दस मंत्र मे वतलायागयादै.किनो बस्चेनो मासकेपूरे दोनेके 
| पञ्चात्‌ उस्पन्न होतेह बही उत्तम होतेह क्यो उत्तम मभक अवधि पूरे | 
| नौ मास से कमनी -इस से यही सिद्ध 8 नवे राद सातवे मास | 
| मरं उत्पन्न होना वालक कदापि रक्तम नहीं होसक्ते- | 


॥ श्त शीर श्वन अध्याय ३ के वाक्य ३५ एकत विषये | 
॥ षस प्रकर किल्लाहंकिः ु 
¡| नषम दकमैकादरा दादश नामन्य मास्मिञ्जायते 
| अतोन्यथा विकारो मवति ॥ ३५ ॥ 
1 (श्रथ) 'नर्वै-दश्वे मौर कभीर ग्यारह्य मासमे बालक 
¡ जन्मता दै अर कदाचित वारव माससेभी श्रधिक बीत नायतो | 
| उसको गभ बिकार जानो" | 
द महरि दयानन्दनी वुसवन स्कार का |. 
@; ०० सकार क समय गख सूत्रके माणसे गमे स्थितिसे | 
18080808 दूसरे अयना तीसरे महीनेमे बतरतिरै परन्तु | 
| ज्ञात होता दै कि पराचीन $ मेधिक तर भचार इस संस्कारको | 
| गभैस्थिति से तीसरे मासमं करनेका दोगा क्योकि ्ाजकर भारत | 
वरप म यह संस्कार रायः तीसरे मासमे ही किया जाता है-दस सै- | 
| स्कार का एक उदस्य पति कीस वबातको सभामेंमकट करने का | 
| प्रतीत दयोताहै करि वह आने मभेणी गमन नदीं करेगा चमर जिस समय |; 
| यह संस्कार क्रिया जारहा हे उप समयतक्र भी रसने मभेणी गमन | 
| नर क्रिया-जेसा कि यह बात महर्षिं दथानन्दजी के इन शब्दो से | 
| प्रकट होती है वह र्द निम्नखिखितर्हैः- | 
। “उसी समय चुस्वन सस्कार करना चाहिये निस से पुरुषत्व | 


क ह । 


। द्मा फीयेकालखाम होवे" इसी बात की पृष्ठिमं महर्षिं ने कईवेद 

































सपमाध्याय , ( २५३ ) | 
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| मंत्र मीरिखि हं यर उनके आशय कोइसत पकार छिखारै िः- | 
''इन भेत्राका यदी अभिपरायह कि एुरुषके वीयेवान्‌ होना चा- | 
। दिये न केवर यदी बरन उन्दने बतलाया कि पुरुषं न्युनसे न्यून [- 
| एक वषै तक ब्रह्मचारी रह सक्रता है इस प्रयोजनसेकफि बह खान | 
| शक मण श्जंक्न जागरण इत्यादि कामम सस्पावस्था को दाय | 
| से भदेजशञा कि बददिष्धेये शण्ड्‌ एस विषय दं देसे स्पष्ट र 
| चषि शष .क भन्यहु ए पश्चत्‌ दी महीने न दीतजर्विं तव 
| सक $रुष ब्रह्मवाशै.रहकर स्वप्न मे भी वीयं कीः नष्ट न होने देष 
| मोभन, कदम, जागरणादि व्यवहार उसी प्रकार करे निससे 
|: वीस्ये स्थिर रहे रोर दसरा सन्तानभी उत्तम होवे" | 
| प्रसव के पचात केदो महानि मिाछेनसे ए वषं का समय 
| होता है-इस समय मे पुरुष को ब्रह्मच।री रहने की शिक्रा स्वामी नी 
| करते है परन्तु प्रकट रहै क्षि यदेन्यनसे न्यून अवधिहे योर्‌ एक | 
| वषे क! यह्‌ अवध केष उस दक्षाय दास्कतीहै जव क्ति स्ञ वारक | 
| कां स्वयम्‌ दूध न वे अरर यदेष्ली वच्चे को दश्च मासतक | 
| स्वयम्‌ दूष पिछायेगौ तो उस दशाम न्यूनसे न्यून हाई वषेकींच्र- | 
वधि हाग्‌ अय।त्‌ः- 
| दश महीने गभं के- 
दश मास दृध पिरने के- 
दश मास अ।राम करने के- 
य॑म तीस मदने अर्थात ढाई वषं की अवधि हु 
| क्सि! र्प्षटस्नीकोयदि दश्च मदीने आराम करनेकी आवश्यकता | 
| नहोतो उस दक्नामें ढाः व्रषै के स्थानमेदो वषे ही पय्य।प् होसकते | 
| द--विरेष निवे च्चिय की दज्ञा में परिम डाक्टर दश महीनेसे | 
{ भौ अधिक आराम करने की शिक्षा करते हैउस दश्चा में वह तीन वषे | 
| क! अवधे बताते हं-एवं कम से कम एक पप्र अधिक्रसे आधिक | 
| तीन वं तक पुरूष को ब्रह्मचारी रहना चाहिथे आर इस के पश्चात्‌ | 
| फिर वही विभिपूवक गमाघान करना चाहियि- ( 
परिचमी देशों के उक्टरो की परीक्षा बतलारही हं कि अथक | 
| तर गभं तीसरे मदीने भ गिरते हं श्रोर्‌ उसका सबसे भारी कारण | 

















विवाहादश्च । 
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| १६ यह वतरते कि पतिगभभेणी द्धी से समागम नारी रखते 
। दद्यान्‌ दिन्द्‌ नामी पुस्तक मे लुधियाने के डाक्टर वृ्ास | 
| महाशय परिचमौ डाक्टरो के भमाणोते छिखते षै कि पति को गर्भणी | 
| गमन न करना चाहिये नहीं तो तीसरे महीने म म गिरजायगा | 
| रजो स्त्री चाहती हैकि मेरा गर्भं पातन हो वह कं एङ च्रोर्‌ | 
| पति के समागमसे वचे हां दूसरी ओर त्रीसरे महीने पर बहुत साव- | 
| धामी से रहे-कोई २ अरन्थकरता तोय दातक बरु से-खिख्रते हे कि यदि |: 
| तीसरा महीना भटी प्रकार बात गया तो फिर गर्भं पात होनेका भय | 
| मिटगया-पले तन मदहीनो मे गम पात का भय अधिकतर इस का- | 
| रणसे है कै गभोशय की शोषक शक्ति आरम्भ मे निक होती है | 
| शनैः वह ददृती है-सात महीने से यह भय कुष २ फिर उत्पन्न हो | 
| जाता ह श्नौरषह इस लिये नदीं कि गभीरय शोषक शक्तिखो बेठताहै 
| वरन बारुक कौ गति के कारण यह्‌ नया भय उत्पन्न दोनता दहै- | 
| निस्पन्देह चोट यादि के कगजने से गर्भं मत्येक समय गिर सकता | 
| है इस लिये चोट च्यादिसे गर्भं की प्रसेक समय रक्षा करनी गर्भणौ | 
| का वड़ाभारी काम दहै-प्राचीन आर्यो ने इन सव वातोंको विवार | 
| कर्‌ दी निश्चय क्रियाया कि पुंसदन संस्कार के अवस्रपर इस बात | 
| को प्रकट किया जाय कि पुरुषने गर्भणी गमन नही किया श्नौर न | 
। अगि करेगा -इस बात को पका करने के सि वृह पुरुष से किसी | 
| प्रकार का परतिज्ञा नही करते ये पत्युत उन्होने इस स्कार का नामदही | 
| पुंसवन रखदिषा जिससे श्रापते आप प्राया जायक्रि जिसद्धीकायह | 
| सर्कार हने खगा है उस का पति वी॑वान्‌ हे अर्थात्‌ गर्भणी गमन न | 
| करनेवाखा - मानो इस संस्कार का प्रक द पुरूषकी इस बात षर | 
| निभेरहेक्रि वह गभेणी गमन से वचकर वीय छाभकर रहा | 
| केवह यही बरन पुंसवन के दूसरे अर्धपुण्ि के है--एवं द्सरे इस सं- | 
| स्कार के करने से यह पयोजन भकट होता दै कि किसी परकारसे गर | 
| को पु पानाय भरनो गभं पृष्ठ होगावह कदापि नहीं गिरेगा ष 
| . गभ पात करां रोकनेके लिये जहां गर्भणी गमनका निषेधहै | 
| वहां-मायीन आये ने अन्य चोषधियं श्नौर नियम भी वतर्य ह | 


| जो कि गभं की पुटि म सहायक होते हुए उसको गिरमेते रोक जैसे 
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| श्राय खोग गभेणीष्धी को इस अवसर प्र एक ओषधि ईवाया करते | 
| जोकि उसके मस्तिष्क पर उत्तम प्रभाव करती हई ममे कौ पृष्टे | 
| काकारण दुमा करतौ थी-जो रोग. यह विचार करते दहे कि इस | 
| अपधिके प्रभवसि यदि बच्वानरह॑तोमादा दन सकताहै वहम्‌ | 
| पर ह क्योकरि धन्वन्तरि जी छिखिते ईं के- . 
|; (सभाय म वीये की आधिकतासे क्डका होता ह ओर्‌ आतव | 
` | क्र.आधकता से र्ड्क दती ह तथा दना के बरावर हनि से न्प 
। सक्र सन्तान दात हे" ( सुश्रुत इरःरस्थान अध्याय रे सूत्र) | 
| +, एवं निस मकार सभ॑ स्थति के समय जीवात्मा उस भे व्रि | 
। दो द उसी मकार वीयं आतव क न्यूनाधरेकताक। गणना से नास | 
| ओरःनर के स्वरूप काही बीजवोयाजाताहं जो स्वरूपकिं गभेक्री | 
| अवस्थां शनेः २ उन्नति पाता रहता हं दृसरे सटीने यं यद्यपि मम | 
| के गत्र वनतेपरन्तुता मभौ गभनर नास चरर नपुंसक की | 
। आकरिकं दाता दं इसका वणेन धन्वन्तर जा नदृस प्रकार कया ह | 
। कि“दृसरे भेदने शरत अर उष्ण तथा बायु से परिपक्वदुष्ठु महा | 
। यृताकाक्ड़ा घात होकर पिण्ड हाजातदं तव यदि वह्‌ मोल पिण्ड | 
| सादहोतो वत्र कागमभ सम्वना चाहिये ञ्ौरजो कन्या ह्योतव येक | 
| ठस्वी पष्ठी सीदती हर नजो नपुंसक दह त अवेद्‌ ( जेस मोट | 
| फर आधा करिया'्टुत्रा ही) वैसा होता (सुश्रत सूत्रस्थान | 
| अध्याय ३-२८) `; | ्‌ 
| एव चपा फे सुधाने से नारी अथवा नर बदर नहीं जाता | 
| वरन उससे गभे पुष्टिकोमाप्न होता दै-द्स अौषधिके घने स | 


4 





| स्बन्धी संस्कारविधिमं विक्षेष रीति पर्‌ यह रिक्षा मिखती है क्रिः | 
| ''गभेके दुसरे ब्रातीदरे मदीनेमे चट वृक्षो जावा उसका | 
छ १ ठ रे | च“ 4 । 
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सस्कार समय प्र | 

वक्ष के कोमख करप ओआरगि- | 
दक्षिण नसिपुटमं | 
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| ( २५६ ) विवाहादश्चे । 
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| स्री के विरफोटक ( चेचक्र ) निकलपडे तो उससे गभ पात होजाताहै- | 
| इस चये गर्भणीष्ीको रक्त के बिगाड्नेबाले पदार्थोसे विक्ञेषकर | 
| वचना चादिये-इस नियम पर दृष्टि रखकर पाचन आय्यों ने रिक्षा | 
| कौहेकि गभिणीस्ीको ' गिलोयवा ब्राह्मी वटी सिखबे" गिरोय | 
| बड़ी रक्त सोधक ह द्रीरं त्रह्यी वीयेकी इद्धि तथा विषयाशक्ति को | 


| कम करती है-- वटी पत्ती सुषा काजो उपरोक्त वर्णन संस्कार | 


| विधिम च्खिह वह श्रा्ललायन गृह्यसूत्र कं भमाणसे छिखा गया | 
। हे- सुश्रत में गमे पातत फे रोकने अथवा गर्भकोपुष्टकरने का इसी 
| मकारका एक अपि पत्र ( नुसखा ) छ्खिा र जिसको हम नीचे | 
| छिखते हँ ओर उसके पटने से यह बात सम्म आसंकती है किये | 
| पदाथे सुषाना कोई निरथक पचार अथवा रीति नदीं बरन एक वेचक | 
। का अपी पत्र हंः-- | 
| ठछब्ध गभाया उवतेषहः सुढक्ष्मणा वट शुगा सहदेवा | 
| वेदवद्‌ नामन्यत क्षरणभिषु तवत्र'श्चतुरावा विन्दून्‌ | 
| द्याद्क्षणं नासा पुट पुत्र कामाय नच तान्नष्टवेत्‌॥३४॥ |. 
| ( सुश्रत रारीर स्थान अ०२) । 
| (अथं ) जवस्लीको गभे रहात तव इन देनोँमे लक्ष्मणा रौर 
| वट कमर पत्ता सददेवा ( विशेष पकार के पीर एूरकी कवी) | 
| शर्‌ विश्वदेवा ( गेगिरन ) इन मंसे किसी को गायके दृधमें चिस कर | 
| सन्तान चाहनवारी षी के नासिकाके दहने नथनेमें तीनया चार | 
वृद खे श्रारङ्खीको शिक्षा करदं कि इसको यूके नदी | 
शष हम पुंसवन सस्कार कीक्रियाके सम्बन्व्बें छ किद्ग | 
 पृदिखी क्रिया.इस सस्कार में इश्वरोपासना रे--टिीद स्वस्तिवाचन | 
जर शरान्ति प्रकरण के येद मूत्रं का पाठ-फिर श्यनि ङाकरना | 
ओर अग्निहोत्र के सवय दो पुख्य यंत्र से बो इ शेर्दार से सष्वन्ध | 
रखते द घी की श्राहुति डारनेकी रिक्षा है “इस किष" कौ. उलमता | 
बिस्तारपूवक नतछाना इस समय हमारा काम नहीं अतएव केवल 
संक्षेप सेति स-इस.विषय मं दुक लिखमे- | 
पथम उपांसनाः-इस के रुण अनेक है परन्तु सव से बदट्कर्‌ यह | 











सक्रमाध्याय ¦ ( २५७ ) | 
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| ह ङि आतपा इससे भिङ्गानरूपी बल माप्त करता दै अभर इस आस | 
| दल के कारण बह मृत्यु से निभ दोसकतारै प्रष्ठ चार चरन -उत्तम || 
| सुनीति-दयामाव -पादित्रता-न्याय-सहाञुभूति सस्यग्राही-जितेन्दियसव | 
| कारे उत्तम गुण वेदिक उपासना करनवरेकोदी पराप्र हासकफवे हं- ! 
 पुण्डङोपनिषर्‌ म उपासना का फर संक्षिम्नरीति सेयह बवङाया गया | 
है कि उपासक ' ईदवरकी सदश्च '' हो नातारै अर्थात्‌ जिस भकार ईर | 
| पवित्र--दयालु -न्यायकारी चादि है उसी परकारये गुण उपासक | 


षस जति दं-इन सव वातां को निम्नित परमाण किस उत्तपतासे ॥ 
| वर्णन कररहा रै 
। . स योह वे तत्परम व्रह्म वेद्‌ ब्रह्मेव भवति! नास्या 
ब्रह्म भितकुरे भवाति । तरति शोकं॑तरति पापमानं गहा | 
प्रन्थिभ्यो विमुक्तोऽग्रतो मवाति ॥ ९॥ ( मुण्डकोपनिषद्‌ ) | 
( श्रथं ) जिस कों उस परमत्माका विज्ञान रै बह्‌त्रद्येव (ब्रह्म | 

दी सदश्च ) होनाता द उस के यहां नासिक अथात्‌ इर से षि- | 
| भ्रुख सन्तान उत्पन्न नदा हाता वह शाक आर पपकं स्दुद्रसे | 
पार होजाता है--उस दी गूखंताकी वेडि यृट जाती ह जिससेकि | 
| वह अमत अथात्‌ पक्त हाजतार्द-- | 
( द्विदीय ) सरस्तिवाचन श्र क्रान्ति पकरण के मत्राकापाठः- | 

| स्वस्तिवाचनके मंत्रों दर्शया गयाहे कि दृखवरने सव पदाय | 
| धराणिर्ोके सेवन ग्रोर्‌ सुख के वास्मे बनयेदहंच्रार वह खोगजा इन | 
| भत्र काथ जनः दए पाठ करत हं उन के चित्त मं यहवठनाताहं | 
| प्रि यह पृथितरी स्वपामि मगल ण्रददंनजव कि हम इवरज्ञा- | 
 नुखार सप्र पदार्थं का उचित उपयोग कर--सान्ति प्रकरण केरयत्रभी | 
| उसी उदेश्य को दवितीय भकार से प्रकट करते हे आर स्व पदाथ भी | 
| दुरो फे साथ धार्मिक बतोवङौ रिक्षा देते हज रोग मनुष्यां | 
| श्र पद्या के था रक्त वहाते श्रौर केवल स्वायं सिद्धि के च्यि | 
परस्पर कडा श्गड़ा करते रहते ह उनके रुधिर्‌ यानी विततोको | 
ज्ञान्त करने केलिये ये मंत्र चुम्बी सदश काम करत द--ये मंत्र | 
| शषान्तिकी मटिम( दशर द ओर इन म्॑रोको विचारक समञनदाटा 
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[ कमो मनविनादके छिपे ङ्गिसी जीवधारीको दःखं देना दीक नरह 
| समक्षता-बह नहं स्वयम्‌ शान्ति को चाहता दै वहां चौके साथभी 
| अन्यानका करना ठीक नदीं समङ्ञता-संसार मे जितने धम्म रहित | 


यट हत ह उनका यथाथ कारण मनकी बुराई दोषी इस छिये भन 


१। शाान्तक। रिक्षादेनेके छियेयेयैत्र यानो परम ओौषमि हे- , । 
( तताय ) च्ान्नहात्रका कृरना-शअभिनिरशेत्रयायको राद्ध परदित्र | 
करन व्र हट करने काषएक टुख्य साधन है-माकीन समयमे | 


॥ अर्नटत्र करा भचार सारी पृथि्वापर कैखाहद्या था--इरान-चीन- 


1 दिन्द -नापान मिश्र -यृरोष अौर एप सव स्थान प इस अष्ट रीति 


= "क 


(= > 


क 2 3  -यः ओः 


| फ चिद्‌ पायेनाते ह अभ्निटोत्र का दूसरा नाप होम श्रौर्‌ इसको | 
| पनि अर्‌ जाप्निक् मापा याम्‌ कृहुते ह वतमान जर्मनी मे रीति | 


दै \क याद्‌ कई मनुष्य चुरट पकर दीवाने से बाहर जाताष्ैतो | 
ररक दृर।न दुर्‌ करने के छिपे ठेदन्डरकी वत्तः जलाई जाती र | 


| वाक दुगान्ध फखजाये-माचन द्विश्च मे प्षिराडनके समयमे सुभैभित 


| पदार्थो फे जलने का सर्वत्र प्रचार पा-ईरानी लोग हेम करने अ- | 
| त्यन्त पावन्द्‌ हँ अर दसी कारणस उनका नाम भृकसे आतिश्च 


प्रत ( अग्नपूनक् ) पड़्गया हं- अमसका के पाचन निवासिर्योमे | 
रोति केवह विशे२ अवरत परवद भारी अग जलाफर 


| सगित अर खाद्य पदाय उस्म डाला करते ये 


पुस्तक 1 कञ्‌ कर रिरजन के पृष्ट २८४८ पर भोक्रेसतर सैक्सप- | 


| छर ने यूनान के तत्ववेता श्रौर इतिहास र्व पिरोटाद का यह वचन | 
। चछ्िखिाद क्े्ागवायु कोशयुद्ध करती हैः 





पपर सक्सव्रूटर महानरय अपनी अनुमति इस भकार देते कि- | 
ग नक्र उस्र यद्ुख्य पदाधाका राना खाभ के बिचार | 


| से स्थिरहु्मा था वास्तशनिक यड हमारी वर्तमान कवारेनटाइनका वुन- {` 
। यादौ पत्थर दे-श्राग नाये रखने की यह रीति परछी ्ताब्दीतक | 
| स्काटट्ण्ड मं पाईूनाती यी" इसी विषय पर लिखते हुए मेक्समलर 


महाशय न च्रायर्‌ रण्ड आर दाक्षणी एमरौका आदि कई स्थार्नोङ्ग | 


| नाम दिये दं जहां क्षे यह उत्तम परदार यहापासे को दूर करने फे 
। लिये मचछित रदयुका दै-एक स्थलपरयहभो लिदतेरैकि हम छोग | 





सष्ठपाध्ययि (२५९ ) | 
को जक षप ति प त 4 क न 4, 4, ० 1 
॥ महामारी कौ दशाम प्रचीन छोगाकौ सश्छत्रागसेकायस्तेटै- | 
| यहांतक क्षि हमं महामारीषले देशस जो पत्र च्राति ह बह गर्म [क्ये | 
| हप होते है--मेक्समछर की पुस्तक फे अवकलन से यह वाप् भली.| 
॥। प्रकार प्रकट दजाता ६ 1र हवन्‌ यन लछामकरार परदार सारा प्रायवं | 
| पर भ्रचछित रहच्का है- । 
| जो ोग यज्ञ केश्रथ कर्वानी कै करते हं श्रा सवान भ किसी | 
| पश काकवध करना सस्विित करते हंउनक् विचारक खण्डन सक्स- | 
| खर इसी पुस्तक के पृ १०६, १८७ पर इस अकार करत दः- | 
` "यहा जिसके अथल्मक्क्बानी के ठेते रं पराचीन छो यञ्चके | 
| श्रथ कस्म के ठेते ये'्रौर्‌ यथाथ मेक्सटूटरकी यहे वात ठीक है 
| एक स्थान पर लिखते कि जिन्दावस्थाशा शब्द्‌ यन्न यज्घका | 
| बिगद़ा दुवा दहै- । 
 वत्तेमान तत्ववत्ता महामारी चादि क कलनेपर्‌ आगक्रा जलन 
दुर्गन्थित बायुकरे दूर करनेका बङा साधन वलति रार मिस्यन्दूदे | 
यह आधा हवन है-सन्‌ {६१९ ई ० मे जव क ईंगिस्तान मे तान | 
कष्टरह्म यातो दरहा टष्डननगर मंश्चकस्माद्‌ आग छगनईना क्‌ | 
 करईदिनि तकर जलती रदी-दिदासकत बतलतेर्है कि ताञ्न कों | 
 ह्गङिस्तान पे भगाने का कारण यदी अग दुई थौ -टुतककनं गान | 
दे स्थाने जनिका भरचःर भी परियी विवा संयुक्त दे्योमेभ्सी | 
| दातकी पुष्टि कररहा ई- 
। गोमय (गोर ) परस्पेक पकार का ङ्यला- ष्का तट 
| तम्वाङ्‌ -गन्धक इत्यादि दुर्गन्धि वस्तु के जलनेसे भी आगम्‌. [ 
| उदित होसकती नोर यह आगमी महामारी कौ वायुका स्म क, 
| दूर फेला सकती हं परन्तु ईस क। होमौ आम नर्हा कहसकतं- चट्‌ 
| कौ खकड़ी चने से जग मला धकारं परञ्वालत्‌ हाती हं परन्तु उस 
| वर धरश्र श्रधिक देता है तएव एसी छकडिं जो अधिक धश्राश्च 
| थवा दुर्गन्धि फेखानेवारी कडीडका सद्य दा हवनक छागम्‌ जटं 
क्ते छिमे उपयोगी नदीं -कोयटे के जलाने से गन्धक्क( दुनि च 
द केखवी अौर केफडं दे खनलाहट जिरको खस फलते दं उत्पनन ( ` 


नयतो ऋ ०० 


१ ॥ 
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| करती है इस लिये हवनके लिये कोयले कदापि उपयोग पे 

| छने न चाहिय- | 
| वट-पीपल--चन्दन--्रम--तिखव--पखाश्च-- शमी (जड } ` 
| आदि दक्षा कोशाखा अथवा ककदियं हवन क! अग्नि प्रज्वा | 
| फरनके छिपे कामम छानी चाहिये अर्थात्‌ जो दु्मन्धि ्रौर अधिक | 
| धुआं उत्पन्न न करं -भत्येक देश मे भिननर प्रकार की उत्तम ङकदिये | 
| प्रष्नि दासकती हं जिनके जलने से दुगेन्ि न फेटसके-नेसे मफगा- 1 
| निस्तान में बादामकेदटक्षकी लकड़ी हवन के ख्ये उत्तम रीतिसे 
। उपयागं क जासक्रती दं--जरमनी म खेवन्डरकी टकड़ी- इगाशेस्तान | 
म शाहवदूतका ठका अमिताय यदृ कि इवनकरी चामउस लकड | 
| से पञ्षित कौनाय जो फे अधिक प्रुषु यवा दुगेन्पयुक्त न दो- । 
^“ क्या उत्तम प्रकार की लरडि्योका टेर भूमि पर ` ठगाकर उस्र. | 
कां ञ्मग ठमादेना ठीक हे! इसमे सन्देह नहीं फि चाहे उत्तम पकार. 
कौ टकडिये पृथिवी पर देरकी आकृति म नखाई जार्ये अथवा -च॒द्टे 

+ या अगीठीमं प्रज्वाछ्ति कौ जाये वह वरावर्‌ त्राम्‌ उत्पन्नः फरनेयें 

| ;कृतकास्य हग -परन्तु यदि इन्दी टकडियो को एक पेसे गदे वेज 

-खागाजायनो नीचे सेःयदि चार दाथहेतो उपरसे सोर हाय | 
| दोःतेउस दामे ये छकडिं देरतक शनेः २ जलती रर्हगी -परमिह | 
ह व्क्पी यनै उुदद्धिमनी.को यही वात्तहे किं पृथिवी या चूर्हे मं खक 
दहे जलने के.त्रददु पकं वेदीर्मेजोकि नीचेसे चार हाथ अष |. 
उपर से सोटह दथःहो टकद्धियं जानी चहिङ 
4. . वेकदीर लोग इसी-सिद्ध^ शुत --दटूस्सी खोदकर स्सको। 

किते दव एथितरी मंम खोदकर कच्ची श्य ऋ र | 
करत्‌ पर कोयटे या लकंडी डालकर आग देते हे-यदि वह पूथिषीकी | 
छमषथरातरपर इटा क) पक्ति तो वतवान दज्ञा से चौगुना कोयला । 
ह यद्‌ "उन के पकानिके छिये आक्शयकीय होता - अर चट दिश्की 
ह हि खरं लनुनसे कोयले कदत शीघ्र हुख्म जते नोर ई श्यी दजातीं | 
शरत मेम्‌ पकाने ते व्री रहता इसी सारणमते पार्चान | 
्ायेलमि तक्‌ को भी नकनेसे पदि पक.कदी खोद्‌ छेतेये । 
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ध सङ्घम्े्याय । ( २६१) 
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| ताकि यड गमे है पृराकराम होसके इसी नियमपर दृष्टि रखकर 
हवन के लिपि वेदौ खोदना परमेत व्ययी. नौर बुद्धिमान श्रार्योने 
| वेद से सिक्ता पतेहृए निमांण क्रिया था-यह वेदी लोहै-ते- चांदी 
सने यत्रा मिदटकौ पक्की वनाकरभी रक्खी जासकती षै चनौर 
| यत्रारे मी कामदेसक्ती ई पारिभाषिक नाय हवन दुण्ड है--जिस 
¶ भकार रोटी पकरानेकी आग चृद्दे मे तापने की अगीदी मँ प्रज्वलित 
[ कीजावी. है उसी पकार हवनकौ आम मुख्य बेदी अर्यात्‌ हवन कुण्डमे 
{ जानं अर्वन्तं लाभकारी है-- 
॥  जवञ्चागवेदी मं जलाई जाय तो उसको अधिक परज्वाशित करने 
के खिये उप्र ठहर र करथो षी हाष्टना चादिये- 
| ` पौकेडालनेसे कमारी छायदैजेते( १) घी जव कदर्यो 
| मंडालजाताहै तो श्मनि ग्रति प्रचण्ड होजाती दहै च्नौर जितनी | 
} गरमी बदेगी उतनी शौधरतासे बह भरी( स्थल) वायु कोसृष्ष 
| वनाने में कृतके होगी -ताऊनी स्थानोमे जो आग जलाईनाती है 
उसमे पुख्प सीयाक्री गीं उत्पन्न करने फी पर्चिमी डाक्टर स- 
` अ्मतिदेते है क्योकि उनकी परीक्षा वतलारदही है कि प्रचण्ड आम | 
[दी महापार की वायु को दूर मगासकतीहे इख दिये अम्‌ को पचण्ड | 
| ऋरने का प्रयोजन घी उनसे भटी प्रकार भ्र दोस्कताहै- | 
: (२) कोरकदषक्नादैरचि ष केवदछ मिटटी का ते अथवा | 
| सरसो काछको नडाछाजाय -तैल डालनेसे वह प्रयोजन सिद्ध | 
-होसकता जो षीके डालने ते होतार तैखादि दुनि रत्सन्न 
करते है-धी सुगन्धि देता हे -ईस के अनतिरिक्त धन्वन्तरि जी सुश्ब्र | 
कै गृततवगेमे लिदठतेहकरि षौ विष नाशक हे-एवं घी ॐ भलने 
से वायु का तिषा माग दूर होजाता हे-सुश्रत मे जहां सांप कामन | 
की बाद श्नष्पी खिखीहै बं उस मठुष्यकेखानषीनेकेखियिषी | 
दौर दूषकौ विेपकर शिक्षाक हे क्योकि यह षिषिको श्सीरसे | 
 निकाटं सक्रवा है- किसी अन्य वस्तु पे विषको नश्च करने कागुण | 
 नंहीरै इसयिये घी काजलाना अस्यन्तदी उचित द्रोर्‌ आावश्यक्मीयहै- | 
(३) एनी मे यह सुण विमान हे करियहवण्ड के पाने सेजम | 
जाय अर गमींके पाने से दाष्य (माफ ) बनकर उड़्जाय परन्तु | 
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धौ पँ जमने का यहगुण पानीसेमी बढ़कर पाया जाता ह्व | 

कारमं पक वर्तनमें घी रखदो ओर एक वर्तने पानी-षानी | 
भवर क नहीं जमेगातो पी को्माप जमाहुग्रापा्येने-एवैघी में जम, 
ज्ञाने कागुण पानीसे वदृकर है-इस को जमनेके छ्यि थोड़ी सी 
ठण्ड पय्याप्र ई-यदि एक वत्तेन मं पानी डालकर उसको अग दी- | 
जाय श्चार्‌ वह पानी भाफ बनकर उपर उड़जाय तो पदाथ वेानिक | 
बताते ई फ यह पानी की भाफ आक्राज्च मण्डलकी टण्डक केकारण | 
जमकर बादलकी आकृति धारण करेगी इसी प्रकार जव यी जठ | 
कर्‌ भाफकं स्वरूपम उपर चदृगा ता आकाञ्चमण्डक कीं टण्डक क 
कारण स्वयम्‌ जतरजायगा चर्‌ सायदी पानी की भाफ को नमानेमं | 
करतकाय्यं होगा--शथदा योँक्हो कििषीकी भाफ बाद क । 
जमनमंदहीकोखाग ( जमन) काकाम करेगी-इस कारणसे | 
प्राचीन आस्य लोग कहते ये कै हवन करने ते वषा होसकती है | 
एमरीका के तत्येच्वा रौर पदाथं वैज्ञानिक षण्डरो जेक्सन इषरिस ( 
महाशय ने पुस्तक ` दारमानियल मेन" नामकर्म पृष्ठ ३१से लेकर ॥ 
पृष्ठ १३१ तक मेद वसाने का क्िज्ञान के शीर्षकसे एक उत्तम भकार | 
काटेखच्खिाहैञओरनो बिधि फ मेह वर्षपने की उन्होने पदा | 
विद्या द्वारा सिद्धकर दिखाई वह वही सिद्धान्तदहैनो क्षि हवन [ 
यज्ञ से सिद्धहोता दै-हम इस स्यर्पर उनके ठेख से थोड़ा सार्‌ | 
यहां पर छिखिने के उपरांत दशीयेगे कि किस ग्रकार्‌ हवन करने से | 
वास्तव मं वषा टोसकती है! ॥ 
-“उण्डौ-नमश्नोर्‌ महामारी संयुक्त बायुदैजो के श्प पृथिवी | 
की धरत पर हती हं श्र जिन सेकि राजयक्ष्मा श्रौर साध्व [ 
रोग भर्येक स्थानम फठरहे ह अन्तको स्वास्थ्य रक्षक श्चोर मदी स~ | 
गधित गुणकारी वायु के सरूपपेंज्ञानके बक सेबदटी जार्येगौी''.- - | 
( पृष्ट ) २२३ ) | 

वियुतजो करि अवदूतकाकामदैरदी है--वह महामारी सयुक्त 

स्थानासे दूपित वायुका जिसके कारणस रोग श्रौर निर्शरता 
प्नुष्य जातिमं फेररहीदंदृरकरनेकाकाम करमीः | 
, - (चिष्ी न° १ पृ* ३४) € 
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सप्तमाध्याय 1 ( २६३ ) | 
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| “"हुम्बोखट ओर हटन से पदाय वैज्ञानिको ने सिद्ध करदिया | 
| है क पदा -ट्षौ-पदादियों यर पृथिवी कृषी का प्रमाद्र क्रिसी 
| देश्काजख्वायुश्रौर गर्भाक्री न्यूनाधिकता पर पडता है-हम्बोटट | 
| ने यहं सिदध करद्िखायाद्े फि उष्ण कटिवन्ध८( मुन्तकाहारी ) मे| 
| मूमिका एक एकदं उतनी उत्पत्ति करसकता हे जितनी फि यूरोप | 
| किसी माग में पचास एकट्‌ उत्पन्न करसकते है सूयं मौर चन्द्र श्रपने 
| श्राक्रषेण के कारण वायु मण्ड पर विशेष समयमे विद्चेष पभावं 
॥ पचते ई--पृथिवी की प्रत्येक दिनकी गति के कारणभी बायुमण्डल 
| पर विशेष भाव पर्हुवता हे-परन्तु सूयं शरोर चन्द्र मेख करके वायु 
{ मण्डर की कायापल्ट देते द ओर वायुमण्डर मे विषमता अनि फे 
| कारण ब्रायुयं - आंधी प्रचण्ड वायु-वषाकी बोखार उत्पन्न होती | 
| हे-जल पथन के सारे दृषण वायुमण्डल के विशेष दोष-एकापएक ऋतु | 
| म परिवेतन उपस्थित होना-सारे महामारी के रोग-प्चण्डवायु- | 
{ असाध्यरोगथ्योरसारेक्षटनोकि सषुद्रीय अथवा ह्ुष्कीकेहै 
| मुषीज्ञानफेवख्से श्रार स्वाभाविक नियमानुसार चश्नेसेद्र | 
| होसकरते ई ( चिट्डी न° २ छिलित हारमोनियर पेन) | 
। ““उष्ण दद्ध वायु सृक्ष्मदाने के कारण नीचे नदीं उतर सकती- | 
| परन्तु उपर चदृती हे आर जहापर जाती हं वहां ्ाकरषेण करनेवारे 
| चुम्बके का काम फरती है निचरी धरातरकी भाफ इसकी तरफ दो 
| इती हई चटी जाती है यह सिद्धान्त कि गमे अथवा सृषकष्म वायु | 
| ठण्डीश्चौर भारीवायु के डुम्बक काकाम देती हेग्रोर साथही यह | 
| नियम क्षि उष्ण जल शीतल जटको च्रकिषण करसकता हे एक बदा 
| भारी नियम समङ्जना चादिये- टस क समक्नन से भाफ-जमवे मौर | 
वषा का तत्व सुक जायगा--यह्‌ बात सदेव स्मरण रखनी चाद्ये | 
कि जहांर वायुर बां २जरूमयी बाष्प दृषटिन आ्रनिबाखी दश्च | 
 मंइसमं छटके रहते ह-इसस षिश्चप यह जानना बाह्यं कि 
जख पर वायु का प्रभाव पटुचतादहं दक्ष दक्ाम वायु ज 
फे कर्णो को पथश्‌ २ करदोती हे-उष्ण षायु के कारण पनी 
भाफ का स्वरूप धारण करखेताटै-वादलांमंटण्डकका हान्‌ ओ 








वह्यक्रीय है ताके यह वायु मे रह्नेवाली जलमय बाष्पको जमासर फे । 
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गर्मी सदं का आगमन दै-उष्णता के भिन्न २ रूप विदब-गीखबा- | 
निञ्प्‌ चुम्बक् शरोर बारटाडृज्म्‌ ई डाक्टर फकसनने सत्य कहा ह | 
कि ब्रिज वास्तविक एक हौ दे परन्तु उसफेदो प्रकार ई-मौर | 
यह दो प्कारदो दशान के कारण से उलन्न होते हैमे एक श्रौर | 
नियम तुम्हरे चिच मे द्यकरित करना चाहता दू अर्थ्‌ थह ङि णण | 
व्रिदयुव दी चुम्बकौ शक्ति है श्रोर्‌ च॒म्बक निस्ववन गमे दोतादहैरयि 
वियुत उस चुम्बी शाक्तेकानामहेजो क्षि अपूणे रीति पर उन्नव | 
पाये हुए है श्नौर रमिविद्युत निस्वतन शीतल होता ` 
 ( चिटरूटीसंन र पृषु ४४ से ५७ तुक) | 
"ण शक्ति क्रिसी जरूमयी त्रथत्रा पवनीयं प्रकृति मं सदैव ्ा- | 

कषण करने श्नोर जपाने का काम करतीहै-रयि शक्ति द्र करने 
श्चोर फेलनेकाकाम करती है-स्मरण रक्खोकफिवायु मण्डर पृथ्वी | 
के सोल सदश्च भिन्नरते रखता दहै मानो प्यानकी सषशटश बाय 

भण्डङ फी बनावट ह- प 

 वायुमण्डलकरी भिन्नर धरातर्होनेकेकारणयेदहै( १). 
पुथिवौ गतिकेकारणवायुका पुथिकवीकी धरातछके साथ 
रगड़खाना (२) पानी की माफ वनक्रर उड़ना ओर सव श्रे | 
स्थानों से भूगोलस्य विद्युता श्राकाशच को बदृना (३) सूर्य कीः 
उष्णता च्चर उसका प्रमाद उपरी भागकी वायुम व्रदयुत अति सूक्ष्म 
दज मं अधिकतासे हशर इस विजीकीरक्षाकेल्यिवायुका 
सवसे निचला भाग एक अमिध्रित पदाथ कौ सदृक्ष पीरुपाये काकाम | 
देता है-पकाशेत दिवस मे यह निचला वायु युक्त भाग अर ऊपर 
की विजनी से सारे सम्बन्ध को तोड़ देता है्रौर यही कारणरै-- | 
कि क्यों हमारे ,सिरपरसे बादल तिन वर से चके नते दै | 
रसायनिक परीक्षाश्रो ने सिद्ध करदियाहे फि जब पानीकी धरातल । 
दण्डी होतीहंतो वरह बस्तु निनसे करि यह मिशरितहोताहैरयि दका. 
महती दं जमी बाष्प सदैव भाण दशा मे कटी जाती है-यरिनल- | 
मथ। बाष्प क उष्णता कम कौजाय च्रथवा यह नमजाय-तो प्राण बि 

| दृतय सुम्बकी श्क्तिसमेंसे निकछ्ती है जव पानी की भाष 
बनाई जाती हेतव रयिशक्ति पीछे रहजाती ै--" 
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।  . सप्ममाध्याय। ( २६५ ) | 
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ं '"बादणोंके उपरे भाग वण्डे श्रौर बिजिडीसे युकू हातेरै नौर | 
| बादरं फी निचठी धरातल मं ओर उुम्षर से युक्त होती रै-सव | 
| से ऊवे बादल सव से ऊचे पहाद कौ सश्र बडी टोपी पदनेदुए्‌ | 
| होते ह-जो करि षादर्लोजी निवली धरातल.गमै अथवा माण यां चुम्बकं | 
| की श्वक्ति से युक्त होती है इस सिये यह जमी वाप्यो पृथिवी से | 
| भ्राकर्षण करती भौर उनको बादलों के साथ पिनि चनौर नमादेने का | 
.{ कामदेती है परन्तु बादरखोकौ निचली धरातल का यह आकर्षण | 
| तभी अपना काम जारी रखपकृता द जव कि मध्यस्थ परातर वायु | 
मं नमी विधमानहो -जव मध्यस्य परातर वायु म नमी विध्यमान होती | | 
1 हेतो उस दक्षामें यहवायुका मण्ड बाद नौर पूथिषी कामेल | 
| करने म कृत्ाय्यं शेता हे यदि इस वायुमण्डल मेँ जिसका फ हम | 
| मास लेते हे पृथिवी सेनमीन ददे तोतवजो रि मध्यस्थ घायुम- | 
| च्छल मेँ नमी नदं दोगी इस ल्यि उत्त दशा मे आकाश से मेह वषना | 
| श्रसम्भष दोनायगा-चाे बादर जल्मयी वाष्पसे खदेदुए क्यो न | 
¡ इभारे .शिरपर मण्डला रहे ्हो-रेसी अदभुत तथा पेसे सीमे सापे । 
` { मेह वषाने का यह सिद्धान्त है- क 
"वायु ्मयाहीसी नमी होने फेकारण वायु अ्रमिभिंह दकष [| 
से मिश्रित दोजातौ है-ञ्रौर जव यह मिभित हो १ तव 
| जखमी बाष्प उस के द्वारा उपर चठते है जघ वायु की निचली | 
| धरातल मे नमी अनुभव होती हे तव इस को वर्षा होने का. विह कष्टा | 
| जाता दै-जष वायु सदया शुष्क होती है तव कहा जातारै किमेह्‌ 
| उदजायगा-मौर इस दशाम यदि कष्ठ पर बादल वरसेगे भीतो | 
| क्क मोर विनी सादी गिरेगी चौर उस समय वह वर्षा फसल ॐ | 
| शिये नष्ट भ करने का कारण होजाती है-मेह इतनी भवता से | 
~| बरसता र क्षि सेवको बहा केनातादै'' कि 
| “श स्वाभाविक नियम को हम भिन्न २ स्यो पकाम करता | 
| हुश्रा दिखखलासकते ई जेसे पहाड़ी स्थानों पे मेह के तूफान नदीं चति- [| 
| नियम से मेह बरसता दै ओर्‌ प्रण केवर यहे फ पहा फे कारण |` 
| वामुप नपौ विद्यमान रइती हे-हम्बोकट महाय कहते है कि दक्षिणी | 
) एमरीका का एक नद जो कि पदां से निकररतारै वह श्रकेढा ' इतन] | ` 
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( पानी सुद्र को ठेजाता है जितना कि एफ्ररीका के सारे नद्‌ शओ्मौर | 
| नदिय केजाती ईै-अरवके रैदानोेजो कि पाद नहीं भिनके | 
| कारण से कि उस देशक वायु मे न्मौ उत्पन्न होसके इसभिये बहां | 
| पर्‌ बादल विम षरसे चे जाते है- क 
| अष्द्ियामे भी नियमसे वर्षा नहीं होती क्योकि उस देश मे | 
| भी ऊंचे पहाड़ जिन केकारणसेबायु मे नमी रहती र नदीं हे-जिस | 
| भकार पाद्‌ वायुम नमी स्थिर रखने काकाम देते उसी भकार | 
| से ज्वार भटे श्रौर सुष्रीय तरगों के यप्पद्‌ बन्दर अथवा द्रीपों के | 

| खयि कामदेते दै द्वीपो मे मेह प्वतासे नीं वरसते-सारे दर्पो मे| 
| उचित सभय पर निम से मेह बरसते रहते दै-जो दशा दीपो कौ ३ । 
| वही दका वद्र स्थानों की समनी चारिये-यही कारण है क्कि रास । 
इाटन अथवा नार्वे के तो पर मेह पायः बरसता रहता दै" | 
( “वह पहाड़ जिन परि दक्ष रगेहुएहों बह वायु त अभिकः | 
| नमी उत्पन्न करते दँ उन पदा कौ अपेक्षा जिन पर कि को$ दृ . 
| नहो याकम दशियालौ हो-टक्त पृथिवी का जल भाफ के रूपम | 
। वारु मे छोडनेसे वायुम नमी उत्पन्न करदेते है-ओौर बादछोंको | 
| अषनी ओर सैचने मे मुख्य आकर्षण रखते है मेकौन्ते देश मे जव | 

| फ वायुर्मे नमी नहीं रहती तव कृषिकार नहर खोदकर नखे भुने | 

| सेत मे पानी देने का यत्न करवे है" (पत्रसै०३े ब ५७ पृष्सेऽरतक) | 

| अच्छा हम न्यूदेवन नामी स्थानपर मेह बरसाना चाहते ईै-- | 

| ओर कल्पना करो कि यहां ुछारदनासे वर्षा नदीहुई-वारिकाष एरि- | 

| याली नाममात्र को नदीं रही ओर कषिकार मेह फे दशनो कं उत्सुक | 

| हे-परन्तु हाटंफोडे के स्थान पर बादर तो दष्ट नहः अति-अव फिर 

| क्या क्रिया जाय! | | ८५ ४ | 

। क्या तुम्दं स्मरण नहीहै करि पानी वाप्पके स्वरूप कायुके साथ मानो (; 
| व्यापक रहता द {हां स्मरण है -तो फिर बादर जमाने के लिये क्या | 
| करना चाये ! हमे केवर कटं स्थल कौ वायु म नमी उत्पन्न करदेनी | 
 चाषिये अथवा यह ष कः स्थातों कौ वायुक्ी उष्णता को कुमर कर 
| दिया.जनाय-जिस समय कि तुम कई बादर वनानि में एृतकारयं होजा- | 


@ 


भोगे तो पृथि) से जरमपी वाप्य तुम्हारे बादल के समीप जाकर | 
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४ एकत्रित होने छगजयेगी उस नियम के अनुसार जिसकी भ्याख्या | 
| परिल की जाञुकी है--जिस स्थान मे वपा थमे नहीं वहां पर बह | 
| करना चाहिये कि निससे वायुकती उष्णता बदृजाय उस्र दाम वादर | 
| उत स्थानसे हटकर ज्रोर कदीं चले नारयेगे-गमीं उत्पन्न करने अर्‌ | 
| वाष्प वदनि के नियमपर सनुष्य शरव देशों के जलवायु को साम्या | 
वस्था ये कासकता है- मेह षरसाने के विज्ञान कासार यहरै कि | 
` | बादो कौ निचली धरातट को सुभ्व यवा माण विद्युत बनादिया | 
| जाय ताकि वह मूमिस्थ माफ को अक्षेण करसदे-इस नियकके | 
 दताव से विजटी का गिरना ओर कड्कका उत्पन्न दोना वन्द्‌ हो- | 
| जायगा ओर खवास लेनेवःली वायुम जो घनी नमीके कारण द्ग | 
न्धि रहती हे वहभी दूर लोनर्येगी क्वो नमी उपर भाफ होकर | 
| ददृजायगी'' ` | | १ ्‌ 
र ( हारमोचियल्मैन चिग्टी सं° रपृष्ठज्रसेर्रे त्क). | 
| उपरोक्त नियम एमरीकन वैकानिकने वर्णन क्रिये दँ रीर उन | 
| को वर्ता मे छानेके लिये वष्ट एक मीनार ( रुज्खद ) बनाने का मर- | 
। स्ताव फरते हँ भिस पर क्रि जली उत्पन्न करनेवाे यन्त्र रक्छे जार्यँ | 
| ताकि वायु मँ नमी उत्पन्न करने केखिये वायुकी इष्णताको कम | 
| करदियाजाय-क वश्विपी दिद्रान्‌ इन्दं नियम को वतौब मे खानक | 
| छ्य उेविस महाशय से विरुद्ध मस्ताव करते नोर वतमं भी लारहे | 
| ई-एन्स चौर सालय श्रादि देशो मं मेह वरसानेके छिथ विशेष | 
| प्रकारकी दारुद की शतघ्नी ( तोये ; ्ाकाञ्कौ चार छोड़ी जात | 
। है श्नौर सदसो षदा मेह वरसाने ओर अशूर की फस वचने कै | 
| किये भ्यय करिये जति है-परन्तु ये उपाय वैसे दी हे जेसा कि महामारी | 
| ( हेग )के द्र करने के स्यि पिके तैङका जानामि तैलके [ 
` [ जछनेसेवायुती निस्सन्देह मृ्म होकर दूर ची जायगी परन्तु | 
| उसकी दुर्गन्धि नवीन रोग उत्पन्न करने का कारण होगी - दस प्रकार | 
| विकेष प्रकार की बारूद्‌ की तोप चरना निस्सन्देह अपने धुय फे ज- | 
| माव से जकमयी वाष्प को नपाने में छृतकाम्य होसकती दं परन्ु 

| अपनी सीच्र दु्मन्धि से श्जन्य रोग उतपन्न करने से रुक नरह सकती 

| परमडुष्ठनषेवरने अथवा ृतके नछानेसे जहां वयु त नम | 
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| उत्यन्न कौ जासकती दै वहां दुरमन्धिभी नदीं फेरती रीर कारूद्‌ ॐ | 
| धूम्र से बढ़कर धृत मे जमने का गुण वदत अधिक है-- जिस देश्षमे | 
| घी का हवन होता रै वहां वायु म नमी उत्पन्न होजाती है--क्योकि, | 
॥ घौ उपर जते दी साधारण ठण्ड से जमना प्रारम्भ होजाता षै ओर | 
॥ जहां यह जमता रै वहां प्राणविधुत अत्‌ चुम्बकी रक्ति उत्पन्न दहो- | 
। जाती है कथि ठेविस पशाञ्षयके कथनाञुसार 'प्राणशक्ति किसी नर- | 
| मयी प्रकृति म सदेव श्ाक्रषेण करने भौर जमाने का काम | 
| करतीरैः श्रौरयी की यह चुम्बकी क्षा जरुमयी वाष्पको जोकि | 
| भत्येक स्थान की वायुम भिद्यमान रहती ई अपनी श्योर खीचती है- | 
| भरविफछ यह होता है कि मेष पिना विनी की कंड़्क्‌ अर्‌ प्रबढता | 
| फे अत्यन्त योभ्यता से रसना आरम्भ होजाता ६-यदि किसी स्थर | 
| पर प्रधिक वषा होती ष्टो तो उस सप्रय हबनमे क्म घी. डाकना | 
| चाहिये शरोर अन्य सुधित पद्यं अधिक ताकि वध्युके मध्यस्थ स्थल | 
\ फी नमी दुर कर बदरोको दूर भगा दे-पानो हवन मेह कां बरसाने | 
| भ्रोर हटाने का साधनष्े-जो रोग यह समक्षते र कि्टवन फे पृत्र| 
| फे हौ बाद बनकर बरसते होंगे बहु यृङपर दं उन को जानना चा- 
॥ ये कि दवन का धूम्र वादरां को जमानेके लिये जामनका काम | 
| करता ६ थता पटच विदान ॐ इन्दो यह भाणदुम्बकी शक्ता | 
| काम देता ईै-अलरमयी षाष्य उससे कवित किये जाते ई थोर उस | 
॥ के सय मेख कर्ने से जघने मारम्म होते दं यात्र ि बरसनकी | 
॥ बारी याजाती है | 
| पंजावके एक रुष्क मन्त प जिहत कानाम्‌ छषरपुर्‌ है पण्डित | 
॥ भगतरामजी उपदेशक अय परतिमिपि सभा पंनाबने करं उत्साष्टी पु- | 
रुषां को सहापतासे बड़ा मारौ एवन यद्व सन्‌ १९०१ म करायाथा- | 
| हवन से पर्दिरे उष मेके क्रोदं चिडनयेषर्दु जव हवा मँ नमी | 
| उत्पन्न होगे तो हषनक्मै समा्षिपर मेह वरसना पारम्भ होगया- | 
| निस्सन्देह इवनयह़ मेद्‌ वरसाने का एक उत्तम साधन दै- । 
| _ डवक्टरनी ष्टि बदा ने मानी पुत्र मे बरद विदरत्तासे | 
|  ‡ दविवर्ख--डा्टर हार बिन एस पुस्लका भँ लिखते & कि एफरौकात 
॥ जंगलमे घासणूसके बड़भारौटठेरक्षे जलाने खे वदां जषा कि बरकी | 
| आशान श्मो मेह मागया सीरं बरसा चौर बतलाते दै कि मेह बरसामे के | 
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| इस बात को सिद्ध रिया कि आग के जने अथवा जङ्गलो के | 
| स्थिर रखने से दषा होसकती रै-इस स्थानपर हम मदि दयानन्दजी | 





| ॐेटेख से यह दश्ञोना चाहते ई फि जहां इवनयज्ञ वके छिये करना | 
| अबरश्यमीय दे वहां सायदी जग बह्ने मी कम आवश्यकीय नर्द | 
| ₹-एुस्तक गोकरणानिधि यं महिं दयानन्दजी इस धकार दिखते & | 
| इृहवरने मनुष्याके खाने पीनेके पदार्थो से मी पद्यु आर पक्षिया | 
“| के खानेर्पानि के पदाय पास--दक्न-फ्क-फलादि अधिक रचे दं | 
| ओर वे विना जोते बोये सीव पृथिवी पर स्वयम्‌ उत्पन्न होते दै | 
| श्मार वहां दृष्टि भी करता दै इस लिये समञ्च रीजिये किं इदवर का | 
| चभिपाय उनके मारने नदीं चिन्त रक्षा करनेमेहैः--““ "धन्य || 
| हे भय्यावतं देक्षवासी आस्थे शोगो को कि जिन्हे इवर पृष्ट | 
| क्रमके अनुसार परोपकारद मँ तन मन धन्‌ गाया भौर छगातेदं | 
| रस ध्यि आय्याक्तीय राजा महाराजा प्रधान अर घनाठ्य | 
| रोग आदि पृथिद्री में जमल रखते ये किजिससे पशु रार पक्षियों | 
| की रक्षा होकर अोषधि्यों के सार दध मादि पित्र पदाथ उत्पन्न | 
` | जिन केखाने पीने से ्ारोग्य-दुद्धि बर पराक्रम आदि सद्गुण 
बहे भौर रक्षो के अधिक होने से वषा-जर आर वायुर्मे आप्र॑ता | 
| अर शुद्धि अधिक दती है-पड ओर पक्षी आदि के अधिक होनेसे | 
| खादभी अधिक होता है-परन्तु इस समय के मदुष्यां काइससेवि- | 
| परीत व्यवहार है कि जगणोंको काट चोर कटवा डारना प्श््ोको | 
| मार भ्रौर मरवा खाना ओओरषिष्ठाहि ञ खाद सेतौ मं खर्वा चवा | 
| डालकर रोगो कौ बृद्धि करफे संसारा अदित करना ( देखो गौ- | 
| करुणानिधि पृष्ट ११,३२ १३ १८) | 
| मद्पिं दयानन्दजी से जद कोटं पडता या किबट पीपषट ्रादि | 
यी रक्षा क्यो करनी चाियैतो एक प्रमाण उनकी रक्षाङेषिये वह | 






























। यह्‌ दिया करते ये कि यह सृष्ट के फव्वारे दै-इनकी नद बहुत नीचे | 
| पृथि म चीजाती है इन के द्रारा यह जक खचकर अपने पत्ता | 
| नमी को वायुम कैरते द | 
| इम हवने घी फेजछाने का वणन कररहे यर दिखएरहे ये | ` 
| कि घी के डाटनेसे क्यारराभदै ? अव इस बणनको विस्तार न देतेदुए |` 
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| दिखलाना चाहते ई किं हवनकी श्रौर सामग्री किस कार की | 
| दोनी चाध्पि- 

प्रकट हो किं हवन कै द्रव्य चार प्रकारके होते द 

( दुगेन्धनाश्क ) ( प्रथम ) सुगान्धत 

( द्वितीय ) रगनाशक ( तृतीय पुशिकारक्र ( चतुथं ) मि ¦ 

प्रथम आर द्वितीय भक्रारको यादि एक समुदायं सम्मित 
किया जाय तो उनको हम एक शब्दसे पुकार सकते ि यह श्रथात्‌ | ` 
| दुगेन्धि नाशक ह 
| ओर इसी प्रकार यदि संख्या ३, ४को एकत्र करङिया जायतो | 
| उमपर पुष्टिकारक पदार्थौ कानाम दिया जासक्तादहै अ्थवायों कहो | 
| कि इवन के द्रव्य पुख्य करके दो परफारके ्ोते ह एक रोम नाञ्चक | 
| दृसरे पष्िकारक इन ्मेसेरोग नाशकदो प्रकार के होते दें प्रथम सु- | 
गन्धित द्वितीय रोगनाश्चक ओर इसी पकार पृषिकारक कै भीदो,| 
भेद दह एक पुष्टिकारक दृसेर पिष्ट- | 


व: सुर्गधित पदाथ जेस केशर-कस्तूरी-अगर- | 
(4 ) करा पत्‌ प + 
8 तगर- श्वतचन्दन-दलायची-जायफछ-- जा- | 


| विभ्री- कपूर कपूरकचरौ बार्छ्ड आदि न केवट रोग नाशक हीह 
| बरन मनव मरितष्क को वल प्रदान करती रहै-जव हम दसन्त्रूतु 
| म जव कि वाटिका उद्रान वन उपवन पुष्पो की सुगन्धिसे मेदक रहे | 
| होते भ्रमण करतें तो उस समय सुगन्धिसे न केवल हमारा मस्तिष्क | 
| ही अनन्द भोगता हे प्रत्युत मनभी घरसन्न होजाता ह जर्‌ मनकी | 
| भरसन्नताक्रा भ्रत्यक्ष प्रमाण यह है करि उस समय निस्सन्देह चिच गीत | 
| (राम ) गने को चाहता रै-जिस समय मनुष्य काजीमनिकोचाहे | 
| उस समय यह भसन्नताकी अवस्था मे होताहै इस फे विपरीत जव ।. 
हम पुरीषाख्य च्रथतरा पु बध कार्यालय में बैदं तो उस समय द- | 
। गेन्धि के कारण मस्तिष्क फटा जाता दहै-मन घबराता है श्नौर यदि | 
| अधिक समय तक्‌ दुगेन्िये रहने का अवसर मिले तो मूर्छ नाती | 
| हे-यह परीक्षा से देखामयादै कि मनुष्य यदि दुर्गन्धि हकर चखा | 
| जायतो उस के शिरमं तत्काल पड़ा होने ठगजाती रै-एवं दुर्गन्धि | 






























































| सघ्रमाध्याय । ( २७९ ) | 
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| शिर पौड़ अर मूष श्रथात्‌ मानसिक रोगका कारण है ओर सुगन्धि | 
। मन श्मार मस्तिष्क को भसन्नता देने के अतिरिक्त रोगोत्पादक द्रव्य | 
। च्रौर विषे भियां के नान्न का एकं हेतु र साधारण पकड जो | 
| कागज को खाजाती है बह चमेखी अवा मोतिये के पष्प सुगम्धि 
| से दूर भागती है-वह क्रमिनो बार्खछोकी दुगेन्धिके फ़ारण उनी 
| वलो मे पापे जातेदै कप्रर की सुगन्धि से निकटतक नदीं फटकते- | 
| इवन का सुगन्धित धूम्न अथवा बाष्प नर्हा र वायुम फैरता ई वां | 
| गन्दामर र्‌ विपेडे बारीक कीड़े इसकी सुगन्धि से दुम्ली होकर नष्ट | 
| चष्ट होनाते ई-- | _ 
| वर्पा्तु मे मैदानो मं गन्दे पानी के सद़नानेसे जो दुगेन्ि 
| उत्पन्न होती है उस को अंगरेङ़ी भाषा वैहेरिया कहते दईै-इसमे- | 
| डेरिया ( बिष ) को दूर करनेके ख्िदो काम करने चा्िये-एक | 
| तोगर्होको भिष्ठीसे पाट देना चाहिये ताकि दुगेन्ित पानी एकत्र | 
| न होने पाये-द्वितीय ग्र मे हवन करना चाये ताकि हवनकौ उष्ण | 
| सुगन्धित वायु वैेरिया को सूल नष्ट कर दूर भगादे भर उस के | 
| प्रभाव को नष करती हुई ज्वरादि रोगो से मनुष्यां कोवचवे- | 
| भायः रेसाहोताहें कि किसी देष के विशेष भागम महयमारी 
| ( ्ेग ) बहुत होती है उस समय यद्यपि हवनकी थोडी सुगन्धि सारे 
| विषको दूर न करसके परन्तु उसके मभाव को नष्ट करने मं अवश्य | 
| कृतका येगी -जैसे यदि मदिराका परमाव दृरकरनाहदोतो उसमें | 
| पानी मिङा दिया जातादहे दृधकाम्रभाव कम करने के शये पानी 
| मिा देतेष्ै- । ध 
| इसी भकार विषेष्ठी वायु के प्रभाव कोनष्टकरनेके लिये थोड़ा | 
| हवन फा धूम्र भी पर्याप होसकता है--परन्तु यदि हवन सब ङोग्‌ | 
| करे तो निस्सन्देह महामारी पलायमान होसकती हे-स्वास्थ्य के लिय 
| यह श्रावरयकीय है कि पृथिवीकेसाथकी वायु सीखन से पृथर्‌ दो 
| द्रौर उपरकी वायु मं नमीरहै नौर यह उद्य आगके जाने श्र- | 
| यवा हबन के करनेसे हौ प्प होसक्ताद-- _ | 
॥ . सव ऋतुशो मे वसन्तु शिरोमणि ( ऋतुरान ) कदाती हे | ` 
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| श्रौर उसका कारण यष रै कि उस समय मानौ ईश्वर स्वयम्‌ इवन | 
| करता दै-जो मति दिवस हवन कसते ह वह मानों बसन्त ऋतुका | 
| आनन्द भोगते दै-रसायनवेत्ता बतरति द कि सुगन्धित पदार्थौ मे | 
| अआविसजन नैस अर्थात्‌ धाणघ्रद बायु किसी ओर पदाथ की भ्पेन्ना| 
( अधिक होती है श्रौर दुर्गन्धिमे कार्वोनिक एसिड गैस भ्रयात्‌ अपान. | 
| वायु जो स्वास्थ्य को द्गिगाड़ती दै अधिक दती है - । 
। दाद २ सोमलता श्रयात्‌ गिरोय-नीम-चिरायता | 
दकः (२) राम नाशक & क । > 
। वथो आदि अषि रक्तशोधक अर विषनाश्क | 
| हे-महामारौ रोग उनको ही सतति दँ निन के रक्त गन्दे होते है- | 
| भाचीन आयं लोगं युख्य २ ऋतुशो मे गिरोय ओर चिरायते आदि | 
[ काजल पान किया करतेये ताकि एुन्सी फोड़ा न निकरे ओर वर्षां | 
| ऋतु मे विक्षता से गिरोय आर्‌ नीम हवन मे डारुते थे-नीमक गन्ध 
| अद्यत प्रकार की दोती हे-जहां नीमके पत्ते रखदो वहां क्या मजार | 
| ३ कि कोई विषैका कीड़ा उदरसके इसकी धूनी से विषयुक्त वायु श्रौर | 
| विैरेकमि कोसौ भागते दै-घावों के धोने मे नीम का पानी कारबो- | 
| लिक से बद्कर लामर्कारी दै-कारबोखिक अर नीम दोनो कीडोको | 
दूर भगाते दै-परन्तु कारबोटिक कौ दुगेन्थि मस्तिष्क मँ गर्मी बढ़ा | 
| देती है ओौर इसी कारण से कारषोल्िक का ते लमानेवा को | 

| सिर मे पीड़ा होने लगती है-परन्तु नीसकी गंथ चिर मे पीड़ा नहीं | 
| करती-नीम नेत्रो को भी निवे नहीं करता-कई भकार के सुरों | 
| ( अञ्नन ) मे नीम का एक भाग सम्मित होता हे-गन्धककी अनेक | 
| प्विमी खोग हु्गन्धि नाशक समक्चकर जरति ओर्‌ इस म सन्देद्‌ | 
| नहीं कि सन्धक की दु्न्धि से विपैरे कौढे मरजाते दै-परन्तु गन्धक | 
| का धंआं केफढुं गे खुजलाहट उत्पन्न करदेता है-ओर इसी कारण | 
| से गन्धकः कौःदुर्गन्धि से महुष्य को स्वाभाविक वृणा ह-जव दिया- | 
| साई की तीली रगड़ते समय कदी गन्धक का धुआं नासिका में 
| चङाजाय तो प्रायः छीक आआजाती है अथवा खासी अनि लगती 
| हे-जिस स्थान मं गन्धक जलरहा हो उस स्थान से यदि कोई चला 
, जार्थ तो उस को वङौ खांसी होजाती दै:गन्धक से बढ़कर गिरोय 
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| घनौर नीमक्र श्रां ाभदायक हे-गिरोय ओर नीमके पर्ये से कर- 
| फड़ां मं खुनलाहट अथवा खासी तानिक नहीं हती-मानो जहां 
| गन्धक कीड़ौको दूर भगाता हे वदां साथदी यह फेफड़ां के रोग का 
| कारण वनता दै परन्तु नीम कीड़ा को दूर भगाताहुत्रा फेफड़ां का 
| रोग उत्पन्न नहीं करता इस दिये नीमा जलाना गेधक फ़ जलनेसे 
| सहमगुणा गुणकारी है- ट 

अनेक रोग फीनाइर को पानी मे मिराकर पृथिवी पर छिड़कत 
| ३ भोर समङ्षते ई कि फीनाईल से वदकर कोई भी पदाय दुगेन्धि 
| नार नदीं है-यह ठीक है कि प्रनाईइल इतना दुगंन्धित होता हे फि | 
उसकी दुेन्धि के मारे कीड़े अवदय मरनाते होगे परन्तु फीनाईइल | 
| से बदृकर शिरषीडा उत्पन्न करनेवाखटी कोर वस्तु नहीं हे-जो 
| वस्तु भिरं पीड़ा उत्पन्न करती है बह मस्तिष्कीय शक्तियों को 
नष्ट करदेती दै--एवं फीनाईइल मसितिष्कके लिये भ्रति हानिकारक 
है--यड वात निदिचित दै कि एीनाइ फी दुगेन्धि से तत्काक ही शिर 
म पीडा होने कगतती है यह बात प्रत्येक मनुष्यकी परीक्षा म॑ आदुकी 
| 2-परन्तु नीम अर गिलियके जलो यदि भूमि पर छि़का नाय 
तो वह जहां पिरे षौपको नष्ट करता हे वहां कदापि शिर पीड़ा 
| उत्पन्न नहीं करता--श्रतएवर नीमका धूम अथवा नीमका जल फए- 
| नाइल के स्थान मे सेवन करनेसे हम गन्दे मवराद को भी दूर करसकते 
| श्रौर रोगो से मी वचसकते दहै फीनाइल के षिटरकने से नीमको धूनी 
| देना निस्सन्देह अत्युत्तम हे-- 

| यदि परमित व्यय के नियम को देखाजाय तो नीम प्रीनारष से 
| रति सस्ती दस्तु ह एवं नीम एक एेसा पदायहै जोकि प्रभावमं ए. 
| नाइल से बढृकर है ओर परस्येक मदुष्य को अल्प मूल्य मँ भिजातादे 
| वरन अनेक स्थानो म चिना मूद्य प्रप्न हासकता द-- 

पुराने ्वरको उदाने मे गिलोय से बटृकर कदाचित ह कोई 
| पदार्थ हो-चिरायता गिरोय रक्त के मल्को शुद्ध क्रते दँ इनके धय 

| से जहां कौडे भामते है वहां रक्तकी शृद्धिभी होती दे इस लिये दवन | 
| की सामग्री के यह पदायै ठहराये गये दै-- _ | 





































( २७४ )}  विवादादशं। 
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। #। {° -दृग्ध-सैटिफल-शकरकन्दी ्रोर अन्न जसे | 
| 21) चवर -गद-जौ-माष इत्यादि भोज्य पदायेपुष्- | 
| कारक पदाय ह जव यह पदाथ हवने उठे जाते दं तो इनकी भीनी | 
। मनी सुसन्धि मस्तिष्क को नन्द्‌ दे रौर साथही इनक पैषने | 
| से ल आदा दै-पृत जोकि हवन का एक रुख्य भाग है उसके गुणतो | 
| हम इछेक वणन कर चुके आर दिखा चुके हं कि घृतका धूल मह्‌ व॒र- | 
| साने का किंसपकार साधन वनता है अर्न्नाके जङ्नेसे जां धुश्चां 
| उत्पन्नहोता है उसकी सुगन्धि से मदुष्य के शरीरम वीय्ये गाढ़ा होता | 
| है ग्रौर इसी कारण से विवाहे समय छाजा होम किया जाताहे | 
| अथौत्‌ वह होम जिसमें क भुनेदए धान ( खौं ) डाले जाते हे-धान | 
| कीसुगन्धिसे षर वध्रका बोय्ये गादा होता हे आर उनमें गमाधान | 
| की योग्यता उत्तम प्रकार से उत्पननदोनाती दै-निससमय गेदू भद्रम | 
| भूने जाते दहतो उनक्री सुगन्धि भरी गती है-वास्मती अथवा हंस- | 
| राज के चाव जब पक्तेदै तो कमरा सुगन्धि से महक जाता हे-- | 
| किसी अन्न को अग्निम डालकर देखलो कभी दुगेन्धि उत्पन्न नहीं 
| होगी ओर यदि उसके साथ घतभी डालाजाय फिर तो सोना रौर |. 
| सुषटागे की बात होजाती दै एवं घी-अन्न अथवा फर सुगन्धिको फे 
| छते हँ ओ्रीर इनके जने से जहां वायुकी शुद्धि होती है वहां साथ | 
| हौ इन के ध्रघ्को सुगन्िसे मनुष्य का वीय्यं बिष्ट होता ह शसीश- 
| रणसे दन द्रव्याको पुष्टिकारक कहा गयाहै- संस्कार विधिम स्थाछीं | 
| पाक ( माजन युक्व्वी ) बनाने की शिक्षा इस प्रकार पादईनाती हे :- | 
"“नीचे छिखिी विधि से भात-खिवड़ी -खीर-ल्डटदू-मोहनभोग | 
| सब उत्तम पदाथ बनावे ` "ˆ^" "इन द्रव्यो को यथायोग्य मेला- | 
| कर पाक करना जसे र सेरभर मि्ीके मोहनभोगमें रत्तीभर कर्त्री 1 
| माज्ञाभर कैञचर दो मागे जायफछ जाचित्री सेरभर मीगसेरभर धी 
| सवर डालकर मोहनभोग बनाना-ईसीपरकार अन्य मीटाभात-खीर- | 
| खिचड़ी- मादक आदि होमके लिये बनर्वैः' | 
| (विवरण) मकट रहे करि खिचडी मीठी अथात्‌ विना क्वण केव | 


| (*१ ) बवादाम--केला-नाश्पातो - सेव--नारियल्त इत्यादि फल पुष्टि 
| कारकं चौर हवन में डालने चाहिये ~ | [ 








सप्रपाध्याय। ( २७५ ) | 
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| नानी चाहिये-क्यों क्रि रवण इवनमें डालना इस कारण से मना दे # | 
| इसका धा फएपफडा मर हजार उत्पन्न करतः ह-- 
| भिन्नर्‌ अन्नार्मं जलमय भाग एक सीमा तक्र रहता दं श्रार्‌ | 
| हवने जलने से बह उपर वाय॒ मे उष्णहोकर पीके वाष्प के साथ 
जाता त्र वायुम नमा उत्पन्न करने अथवा याको कि बादछा का | 
जमाने का कारण बनताहे चाव अथवा युनेहुए धान (खाजा)में नल- | 


| मयी भाग अपिकपायाजातादह इस लिये जत्र मेह ब्रसानेको अव 


इयकता हयो तो उस समय भात-खिषड़ी अथवा खीर चौर घीका | 
| अधिकतर हवन करना चाहिये जौभी जरमयी भाग श्रधिक रखते ह~ | 

अर्न्नो मँ उष्णता उत्पन्न करनेवाला भाग जिसको निशास्ता | 
कहे ह पायाजाताहहै रौर जिसभक्रार घीके जटने से उष्णता आग की ` 
| बदृजाती है उसी पकार श्रन्नोके जलने से उष्णता तीव होजाती है- | 
| यदि प्रञ्वलित अग्निर्मे श्रन्न को डाछाजाय तो उस्र से आगकी उष्ण- | 
ता दुगुण होजाती है--पर्चिमी पदाथैेत्ता वतरते. कि निम्न- | 


= क 


| छिखित अन्ना ग यख्य २ भागः इस सम्बन्ध से मिर्ते हं- 
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1 छ. रकरा-गदद -दु्ारे-अंगर किशमिश-खनूर इत्यादि | 


| स॒गन्धि के साथ मिासका मिकापमृष्टिमं पायाजानादहं एकन | 
केव सगन्धियक्त ही होते ह रन उन म मिढासमी हाता ह-मधरु- | 
| पक्षिका पुष्पा से दी मिटास ग्रहण करक अपने छत्तेम शहद फ स्वरूप | 

म हमे देवी है-जिसप्रकार सृष्टम सुगन्धिके साथ मिगसक्रामख्हं | 
। ह्न के सगन्धित द्रव्य के साथ मिस का मिटाना आव्श्यकाय |. 


वः 




















(२७६ )  विवाहाद्चं। ` 
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 है--पदाथतरत्ता बताते हँ किं शकर शरदिं म उष्णता का भाग | 
| अन्ना से कम नहीं वरन अधिक दोताहे। . । 
| मिगसका भाग पलुष्यके देह में रक्तं उत्पन्न करता ओर उ- | 
| ष्णता बढ़ता हं अगूर-खनूर-इहार-शकर- शहद स्व रक्त का | 
पुष्ट करने वाे पदाय ह नीम-गिलोय आदि यदि रक्त श्ोधक दँ | 
| तो पिगस रक्त को पृष्ट करने वारारै-श्केरा इत्यादि के जखनेसे एक | 
| वित्त बिनोदक सुगन्धि वायुम फेल जाती है ओर वह धुं जिसमे | 
| मिस काश्च है बह फेफडों के रिये पुष्टिकारक ओषधी काकाम | 
देताहै-खवण अथवा गन्धक्र के पूरये से फेफटे निषेक होजाते है परन्तु | 
शकर की भाषसे कफ शद होजाताहे-खांसी के भायः रोगों बे | 
शहद युरेठी अथवा जे की मिश्री सव मनुष्य सेवन करते दै-इस | 
| से हवन मं मिष्ट पद्‌ाये जने से फ़फदां को पुष्टिकारक भोजन | 
| मिङ्ता ई चोर मिगस फे जलने से गमी का शरश्च कामम श्चाताहे- | 
द्रौर यह गभी है जोकि उपर जाकर बाद कों निचली धरातल | 
म सुम्बकी शक्ति पानी की भापके श्राकषेण करने के ङिये उत्पन्न | 
| कर देती हे + | 
१ पविः मत्येक श्राहुति पर स्वाहा शब्द्‌ पद्ने की विधि | 
+ कः ऋषियों ने दशोई हे कों कह सक्ता है कि स्वाहा | 


के स्थान मं अन्य कोई शब्द्‌ पद्ाजायतोक्या हनि रै ? इस के | 
| उत्तरम फर्हगे फिष्ानितो कुछ नहीं परन्तु स्वाहा शव्द की वना- | 
| वट मेँ वरिशेष उत्तपताहै श्रीर कोई शब्द इस उत्तमता को परक नहीं | 
| करसकता- इसलिये इसका दौ उपयोग करना श्रत्यन्त उचित ओरं | 
| बुद्धिमानी कौ वात ह-स्वाहा शब्द के पद्ने श्रथवा बोने से भयोजन | 
| यह ह क आ्राहुति ाखने वाखा का मुख भरी भांति खुर जाये श्चोर | 
| वह अच्छे प्रकार गहरा स्वरांस ले सकफे ताक्षि उत्तम सुगन्धित श्रौर | 
| उष्ण वागु को आधेक अवसर मिरे-प्रकटरहे किस्ष्टिमेद्टाश्चब्द का | 
भयोग भिन्न २ अव्रसररोपर होताहं-जसे किसी मनुष्यको रंन की | 
| बात सुनाञ्रो उसका स्वांस रूकजायगा श्रौर जव तक उसके मन मे | 
` | एक विचार स्थिर रहेगा तवत्त बह स्वाभाविक रीति पर मानो प्राणा- | 

। याभ्‌ करगा अथत्‌ स्वांस को रोके रक्खेगा जव मन का भाव ब्रदछने | 


(8, ध 





` ` सकषमाध्याय। (२७७) | 
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छोगा तब उसको नकीन स्वरांस टेने कौ आवहयकता पड़गी उससपय | 
| स्वाभाविक रीति पर जहां स्वांस ठेगा वहां मुखसे हा शब्द निकालेगा | 
हा शब्द्‌ के निकलतदी वायु उसके भीतर चरी जायगी--जव कोई | 
मनुष्य रोगास होता है तो बह स्वाभाविक रौति पर अभिक स्वांस ठेता | 
है र स्वाभाविफरीतिपर हाहा शब्द्‌ भी अवसर श्रनुसार्‌ नेकालता | 
है--जव किसी मनुष्य को यम समाचार सुनाया जायता वह सुनतहा | 
सोचने टग जाता र श्रथवा विना रुकावट आहा ! पुकार उठता हं- | 
| इस समय वह आहा कहतेदी अधिक स्वस मतर खचता ह-ह्वन क | 
समय जो फि मुख्य रीति से स्वांस लेने कौ आवहयकता हं इस ख्य हा 
ॐ शब्द के साथ स्वा शब्द्‌ मर्यादा को ठीक रखने के छ्यि जोडागया | 
ट नौर स्वाहा शब्द कहने से भी मकार स्वांस लेने मे सुवीता होता | 
र--इस छिये भ्रत्येक मंत्र के अन्त पर हवन करते समय भटी प्रकार | 
स्वाहा शब्द फा बोरना अत्यन्त उचित हे ¦ ॥ 
त जिसभ्रकार मेष वरसानेका स्वाभाविक | 
सुम्न्धिह पुषूपमततोडो 
| ऋ वि 


| 9 साधन दृप्त हि इसी पकार्‌वायु शुद्ध 
करने कै स्वाभाविक हवनङ्कण्ड सुगन्धित पष्प हं- कों को कदापि 
व्यसन कौ रीति पर तोड़ना नदीं चाहिये जब उनका जवन समय | 
व्यतीत हो जायगा तद यह स्वयम्‌ दी श्ड़कर भूम पर र्‌ पठग अर्‌ । 
उत्तम खाद का काम उस भूमिके लिये दगे-गुख्दस्त रखने की रीति 
ठीक नीं हे--षटटों को गभो मं स्वामावरिक दशा म रहने दना चा- 
दिये श्रौर किसी मनुष्य को सिवाय प्रोषधी अथवा आवहयकता के | 
| कमी एर न तोड्ना चादयः ॥ | 
ददद यदि जग श्रयवा अरण्य मर | 
1 र व ु 3 हवन कियाजायं तो सिंह- 
८ | अनुभव हाने ल 1 
+ दा शब्द्‌ कासंख लेमे के साथ सभ्वन्ध प्रकट करन क्षे लिये कई च्रौर | 
लस दिथे जा सकते हं--जेसे धवो ( रजक ) बल से काम करते इए 
छ शण्ड्‌ जोत डं- मंदो कटने वाले सेवक इ इ गब्द्‌ बोलपै जाते ई | 
एकर स्वाहा शब्द के बोलने से यथायोग्य खास क्तो भोतर जाने का अवसर | 
मिलता नौर इसके अतिरिक इस कं अथ गर हल्लोमनमेद्ैसोपाणोमें| 
लाश्रो श्र कहो कश करो वा क ०, 





































|“ ( २७८ ) विषाहादश्ं । न 
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| प हवन करने वारे कै निकट नहीं आयेगे क्योकि घातक पशु | 
| न्ती हृ आग को नही सहार सकते-हमने देख चिया कि इवन | 
| यज्ञ एक रेसा बढ़ा पदार्थ है कि जिसके दर्शन से सिह भागते है-उस | 
| को सुगन्धित से सञ्जनों को आनन्द मिरता शौर विषैरे कौडि नष 
| होजाते ओर उसके धये से मच्छर चकरते दै-महामारी-विषयुक्त 
| पवन जो कं अपने श्नन्याय के खद्ग से मनुष्यों का रक्त वहाती दै बह | 
| हवन के उष्ण पूरये से पिल कर न्तरध्यान हो नाती दै-हवन के | 
| ऊपर चदे हए उष्ण ओर सुम्बकी वाष्प मे पृथिवी की जङमयी बाष्प | 

| को आकर्षेण करने कौ शक्ति दे शौर श्राकाश् मे नाकर हवन का धुं | 
षादोंको जाग कगार मानो जमा देता रौर जटी यनी पृथिवीपर | 
| वाके रूपमे बरसा देता है-निस प्रकार वाष्प (स्टीम) के ज्ञान ने । 
| जगत की काया परुट दी हे उसी प्रकार से जब साधारण रोगों पर | 
| हवन्‌ गुण खगे तो वह इसफे बर से पृथिवी पर से महामाय ( फ़ग ) 


अवषण-अकालश्रोरमेरेरियाको दूर्‌ करते हुए भाचीन आर्ययो की | 


इ" 























| भांति इस पृथिवी को आनन्दबाणिका वना सकरेने । कः 
 एमराका के ठेविस महाश्चय का षचन है किः- “'उण्डी-नम संयुक्त | ^ 
| रीर विषैटी वायु जो कि श्रव पृथिवी की धरातल पर होती है जर | 
जिनसे राजक्ष्मा ( तपेदिक ) जर धातक रोग भत्येक स्थानम फैढ 
रहे हं अन्त को स्वास्थ्य रक्षक ओर मीटी सुगन्धित गुणकारी वायुके | 
| स्वरूप मं ज्ञाने बसे परिवर्तनं कीजार्येगी-लरमनी के डाक्टर | 
| नृटी खून महाशय अपनी पुस्तक "दी न्युसाटईन्स श्राप हीखिगि' | 
नामी मं ड्खितेहें करि सारी ्रौषधियांजो करि आन कट दुगेन्धि | 
| नाशकृ समु्मकर काम मँ लाति है ये स्वयम दुर्मन्धित होने के कारण | 
से दुगेन्थि नाशक कटाने के योग्य नहीं है इन के स्थान मतो स्वा- | 
| भाविक सुगन्धित पुष्प अधिक ठाभदायक श्रौर दुगीन्धि नाशक ह हम (: 
[| पुंसवन संस्कार के अन्तरगत हवन का वर्णन कर्‌ रहे ये-इमे स्मरण 
[रखनी चाहिये कि गभिणी स्री का पना ओर्‌ अपने बालक का स्वा- | 
|-शम्यरखने फे दिये शुद्ध पवित्र सुगन्धित पवन का होना कैसा आवद्य- 
| कीय दै-यह बात निस्नटिखित लेख से प्रकर होजायगौ परन्तु भाचीन | 
( आस्यं छोग इस बात से मषी भांति परिवितये- ` ` | 
































सप्रमाध्याय । ( २७९ ) | 


(1,411.1 1 क क व" कके अछ 
डाक्टर कावन महाशय ( पृष्ठ १४८ ) पर छिखते हँ किः-*“ुद्ध | 
| नञ्न स्वभव-हृष्पुष्ट बालक--शृकरग्रह ( शश्र खाना ) के समीप | 
उत्पन्न नहं !केया जा सकता जहां के दुगन्धि इहवर की पवित्र वायु | 
| को गन्दाकर रही है, आर इसी पृष्ठ पर लिखिते है करि भूमिपतियों | 
| क गदाम फला के गमर अर पौदे छ्गाने चाहिये | 
डक्टिर कोवनके छेखसे यह प्रकटं कि दुगन्धि वायु गन्दा | 
| करनेकाकारणहें इस से अच्छे प्रकार प्रकटदोताहै कि सुगन्धि | 
| उसको पवित्र करने का कारण हे-श्ाय्यं छोगजो हवन की ्रावरय- | 
| कता दश्चोते हं वहां परर एक परमाण यहभी देते है कि भराणियों के मल | 
मूत्र से दुगन्धि उठ कर वायु अरदद कर देती दै-उस दुर्गन्धि को आग | 
| से दूरकरने ओंरञअ्आगकेद्रारा घुगन्धि फेटनेके ल्यिनजो कार्य | 
| क्रिया जाता हे वही हवनयन्न है जो अ्रगरेन पुस्तक ““अयुबानिकटडठेग" | 
| मामी निकटी ह उस मँ ङिखा है फ २५ माच सन्‌ १८९८ को मद्‌- | 
| रास यूनिवरसिदी ( महाविच्याख्य ) के ग्ेज्यूट ( बी ए० आदि ) | 


6, 


। विदययाथियो को कनंरकिङ््‌ आहे-एम-एस सेनीटरी कमिरनर मदरास | 
| ने एक उप्रदेश दिया था उसका सारांश हेमकिन महारय ने ““व्यूबा- | 
| निक दग नामी पुस्तकमें उनफे द्यी श्ब्दोंमेच्खिारहै हम इस बात 
का अभिप्राय यहां पर ङिखते हैः-इस पस्तक के पृष्ठ २२ परिखा | 
| है कि महाक्षय कमिहनर ने भगवती पुराण ( देवी भागवत ) का वणन 


| ¦ एडिन्‌ बराके डाक्टर वलेक महाशय ` जिनृदो ने दोधाञु समबन्धित | 
॥ कई पुस्तकें लिखो ह वद्ध एक पुस्तक मे लिखते हं कि.मभिंणौ को नतशाला | 
| क तुकालयो अथवा उनस्थानो पर म जाना चाद्ये जहां मनुष्य समुदाय | 
| हा-- क्या कि जदं अधिक मनुष्य एकनचित हाते दैउस कमरेकौ वायु | 
॥ गन्द ह जातो दे प्राचोन क्षियो ने.द सौ लिथे सभा समाज ॐ अ्रवसरपर | 
¶ पद्िसे हवन करने .कौो आट्श्यकता दश दै ह ताकि वायु गन्धौीन होने | 
| पाये--जिस स्थान में सभा श्रथवा समाज का उत्सव डा आवश्यकौय हे कि | 
{ व मकान अच्छला इवा! ताकि नवोन पवन खुशेप्रकाररे आजा | 
| सके-उस स्थान मे जहां कि वायुका आवागी का भली प्रकार प्रबन्‌ध ह | 
| श्रोर साधष हवन किया गया है यदि गमिं णो जाय ती कुश्च हानि नही | 
( देखा पृष्ट २५६ ) परन्तु जहां एेसा न डा निस्सन्द-ह वहां गभि णका | 
ना चाहिये भारतवषं मे सभाया समाजं के उन्सव प्रायः उन सानो | 


डं जद्ां किं वाग्युक्े अवा गच्छोका पथाप्त प्रवन्‌घ पिल्क्ुल नदं होता | 


ज 
| हते 








तखा कर, 
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करते हष बताया है कि उसमें महामारी का वणन है-रोगकी दक्ञा | 
मचदा के गिरने का वणेन है-्ोर्‌ उसके दुर करनेके व्यि घी-. 
चावरु ओर केशर आदि के हव्रन का विधाने निसको्नाम्ति होम 
के नामस पुकारा है-ओओर अन्य कह वातं जसे धूप वत्ती काजलाना 
आदिभी ल्खिारै उस पुराणङे हवन की रीतिको वणन करते हुए | 
पुस्तक निमाता ने भरकर कियाद करि हवन की वतमान रोति वेक | 
रीत्थानुसार हे रौर छिखिाहे कि हवन का करना खाभदायक श्यौर' 
बुद्धिमान कौं वात हं-इस पुस्तक को भूमिका इवख्‌-एम-देफ़कषिनि 
महाशय बम्बर वारे ने रिखा है-इस पुस्तक के पठने से यह भी ज्ञात | 
हे के फान्स देश में रूक्स महाश्यनेनो टीकाया का मादा निमित | 
किया थावह अत्यन्त विषेखायथा हेफकिन महाशयने षीमें मिलने | 
से उसका विष दुर करदिया है इससे सुश्रुत के कथन की पुष्ट डाक्टर | 


¢ 


हेफफिन की परीक्षासे होगरेकरि घी विष नाक्षक हे ॥ 
दिसम्बर सन्‌ १९०१ मं 





म सनेन जनरल हारवे महाश्चयनो कि 
भारतवषे की मेडक्रख सरतरिस के डाहरेक्टर जनररये भृत्युको| 





प्राप्न हागये-मरते समय उन्दां ने वसीत ( रिक्षा ) कीङिमेरे | 


शरार्‌ कां जखाया जाय-क्या यह वसीश्रत हवन ({ नरमेधयज् ) की | 
पुष्टि नदीं कर रदी ? राजधानी जम्प्‌ के सिविखुखनन डाक्टर भक्त- 
राम महाकयनेषठेग दूर करनेके सिये एक भ्र॑ंगादी निर्माणी है 
जिस मं आग जाई जाती हैे-क्या यह प्रस्ताव उनका दवन को 
भिन्नरूप मे प्रकट नदीं कर रहा! ( 





= (8; सुर्य मत्रं से आहुती देना-मकट रहे | 
| > ° चस सार छोय) मै किजो मेव साधारण रीति प्र हवन 
0 के समय पटेनति हं उन मंत्रों मे हवन (- 

] के युण अयता इन्वरकां मदिमाक्णनदहोतीदह-ओरजोमत्र किसी वि- 
| शेष सस्कारमं पदनेकौ के जाते हँ उन मंत्रे उस संस्कार सम्बन्धी | 
| निया कौ शिक्षा पाई जाती है-जेसे गभीधान संस्कार सम्बन्धी मरो 
गभ इत्यादि क क्रिया जनक नियम वणन हे इस पुन्सवन संस्कार मे | 
नाद्‌ म्र हं उनमंस एककाआश्चयतो यहदैकरिस्रीका ध्यान इस । 


५ | ॥ 
॥ £ 
4.5 1 
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सप्तमाध्याय । (२८१) 1 


| ' गे ७७ द $ च> 49 शर ८ व्यः वि शविः ने गदि धयु <-क क् च> शो @दय कच ७४--ॐ + च चै” > श कचि (| 
| चात कौ ओर दिकाया जाय र वह बढवान सन्तान दशम मासम | 
| उत्पन्न करे अथात्‌ ॥ | 
| अाव्रीरो जायतां पुरस्ते दशमास्यः स्वाहा ॥ । 
| . चोर दूसरे मंत्र गमे को दुष्ट करने श्नौर गभपात के रोकने का | 
| वणन दै-- भ | 


६ इन दो संतर से. आहुती देने के पर्चात्‌ पञ्चम | 
ब क्रिया संख्या५ & त _ । 
| वद क्रिया गभिणी के हृदय पर हाथ रख कर उसके | 
| मन पर प्रभाव प्ुवाने श्रोर गभरक्षा फे रिय उससे याचना करमे | 
| की है-ईस याचना को पते हुए माचीन श्रार्य्यो के उन यत्न की | 
| मलुष्य तुरुना क्र सक्ता हे जिन से कष बह गभरक्ना किया करते | 
| ये-अौर जव वतमान परिविमी सृष्टि कौञ्रोर दृष्टि करता ह तो पता | 
| खगता है कि पशिभ सृष्टि रथम तो सन्तानोत्पत्ति के लिये विवाह | 
| करतीद्यी नही -द्वितीय जब गमे स्थित होने तो प्रापः पुरुष ज्ञी चित्त | 
| से गर्भं हटाया चाहते है-बतेमान समय म॑ सारे संसार मे गभ गिरने | 


| समयमे गर्भरक्षाके लिये न केवर शओरौषधियों से काम छया जाता | 
| था बरन पति पत्‌नी से यह निवेदन करताथाकितु गभेको न गिराना- 
| इस पांचवी क्रिया सम्बन्धी संस्कार विधि मे यह ठेख है किः- 
| इन दो मंत्रो को बोकर दो आहुति किये परचात्‌ एकान्त मं पत्नी | 
| के हृदय पर हाथ रख कर यहं निम्न छिखित मंत्र पति बके, | 
५ @५ = = च ११ $ | ्‌ 
| यत्तेसुसमे हृदये हितवन्तः प्रजा पता । मन्ये मां तदि- | 
| दां समाह पोत्र मघल्नियाम्‌ ॥ | | 
| प्रथम हँ यह देखना दै कि हृदय पर हाय रखने से क्या प्रयो- | 
| जन दै रौर फिर इस मंत्र काक्या आक्चयह । गर्भिणी के हृदय पर | 
| हाय रखने से न केव गभिणी के मनको हद्‌ करने का विचार है | 
| बरन गर्भगत बारक फे हृदय पर भभाव पर्हुचाना भी मरयोजन है चर्‌ | 
| बह इस ख्ये कि दूसरे तीसरे मास मेँ जहां गभे फे श्नस्य अग अपूणे | 
| ह दहां बाङ्क का हृदय भी अपूणं अवस्थामे हे श्रोर चोय मासमे | 
| यह ुछ,एफ पूर्णं अवस्था को पर्व जाता है इस लि भिणी के | 


| कौ क्रियाय प्रार्थन गर्भिणी गमन के रूपम होरदी हँ जब कि पराचीन | ` 
























| ( २८२ ) विवाहादर्चं ¦ 


| स ‰ (वीण 171 कका | 
| हृद्य पर्‌ हाथ रखने से बालक के हृदय पर परभावं पट्चाना तथा | 
| गर्भिणी के मन पर भौ भभाव पहुवाना अभियाय है-जव कोई षारकं | 
| पुरुष अथवा ज्ञी किसी कारण सै डर जाती हेतो उस समय यदि | 
| उसके हृदय पर हाय गक्सा जाय तो हाय कम गर त दद्य प्रभावित | 
| सोकर गहर लाता है-एक परिचिमी ग्रन्थकर्ता का वचनं हे फि जव | 
| बाल्करोरहारो तो उस समय षह प्यारदेनेसे इस लित्प हौ- | 
| भाताहेकि हाथ की गमीं अथवा तुम्बकी वक्ति उस बच्चे भ ष्च | 
| कर उपना भभाव करती है-महपि षन्वन्तरिजी ॐ निम्न ङिखित उप- | 
| देशस मकट दता है कषि यदि गगत बालक ॐ किसी अग पर | 
| परमाव परैचाना हो तो गभिणी स्वी ॐ उत्त अग पर भभाव पर्हुचाग्रो जैसे | 
| दोषामिषाकैगकिण्यां यो यो भागः भपीडचते । सस | 
| मागः शिदोरतस्य गभरथस्य प्रपीड्यते ॥ १६ ॥ 
| । सुश्वुत ररीरस्थान अ० ३) | 
( अथं ) घातादि दोषों फे कारण अथवा अभिषात ( चोट ) | 
| केकारण गर्भिणी घ्नी फेजित २ भागको पीड़ा पहँचे तो उसके | 
| गभेगत वाल्क ङे भी उस २ भागको पीड़ा पहुंवाती है, 
| यदि गभिणी स्के हृदय पर कोहं गुक्का मारे तो गर्भगत वालक | 
| के मन प्र इरा प्रभाव नहीं पटबेगा- शौर नव उसके विरुद्ध | 
| गभिणौ के हृदय पर पति हाय रक्से इस संकर से कि उसका | 
| ओर वच्चे फा हृदय द्धश तो र्या उसका परमाव नहीं होगा | 
| हां अवदय होगा- # त 
| अव हम्‌ सुध्ुतके पमाण से दिखाना चाहते ह कि कौनसे चग । 
| किस मास मे विशेषता से बनते हं ताकि यह बात समक्न म द्ानये | 
| ङ्गे इस संस्कारम हृदय श्रौर गभोशय पर प्रभाव पटुबाने की | ˆ 
| क्या विशेष आवर्यकता है ! | 
| . तत्र मथमे माति कललं जायते ॥ १७ ॥ दहितीये | 
शीतोष्ण निकेरभिः पय मानानां महा भूतानां संघातो | 
॑ ते यदि पिंडः पुमान्‌ सी चेतौ नपुंसकं चे- | 
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। दवद मिति ॥ १८॥ तृतीये हस्तपाद शिरसां पंच पिडका | 
। निवतेन्ते अंग प्रत्यंग विभागस्च सूक्ष्मो मवति ॥ १९ ॥ | 
॥ +.__ (~ ( ७ ध 
। चतुथं स्वग प्रत्येग विभागः भरव्यक्ततरो मवति ग हृद्य | 
| परञयक्तं भावाच्येतनं धातुरमि व्यक्तो भवाति कस्मात्तस्स्थान- | 
| तवात्तस्माद्‌ गभदचतुथं मास्यभिप्राय मिन्द्रियार्थेषु करोति | 
,§ (~ न 9 „च _ (~ । | 
| दिहृदयाच नारी दो हृदि नामा चक्षते ॥ २० ॥ 
| | सुश्वतत शरीर स्थान अ ३] | 
(श्रथ) "भर्मं का ाकार पदिक महीने मँ छोथड़ा हेता ॥१७॥ | 
[+ = = ^ न्ह ^ ^ 
| किर दूसरे महीनेमे शीत ओर्‌ उष्ण तथा वायु से परिपक्व इष | 
| = २ (५ ् + § 
| महाभूता का कड़ा संघात होकर पिण्ड दोजाता है, तव यदि वह गोल | 
# क (५ (च, ० ् ५ 
| पिण्डसा हो तो पुत्रका गभे समक्षना चाय रौर जो कन्यादो तब | 
॥ ५ (५ क ^ ण्म ती न ० # [स € ( 
। पेशी कम्पी पृष्टिसो होती द रौर जो नपुंसको तो श्रै (जैसे गोल | 
\ ८ ५५ , { 
। एर आधा क्रथाहृञ्माह्य ) वेषा होता ।॥ १८ ॥ 
॥ (५, ५ ५ षह, [दप 1 @५ ६५ ५ 
तसरं मासम हाथ पर भार क्षिर इन पाचों क पचि श्षखाकी | 
# न षे [। [ [द । प 
। निकलने लगती है-- मरौर थोड़ा २ चग प्रत्यंगका विभाग सा प्रकट 
| हने रुगता ह ॥ १९ ॥ | 
| चौथेमासमे सारे अग म्रसर्योङके विभाग पूटकर्‌ प्रकटहोते द | 
| ओर गभेस्य का हृदय प्रकट होनाने से चैतन्य धातुभौ परकर पतीतक्े- | 
( लै र) १५ ५५ ५ | 
| जाता हे क्योकि हृदय चैतन्य जीव का स्थानहै हृद्य पकटहोते ते | 
६ ० ५ र = ५, ० ^ 
| चैतन्यता भरकर होने गती है-इस कारण से चौये मास में मर्भस्यजीष्र | 
॥ ^< = ५ ज (~ ५ चथ, ष , ८५, ¢^ = 
| इन्द्रियों के अथं सचे करने रगता दै-जोकि चौये मास गर्भवती द्धीङे | 
॥ द क ७९ + ५ प प ६ 
दा हृदय हाते ई एक उस चौका हदय दूसरे. गर्भस्थ ब(ठक का इस | 
॥ शये उसको दो हूयत्राली कदे हँ ॥ २ ॥ | 
| युष्ुतके उपरोक्त भमाणसे मकटह्गि दीसरे मास जव कि | 
+ $ # (0 भ 4 (कि # ` ° 
| पुंसवन संस्कार क्रियाजाता हे हाय पपिर ओर अन्य ग निसपे | 
| कि हृदय भी सम्मिलित "हे कुछेक पकट होने कगते दै-- ओर चौये | 
॥ रं $ ¢ = २4, ५ ८९७ $ ८ 
| मासमं जहां अन्य ग छुक्र पूणताकी दशा को पवते है बहा हृदय । 
( ९ (न९ पू ् म षु = ` ` = 
| अरो कौ अपेक्षा अधिक पूणं होजाता है-रस व्यि तीसरे मास पे | 
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021 1, 9 11 1 11111111 । 
| चथवायां कहो कि पंसवन संस्कार फे समय गर्भेणीके हुर्य परम- | 
| भाव पष्टुचाने की विजचेष च्मावत्यकता है ॥ | 
| अवदम्‌ पंचम क्रियाके दृसरं भाग चात्‌ उस मत्र सम्बन्धी | 
| वणेन करते है जोकि उससमय पति वोचता जव कि वह हृदय पर | 
| हाथ रखता है मंत्र जोकि उपर स्वाना ङ्का इस स्यि चब | 
| उसका आश्य िखते हँ ( संत्रका श्रभिधाय ) हे पनी तेरा बर्वान्‌ | 
| हृदय सन्तान के पाटन करने मे हतवा दै पँ विवास रखता दू $ | 
| सन्तान का हनन नदीं हगा- । 
| क्या सचमुच ये शब्द नटीं वतटारदे कि पति स्लीसे गभरक्षाके | 
| किये यथायोग्य निवेदन कर रहा है ओर आाश्षा रखता है उसका नि- | 
| बेदन सफ हागा- | 
| ह~षष्टम्‌ मन की मसन्नताके छिपे गान का वणेन लेसा कि | 
| इस श्रिया सम्बन्धी हम निम्न ङिखित रेस संस्कार विधि में पातेहं। | 
| "तत्परवात्‌" ˆ "“ "* “* सामदेद्‌ चचक अर्‌ महा वामदेव गान | 
| करकजा २ दएुरष प्रार. ख्ी ससार सपयःपर राये हां उनका |. 
विदा करदे" । 
| यह बात निदिचित है करि सामवेदं गान विधया की निषि है-साम- | 
| वेद का गान नाटकों के राग से भिन्न है-नाटकों मेँ जां स्वर मीग- | 
| होता है वहां ;विषय कडुभ्रा ओर गन्दाही होता है-परन्तु यह साम | 
| षेद को ही उत्तमता प्राप्त हे फ़ जहां इसका गान श्रत्यन्त सुर्सला दै | 
| बां विषय भी उतना. दी उत्तम ह--इस र्ये सामवेद के गानसे | 
| न केवर कान प्रसन्न होते ईं बरन मन उत्तम से उत्तम भावों के भोग | 
| को माप्न करता है-मन की थकावटं को दूर करनेःका राग से{बदकर | 
काई साधन नदी ई-गभिणी को राग सुनाने की विशेष आवश्यकता 
| हे-गभभेगत बच्चे पर भी इस का यिेष पाव पहदता है-यदि गभि- | 
| णी का मन राग से प्रसन्न होगा तो बालक भी हैसष्ुसं यर भसन्न | 
| बदन ह्य उत्पन्न होगा-आन कल जो बच्चे पररेदर्ने के हृदी उत्पन्न | 
| हते ६ इस का कारण अधिकतर यही होता दै कि गभिणी खरी के | 
| मनका शन्त च्र्‌ सम्नरखनेकं साधनं नसे रीगेदि कामम 

| नहीं खये जाते- 



























॥ क १; १11 1 व क वकष | 
| ७-जव समाजके ठोगविद्‌ा होजार्ये तोदो क्रिया इस संस्कार | 
| सम्बन्धी पौ करने की शशक्षा है-एक तो बड़ ( वट ) ओर्‌ गिरोय | 
| को पीस कर सूप्रना जेना वणेन दम उपर विस्तारपूषैक करचुक्े ह | 
| इस कयि जव यह निस्वार सषनेकी सातवीं करिया सपाप्र होजाय तो | 
| अन्तिम क्रिया उपदेश देने चौर परपर हाथ रखनेकी करनी चाहे ॥ | 
| <-इस उपदेशकेचयिदो मंत्र र्खि गये दै-इनदो मनोम | 
| जो कि यसुर्ेद्‌ अध्याय १३ श्रौर ३१केदसृष्टिकी गर्भावस्था कां | 
| उत्तम विषय छिखा है-इनरम॑त्रों के सुनाने से पयोजन यष्ट किह्ञी | 
| गभे को एक साधारण श्रौर तुच्छ पदाय न समक्ने- बरन इस बात को | 
| हदथांकित करछे किं यह सारा ब्रह्माण्ड जव कि पदिरे गरभकी श्रवस्था | 
| मे रहञ्चका ह तो गभं कोई तुच्छ श्चवस्था नदीं है-इन मंत्रों के श्रथ | 
| विचारने से निस्सन्देहं ज्ञी के चित्त पर यह अरित हो सकता है कि | 
| गम काय्ये जगत श्रथवा बाह्म जगत की आरम्िक अवस्था होती है | 
| इस छिये वह गभं की महिमाको जानतीह्रं स्वाभाविक सीति पर उस | 
| की रक्षा ओर भलाई के छिये छत्तम से उत्तम यटन करेगी ॥ 
जवयेदो म॑त्र बोर चुके जोकि गभकी महिमा के बोधक हैत 
| “पति अपनी गभिणी पत्नी के गमोश्चय पर हाय रख कर यह 
॥ मत्र बोरे, ॥ | । 
| सुषणोसि गरुम खिदते शरो गायत्रं चक्षुवरहद्‌ रन्तरे पक्षौ | 
 ( यज्ञ> अ० १२०४) 
| किसी श्चग प्र हाथ रखने से प्रयोजन सदेव उस भग की रक्षा | 
| करनेका होता है मर साय दही उस सुम्बकीशक्ति फे पभाव को पु- | 
| चनेकानो कि उंगधियों से निकलछरही हे-जव मनुष्ये चिरम पीडा | 
| होती रै तव स्वाभाविक सीति पर श्रचानक हाथसे शिर को थामताहै- | 
| यदि आंधी चर्रहीहोतो मनुष्य आस्रं पर हाथ उनकी रक्षाफे 
| ये बाता दै--यदि बालक्‌ का दौसला बद्वाना हतो उसके सिर 
॥ या पीठपर हाथफेरा जाता है-सध्या करते समय अथवा यज्ञ कर- | 
| नेके प्रथम क्यों हाथ से इद्ियोँ का स्पशे अया नाता दैइस खियेकि | 
| जहां मनकी इच्छा यह हे फे ये इद्धि रक्षित रहं वहां हाय के रखने 
| से उसी आभ्यन्तरीय इच्छा का इस रीति से काञ्च किया जाता है- | 
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| हमारी बाह्म वेष्टायं सदेव शआ्राभ्यन्तरीय इच्छा के अनुसार इश्मा | 
| करती दै-जव हम क्रिसी को हृदथसे मेम करते है तो उस आाभ्यन्त- | 
| रीय मावे प्रकार ॐ खयि शिर के ह्ुकाने अथवा हाथ के जोड़ने या | 
| द्वाने से वाह्य चेष्ाभी करते है कमी २ यदिकिसी को कहना होता | 
| हे क्रि थमजाश्नो तो सीधा हाथी खडा कर देते दै आ्रौर बिना बोरे | 
| दृ्तरा प्रयोजन समञ्च नाता है + हाय के अतिरिक्त आंख से भी मनुष्य | 
| अपना भाव दूसरे पर प्रकट कर सकता है- प्यार ॐ समय आंख की | 
| अवस्था कुछ श्नौर होती है क्रो के समय कुछ ओर ॥ | 
| संस्कारों म विशेष रीतिसे हम देखते है छि दो बाते विकेष साय | 
| ही बताई गई दै प्रथम्‌ बाघ्व चा द्वितीय मंव्रपाठ श्रौर जब विचार | 
| से सोच तोपताल्गताहेकिनौ मंत्र का आशय दोता ई श्रथवा | 
| उसमे से विध्या विषयक रिक्षा सुनाई जाती दै उसी के ्रतुसार बाश्च | 
| चेष्टा कीजाती श्रथवा चिन्ह बताया जाता है यदि विवाह संस्कार | 
| मेँमंत्रपदाजातादैफिदेखीतू.श्नपने पतिके लपे स्थिर रह तो| 
| साथही एक पर्थर का टुकदा उसके पग फे नीचे रख दिया नाता ह | 
| जिस से अभिप्राय यदी होषा दै कि निस पकार चटान ददता मौर 
। स्थिरता के लिये प्रसिद्ध दैवे हीत हो दद्रान्‌ मनुष्य यदिम॑त्रका| 
| अथं जानने से जानलेता है कि इसमे धृति की रिक्षा दीगई तो | 
| साधारण बुद्धि का म्य बाह्म चेष्टा तेष उसक्गे अभिप्राय को देक | 
| तो समञ्च सक्ता हे > इस संस्कारम गभिणीखीके पेट प्र हाय | 
| रखने से यही प्रयोजन दे फ गभिणी उसकी रक्नाङे.खियि शिक्ष | 
| भ्यानदे-ओर साधही हाय का भमाव विशेष कर गर्भगत बालक ङ | 
| सव अग। को पुष्टि दे-जो कि गभं सारे श्रगों का पिण्ड है इस लि | 
| गभोशय पर प्रभाव पचाने से सव अगो पर मभाव पहैवता है-जव | 
| हम इस मंत्र फे आशय प्र विचार करते दै जोकि उस समय बोला | ` 
| जाता दै तो उससे यदी प्रतीत होतारै कि इस मे सम्पूणं अग रखने | 
| वाठ मनुष्य च्रार पक्षी का अरुकार की रीति रै जिससे गभिणी यह 
| शिक्षा माप्त कर सकती है ङ्गि बह गमेकीरक्षा करती हुई श्नौर उस | 
| को चोट्‌ श्चादि से बचाती हई सम्पूण श्रग रखने गारा रुडौल बच्चा | 
(उन्न करे न न अगहीन--यदि खी गभ को चोट से नदी बचा 
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| येगी अथवा ओर कोई अरक्षिता करेगी तो धारक पूणे च्रग वाखा | 
पन्न नहीं होगा-इस स्थि ग्भिणीका बडा काम यददै कि वह | 
| गंभरक्षा इस पयोजन को समञ्गती हरं करे कि पुञ्े बर्वान ओर | 
| सुडौढ बच्चा उत्पन्न करना हे ॥ | 
इस क्रिया के पश्चात्‌ महिं दयानन्दजी वेद ओर वै्कक्ान्च | 
| के श्राय श्रतुसार गभिणी को शारीरिक आर आस्मिक स्वास्थ्य | 
। सम्बन्धी निम्नलिखित नियम बताते हुए इस संस्कार को समघ्र | 
| करते द- 
| “इसके पश्चात्‌ ज्ञी सुनियमयुक्त आहार विहार करे -विेषकर | 
| गिरोय ब्रह्मी श्रोषधि रौर शुण्ठी ( सौद ) को दृ के साय थोड़ी २ |. 
| खाया करे ओर अधिक शयन (सोना) आर अधिक भाषण-अधिक | 
| खारा-खटा-तीखा-कड्वा-रेवक-हरड आदि न खवे-सृक्ष्म आहार | 
| करे क्रोध-द्रेष-रोभ आदि दोषों मे न फँसे-चित्तको सद्‌! भसन्न | 
| रक्खे इत्यादि इभाचरण करं । 
| इन नियमों पर चठ्ती हर स्री वीर्यवान अथवा बख्वान सन्तान | 
| उत्पन्न करने के समथ होगी जोकि पुन्सवन संस्कार का मुख्य उै- | 
है- क्योकि | 
पुमान्‌ सूयते इति पुसवनः ॥ | 
| ( श्रथ) पुमान्‌ ्रथोत्‌ वीय्येवान्‌ अथवा बरवान सन्तान उत्पन्न | 
| कीजाय उसका नाम पुंसवन ह । । 
| ष कोरे मतुप्य कह सकता है श “ पुंसवन | 
ह. संस्कारके नियमों पर वन्तेना चाहिये पति | 
| ९९१९1 क पनी स्लीको यदी उत्तम नियम जब चाहे | 
| किसी दिन बतला सकता अथवा खी स्वयम्‌ ही वेद अथा वेद्यक | 
| मर्थो के अवलोकन से जानसकती है समाज के पुरुषो को बुखाने अ- | 
| थवा उत्सव करफे ही इन्द नियमोको उपदेश्च करने की आवश्यकता | 
| क्या है! " | | | 
| इसके उत्तर मे हम करेगे क निर्सन्देह ज्ञी को इन नियर्मो पर | 
। आरूढ होना चाहिये पति जव चाह निस्सम्देह अपनी स्नीको ये उत्तम 1 
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निथम बतराये-्ी वेद्‌ श्रौर व॑धक ग्र््थो का अवलाकन अवय करे | 
श्रौर इन नियमों के अभिपायक्ो जाने- परन्तु उत्सव करने अथवा | 
समाज के मनुष्यां को एकत्र करके एक शुभकाय्यं करने से स्ीके | 
मन शओओर मस्तिष्कपर विशेष भभाव पचता हे ओर ईस विक्चेष मभाव | 
अथवा अवस्थामें वह्‌ उपदेश्च जोकि प्रतिदिन किया नाताथा उससमय । 
विरेष प्रभाव उत्पन्न कर सक्ता हे आर इस विशेष प्रभाव उत्पन्न | 
करने क छिये ही यह उत्सव ओर संस्कार किया जाता है- . 
मष्ट म॑ बहुतसे डाक्टर इस प्रकारक पाये जातेदहं जा पुस्तके | 
सति पर इस ब्रात को मानते दं क मदिरा मरहुष्य का ्राहार नही | 
परन्तु वह इस दुःस्वभावके आप अभ्यासी हे-पहन यहदहं कि क्या | 
उनको मधकी उरारयां ज्ञात नदीं उत्तरं मिरताहं कि वहदो षष्टे | 
तक इन बुरादयां पर वक्रता दे सकते दँ-पुनः पर्न उपस्थितदहाता हं | 
किं वह्‌ इस दुष्ट स्वभावकां छोड़ क्या नद्यं देते तो इसषा उत्तर यही [ 
होसकता द किं इन के चित्तपर पिरेष प्रभाव यदि पहुचे तोवह छोड | 
द बिना इस के वह कव खोड सकते हं--वह्‌ विशेष प्रभाव कड्पकार | 
पर उत्पन्न दोस्रकता है-स्वाभाविक रीति पर जीवने रेसे अवसर 
तेद जव कि मनुष्य को ठोकर रुगती है ओर मन मुख्य प्रभाव | 
स्वीकार करने के छ्य तत्पर होनाता है-दश्च आदमि्यो के सन्णुख | 
उपदेश करने से विशेष प्रभाव उत्पन्न दोस्तकता है-- समान का भय | 
विदेष प्रभाव उत्पन्न कर सकता दै- समाम विशेष शोभा उस वि- | 
देष भभाव का कारण बनसकती है इस लिये सभा की उपस्थिति दी | 
मनुष्य कं चत्तपर किस? नियमक महिमा बिररने कं यं जादृका | 
काम करसकती दे--क्या डाक्टर्‌ छोग. काना मं प्रति्िनि नदी | 
पटृते कि उनको किसी मभेवतीस्लीके . गभेपात के ङयि दवाई नदीं | 
देनी चाहिये परन्तु इसी नियमको विरेष रीति से अकिति करनेके+ 
छिये परति वषे उत्सव कियाजाता हे श्रौर जहां डक्टरी का दिपलमा | 
( यज्ञापवात ) दियानाता हं वहां साथदी डाक्टरो के पराक्षात्तीणे वि- | 
याथियां से समा के सामने प्रतिज्ञा कराई जाती ओर उनको उपदेश | 
दितानजातादरैकि | 


तुम कभा किस सख का मम मत गिराना 
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॥ उस समय अवस्तर की विचित्रता रौर उत्तेजताङे कारण उनका | 
| मन गम्भीर अवस्थामें होनेके कारण अआयुभरं फे छियि इस उपदेश | 
| को स्वीकार करने के छिये तत्पर दोनाता है अौर भविष्यत मे जब 
| कोई डाक्टर किसी को गभपात की ओषधी देने ख्गे तो बह पूरव | 
| उपदेश को धारण क्रिये हुए होनेकेकारणसे कांप उठतारैकिमे | 
| क्या करने गादः ओर वह कभी एसे इरे कामका साहसं 
| नहा करता -- ं 
| क्याहम नदीं देखते किस्छूर के वार्षिक परीक्षा के अवसर पर | 
| रन्सपक्टर महाश्चयके हाथमे चार ्ानकादिया हा पारितोषिक एक्‌ । 
| साधारण द वषेके बालक को सदैव संस्कार युक्त कर देता श्रौर | 
। परिश्रम करने के संस्कार उसके हृदयम डा देता है-य्पि उस 
| छत्रने वीसियां रूपये के पदाथे श्प ृल्य सि हों बह उद्घो स्मरण | 
| तक नहीं रहते परन्तु चार अनेके पारितोषिक की पुस्तक जो यख्य । 
| संस्कारसेपराष्ठ हई है उसको जीवनभर नदी भर्ता- | 
| ` जिस समय क्षत्रिय रोग युद्धङे लिये जतेहैतो देश्च निवासी | 
| उनकः वेदा करनं के छिये एकत्र होते ह आर्‌ एसे अवस्तर पर यदि | 
| कई विशेष पुरुष किसी गुख्य फ़ाजी अफसर से उपस्थित छोगों के | 
| सामने यह कदे करतुम विजय भाप्त करफे आनातो क्था इन चन्दो | 
| का सस्कार्‌ उस कं मन पर इद्‌ नहा हांगा { अवश्य एसे अकव्रसर पर | 
| करे हुए शब्द अपना संस्कार डाटे बिना नदीं रहते-- | 
| आश्र हम इन उदाहरणा से पुंसवन संस्कार की आवश्यकता | 
| पर षिचार करं जिस समय कोड सी गभ॑वती होती होगी उस्र समय 
| उसके मन मे यह संस्कार आता होगा कि मेरा दूसरे या तीसरे मास | 
| म॑ पुंसवन संस्कार दोना हं मेरी माताओोर मेरा श्रष्ुकः सम्बन्धी अमुक | 
- { स्थानसे यगा मेर छिये नये रवस् रौर आभूषण बनने -बाजे वजेगे- | 
| सामवेद गान होगा हवन यज्ञ किया जायगा सुगन्धि के सारे सारा | 
| घर सहक उठेगा-- वड़े २ पण्डित-पनी-मित्र-पड़ोक्ती अर ज्ञाति के | 
| रोग एकत्र होगे उस समय मेर्‌ः वीर पति सुन्दर वद्ध पहिने दए भरी | 
| सभा से उठकर एक ओर होफर रुज्ञसे मभ रक्षाके छियि कडेगा- | 
| | ग मभ की महिमा दश्चायेगा ओर्‌ घर अनन्द प्रग से गन उत्गा-क्या | 





| (२९ ) विवाहादज्ञे । 
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| इस स्वर्गीयदश्यका चित्र खींचते हए गभिणी के चित्त क विर्रेष | 

| अवस्था नदीं होती होगी रर जव वह अव्रसर सचदटुचव आता होमा | 

| तो क्या बह उसकी उत्तमता ओर गम्भीरता को अनुभव करती हुं | 

| उन संस्कासंको कमीमुखास्कनीदै जो कि गमं रक्षा सम्बन्धी उस | 

| ने उस समय प्रण क्रिये हे-आयौर क्या उसके पति के मन में यह विचार | 

| न ्रायाहोगा किमे कभी मर्भिणी गमन नदीं करूगा-क्या ब्रह इस | 

। उत्सव का चित्र चित्त मं खीचता हया इसकी उतच्तमता कों अनुभव | 

। करता हा गम्भीरता से संस्कारयुक्त न होता हागा- 
प्रिचमी देश के क विद्रान उक्ट्रो फेखेखमं इस संस्कार के | 
कें नियम पाये जाते हँ परन्तु वतोवमं खनके चिये जो प्रबन्ध कि 
| धाचीन आर्ययो ने क्रिया था उसका वणेन उन परिचमी पुस्तकं | 
| ग नहीं मिरखता-- 


तएव सभादि के लोगो को एकत्र करके इस सेस्कार फ करने | 


0 ¢ ० 


| कण विक्चष चअदहयकता इ-- 


॥ इति सप्नमोध्याय सम्पूणेम्‌ ॥ 











उदि मध्याय 


सीमन्तोन्नयन के विषय में| 
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नः सोमम्तान्रयन संस्कार वर्णन 
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पाच मासम गभंमन वालक क। मानसिक रक्तेयं उन्नति पाती है- 
आर छठे महान म इद्‌ उदृती हे आर्‌ उसके पर्चात्‌ सवर अगोंकी 
पृणता हात। है- यह संस्कार जा क्रि चोये महीने से आयवे महीने तकर 
हा सक्ता ह इस छ्य उस्कदां दा मुख्य उदेश्य हा सकतेहै-- प्रथम 
गाभणास्खाक मन कां प्रसन्न अर स्वास्थ्य शी दशा मे रखना- 
द्वितीय गमे को पृणता मं सहायता देना जसा क्रि यही उदेश्य संस्कार 
विधिम इख प्रकार च्खि इष गिरते दहः 

वर तीसरा सस्कार सीमन्तोन्नयन कहते हं जिससे गभिणी 
सरी का मन सन्तुष्ट च्रारोग्य गमे स्थिर उत्कृष्ट होवे ओर्‌ प्रतिदिन | 
| दृता जाय, . संस्कारविधि म सृत्र ग्रन्थो के अनुसार इस संस्कारको 
चाथ-खटेमा टवं महीने करनेकी आज्ञा द्रीगर दै-जो कि मारत 
वपम प्रायः यह संस्कार छट मासम क्रियाजाताहै दस चिमे हम 
अनुमान करर सक्ते हंग पराचीन त्रास्ये लोगदृस संस्कार कोपाय 
छ मरहौने करते दाग जाक्रि हम पिले पुश्रुतके परमाणसे लिख 
चुक्रं ६ किकान रसे ग पटले चार मदीनामें विशेष करर बनते है | 


| 


इस लिये अव हम दक्ञायंग कि रेष मासामंकोनर्से अग वियेप | 

कर्‌ नञण हत ह 

, पंचम मनः प्राते बुदधितरं भवति ष्ठ बुद्धिः। सक्षम 
सवौग प्रयैगविमागः प्रत्रत्ततः॥३३॥ अष्टमे ऽस्थिरा मवयो 

अस्तत जातिर्‌चन्न जा -गन्नरराजम्त्ार् दनमागत्वाद्च 

तता तरर मासादनमस, दापयत।२४।नवम्‌ दुरभेकाद्‌ 

टादश नामन्य्नस्मि ज्जीयत अतोन्यथा विकारो 


मव्रति ॥ ३५ ॥ ( सुश्रुत शरीर स्थान अध्याय ३) 





~~." 
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| शमगत्‌ वच्च कं मानासक अवयव अभर बुद्धि बहती 2 अथवा यों | 
| कटो कि उसकी मस्तिष्कीय सक्तेयें परिशेष कर बहती हे-- जोकि यह | 
| सस्कार इन्दी मासमे क्रिया जाता है इस लिये इस संस्कारका पुख्य | 
| उदेश्य गभेगत वारक के मरितष्क की एता कराने का हे इसी कारण | 


(3 


षणः 


वस 


| वाला अथवा उस पकार कौ बातों को सोचने की योग्यता रखने वाला | 
॥ वच्चा उत्पन्न हीगा-- 


| सासे स्थस्तस्मात्तदा गरभिंसौ बल वर हानि भायदयते” ( चरक ) 


॥ ओौरन्मदोनो को अप्त वल्‌ वणः अधिक टता डे इसलिये गर्भिणोका | 
॥ वन्त बण घटजाताडहै--: . 
ध ीर््ववव्यनषष्दन्यससय टट 





नवय न 
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| भास मेंबालक् की दद्धि उत्पन्न होती है + सातवे मास प सम्पण | 
| अग मत्ये के विभाग पथक्‌ २ स्पष्ट दो जाते दहै श्राठदरे मास प | 
| हृदयस्य सधातु सम्बन्धी अज स्थिर नहीं दोवः इस्त चये इस मास | 
| मे जन्मा टा दालक जीदित नदं रहता-इस सास म चित्त विनोदक | 
| पदार्थ अथात्‌ छुगन्धित पदार्थो का हवन करना चाहिये नर -दशवे | 
। ग्यारदेव--वारहवे इन महीनोमेसे किसी एके लक उत्पन्न |- 
| हाता हे च्रोर यदि इस म्थौदासे बदु नायतो उसक्षो मर्भ का | 
। विकार समज्ञो-- | 


| चाने ह मभणा कं सिर पर पत्तिको तेल रमाने मौर कषौ | 
| स उसके वाल साफ़ करने की शिक्षारद्गई है- क्योकि जैसा कि हम | 
| उपर बणेन कर डके है इस रीति से गभेगत वालक के मसितिष्क पर्‌ | 
| विशेष यभाव पुंचाया जा सकता है इन महीनों म ग भणी घ्री को | 
( अपने मस्तिष्कसे उचित काम लेने की भी आवश्यकता कर्योक्रि जिस | 
| भकार का वह्‌ अवलोकन करणी अथवा निस प्कार्‌ कीवा्तोको| 
| सन से साचती रहेगी उसी मकार के अवलोकन का उत्साह रखने | 






















2. णर 


( अथ ) पिव महीने मं मन अपिकं चैतन्य हो जाता -छ्टे | 


ईन भमार्णोसेप्रक्ट हक्रि चौथे मास से टेकर्‌ साते मास तक | 


से इस संस्कार के समय यें वच्चे फे मस्तिष्क पर वितेष प्रभाव षहः | 


ग षेः क, 


यदि इम समन्तान्नयन, इस शब्द की बनावट की ओर्‌ दृष्टि करे 





विशेषेण षष्ठ मासि मभस बल वेय चतीभवव्यधिक मन्धे भयो | 


यद.चरक वा वचन इं अयात्‌ विशेष कर छटेमास में गर्भ बालक ॐ | 
































| तो इससे भी यदी सिद दोतारै कि यह सस्कार उससमय किया जाता | 
| ह जब ङि बच्चे का मस्तिष्क षन रहा हे जेसे॥ | 
। सीमन्तस्य उन्नयन उमाव्रनं इति सीमन्तोन्नयनम्‌ ॥ | 
| अथात्‌ सीमन्त ¦ ( मस्तिष्क ) का जो उच्च करना या बहना है | 
| उसको सीमन्तोन्नयन कहते है-संस्कारविधि मे आश्वलायन सह् | 
| सूत्र कं अनुसार इस संस्कारको शुक्लपक्ष मं उस दिन करने की| 
। रिक्षा ठेखी ह जिस दिन क्रे चन्द्रमा किसी पुदिलिग वाची नक्षत्रसे | 
। युक्त ह।- शका उत्पन्नहोती दहं किक्यान यह्‌ संस्कार इृष्णपक्षमें | 
| जिया जाव इस के उत्तर में हम कहंगे कि शक्छपक्ष मेकरने से विशेष । 
| संस्कार उत्तमता चार सरख्ता से गर्भगत बाढक के मन बुद्धि पर जो 
{ कि उस समय वनरहाह पर्हुच सता है इसि उसको शुक्छ पक्ष 
[महा करना चायं अर वह इस खिये क्रि मन विशेष कर प्रकाश 
। के परमाणुं से वनतादे ओर शुक्छपक्षमें रात को भी प्रका | 
| रहता दं इस श्ये उस पक्षम मन की बनावट पर विशेष प्रभाव पहु 
| चाता दै-इस बात को सिद्ध करने के छियेकि मन प्रकाश के परमा 
| एु्योंसे वना हृयाहै हम स्वामीजीका निम्नङिचित टेख ड्खते ह~ | 


“-मनुष्यर्य चवन्मनस्तदवाः प्राणा असुरा एतयाराम विरोधा | 


५ 


| मवति प्रकारा एवात्सोदंवान्मनः षष्ठानीन्दियाणीदवरोऽ | 
| सृजत अतस्ते प्रकाश कारकाः 
| ( ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका एषठ २८८ } 
| इसका अभिप्राय यहे करि मनुष्यका मन देव संज्ञक ओरप्राण | 
| असुर संज्ञक द उन में शद्ध होता रहता दै--प्रकाञ्च के परमाणुर््रासे | 
| मन आर पचि ज्ञनेन्दियां को इर्‌ रखता इद-- . | 
| इस बातक्तौ पुष्टिमंकिमनके साथ चांद्का विशेष सम्बन्ध | 
॥ | पंचसन्धवः शिरसि विभत्ताः सौमन्ता। नाम ततोन्‌मादः भवि चित्तानाम्‌ | 
| शम रणम्‌ । (ये लेख सुखतमे सोमन्त कै विषय मे लिस्ा दे) 


| (अथं ) पांच संधिभ्रेः जो शिरमे विभाग कोगडहे उन्ह सोमन्त कहतेहं | 
| उन चोट लगने रे मनुय उन्‌माद- भय च्रौर चेष्टा नाश होनेसे मरजातादे | 


( देखो सुत शरोरस्ान अण ६) __“ 
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( | ) [ति धिवाहादक्ष । 
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स्ट में पाया जाता हम पुरुष सूक्त के बारह मत्र करा | 


लिखते हं अथात्‌ 
चर्टुसा मनसा जायदचक्षाः सस्या अजायत । 


जव करि यद संस्कार फियानाता है उस समग्र मन बुद्धि ओर | 
मस्तिष्क विशेषकर वदने ह-इस चयि श॒क्टपक्ष मेजवक्रि सृष्टम | 
प्राश काद राजो इस संस्कार के करने विशेष आवरयक्रताहे' | 

यह देखागया दै कि जव चादि सूर्यं से युक्त होता हतो उस | 
दशाम उस फा वक ज्पारभाटा उन्न करने के लिये द्विगुण होजाता | 
हे इसी भकार सेश्रनुमान द्योता है फ पुरुष बची नक्षत्र से युक्त | 
होने पर चांद अपने पृणवर से पृथित्री पर प्रभाव परहुचाता शेगा | 
इस छिपे पिले युक्छपक्त योर मूल आदि पुरुषव्र।ची नक्षव से युक्त । 
चन्द्रकं दिन इस सस्कारके करने की शिक्षदीगद्‌ दै जो कि अत्यन्त | 
उचित है इस संस्कारम पिरे साधारण हवन यज्ञ करने का उप- | 
दश है-- फिर हवनद्धण्ड के चारोश्रोर जल सिञ्चन करने का उप- | 
देश है हवनङ्ुण्डके समीप चरोश्रोर पृथिवी खोदकर खोदी २ | 
नाल्यां बनानी चाहिये जिनमेंकि पानी भरानाय--पानी भरन का | 
पयोजन यहद क्रि कोई कीड़ा इत्यादि जीवधासी हवनष्ण्ड मंन | 
घुसने पाये ओर पानी को देखकर उस्म खोटनाये मानो कुण्डकीरक्षा | 
के छिये यद पानी सिञ्चन श्ियानाता दै यौर जयं कुण्क्ी रक्षा | 
छिपे पानी सिञ्चन यानत ह वडा साथ यजु्ेद अध्याय ११९ ॥ 
कासातवां भत्र पहा जनाद जिपर म इक्र से अपनी रक्षाकरे स्यि | 
प्राथेना दक्षहे गरे दे- 
इस करे पश्चात्‌ ्ाठ आहुति फिर हवनष्ु्ड मे डालने का | 
उपदृश ह- 

इन च्ाद्तिवां कै अन्तपर चवल -पिल-भूग चोर घी कौ विना | 
लव्रणकर पुट ख चड्॑पे आठ मंत्र पदृकर दवन करमेकर विधेहै-इनमे | 
सेसानमत्रत। इस सस्कार के सम्बन्धी हँ जिनमे गमे सन्तान आदि | 
की रक्षा ओर उसक) उत्पत्ति आदि के उत्तम २ विषय छ्चिरै इन | 
-आड्ि के परवत्‌ फिर पुखर मत्रोसे हवन करनेकी शिक्षा | 


0 
५११ 
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अष्ठमाध्याय । ( २९५ ) 
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| छलीह इस के उपरत चिल हे कि “पति ओर पत्नी एकान्ते 
। जाकर उत्तम अआसनपर वेदै प्रति पनीके पे पृष्ट (पीठ)की 
| आर्‌ 3” फिर सात मंत्र पूति पृक पत्नी को सुनाने से 
| पष्ट मंत्र मे छाभदायक् अषथियां के सेवन करनेका उपदेब है 
| दूसर मत्रममृद्धा (दिमग) कोसूपेसे उपया दीगदहे अर्‌ षत 
| छायागया दकि धदुप्रेदके विद्वान्‌ अगिनसे नानः व्यवहार सिद्ध करते 
, | दगभिर्णास्रीकां दप मत्रके सुननिसे अभियाय यहद क्रि बह 
| समङ्ग क इस समयनो मेरे सभवत बाछ्कका युद्धा बनरहाह 
| इसार्य अआग्निमयी अधात्‌ सालिक भोजन करनेकी रुते विशेष 
| आआवश्यकताहै- तसरेमेत्र के सुनानेसे प्याजनयहहेकिस्नी समश्चरे 
| क जस्र थकारसे क्ष उत्तम फर खगन से सन्दर होता हे इसी भकार 
| मर्भिणी उत्तम सन्तान फे होनेसे शोभापातीदहे हेर दार मंत्रोतें 
| सन्तानात्पत्ते गभरक्षा आदि पिषय सम्बन्धी संस्कार भरे पड है 
| इन सात मृत्रा को पटने के परचात्‌ आज्ञा कि परि अपनी स्री 
| के केशा मंतंल डे श्र कंयीसे सुधार करके खन्द्र्‌ जडाः वापे 
` | पति कौ इस क्रिया से केव स्रीके शिरको ही आराम नरी पचे 
बरन गमे गत वाखक्के मूृद्धा पर इसका विशेष प्रभाव खत्रश्य पहचेगा 
| ओर जां गि इस समय वस्वके मरिःम्क पर प्रभाव पहवाना स्वीकार 
| हेतो इस लियेही यह रिक्षा कौगदृहे-किस्रीके बारोको तेड लगाया 
| जाय--छ्ट महीने मं बच्चे बार गभेमंदहीनिक्ख्यातेद रन्न 
के वार्छो को सुधारने से वारक के बाटभी चन्द्र उत्पन्न होते दै 
| इसक्रियाससीका ध्यान इस ओर दिखाना भ्योजनदहै करि बह 
| अपने शिर श्रौर्‌ बालों की विशेष धकार से इन दिनगमे रक्षा करे -न 
| केवर यदी वरन उचित प्रकार पर मद्धो पर से पुख्य अवरोकन 
| इत्यादि का काम करती रहे--उत्तम ओर श्म विचार ज्ोचती रहे 
] ताकि उत्तम मस्तिष्कवाली सन्तान उत्पन्न दोसकरे गभिणीके शिर के 
| बाखा का जडा बाधन के पश्चात्‌ पुरुषस दानाके छ्य यत्श्ाखा 
| मञ्मनेकरा रिक्षाहेउन के अनेपर बवौणादि बाजवजाने चाद्ये 
| बाजे वजानं के परचात्‌ __ 
| जृड़ा बाधते कौ रीति दल्निमी स्तियोमे आजतक प्रचलित ई- जाचौन 
| आय लोगो को सिया के वच्छ दक्षिणो स्तिया सेमिलते ईं - 














| ( २९६ ) विवाहादशं । 
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¦ ओम्‌ सोमऽएवतो राजेमा मानुषीः प्रजाः \ अवि | 
| मुक्त चक्र आसीरं ससैरे तुभ्यं असो । ्‌ 
| यह वाक्य षटदृकरर उसके सादी किसी नदीका नाम उच्चारण | 
| करनेको छिखा है इस फे उपरांत साम गान करने की शिक्षा हे साम | 
| गान से पिके जो उपरोक्त भत्र पने को छख है उस का अभिषूय | 
| यह है कि “ श्चान्तिरूपी नदीतेरे तीर पर ठहरती हुड हमारी सन्तान |. 
| एक दूसरे से भरम करती इई परमातमा दही भकाश्चयुक्त हो" निस | 
| प्रकार इस मेत्रद्रारास्रीको शान्त रहनेकीरशिक्षाकी गई है उसी | 
भकार बाह्म रीति परकरिसौ नदीकेनामल्नेकोभीकहा मया | 
| चरर वहडइस च्य कि स्रष्टिमं जल शान्तिका वोधकहंजटकां | 
| शान्ति से उपमा दी जाता दै-मनुस्मृति म जहां ख्खिाहं कि मनको | 
॥ शान्ति करके गायत्री का जाप करना चाहिये वां यहमी दशया | 
। किसी नदी के तट के समीप बैठना चाहिये-नदी का स्वरूप ओर उस | 
| से } सम्बन्धित संस्कार शान्तिकी महिमा मने प्रकार करते है-- 
| पुंसवन चओओर सीमन्तोन्नयन दोनों संस्कारोमेस्रीके मन को शान्त | 
| रखने पर व दिया गया है- सवं डाक्टर वतते दहै किष्ह्रौमेजो | 
| गति थवा शक्ति आती है उसका मूक नसे परन्तु शङ पिण्डीको | 
1 नबे करने वाला सोक अथवा अज्नान्ति से वदृक्र कोड भी यस्त | 
| नही-शोक समाचार सुनते दी सारा शरीर कम्पायमान दोजाता है इस | 
॥ के विपरोत शान्ति मन कोष ओर स्थिरता देती हृड्‌ शक पिण्डी रौर | 
| सवं शारीरिक बरक कारण बनती है जिस समय स्ञी गभेवती होती | 
। दे तो वह परसवे आदि के वनावटी भयके संस्कारों से मनकी ज्ञानि | 
। को पायःखो बैठती हे इसके ज्ञान द्वारा ली की श्रशचान्तिको दूर करने | 
को आवरदयकता हं यदि ल्ली अशान्त रहेगी तो निषेखता के कारण से. 
| प्रथम तो गभं के गिरजाने काही भयहै-द्वितीय यदि गभे रह भी गया | 
॥ ता उरपाोक सन्तान उत्पन्न हागीदृस लिये गभिणी स्री को गभोवस्था | 
मं अत्यन्त शान्त रखने की आवश्यकता ओर इसी कारण से पुंसवन | 





"ना + 


| $संस्कारों कै सिलसिलेसेनदो का स्वरूप टर्खते हरदम शान्ति पर | 
| विचार करने लगजाते ग्रौर शन्त हीजाते है-- | ` 
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 पस्कार्‌ म इसक हृदय पर पति हाथ रखता हुआञ्ससे कहता कि | 
| तू अपने. हदव को शान्त रखना! वही बात इस सैस्कारमे भी दोहराई | 
| गई ६ आर्‌ [भन्न २ वकता की रौति से नदी इत्यादि शान्त वस्तु 
| कास्मरण कराते हए खी को शान्त रहने कौ चिका की गई है-नो | 
| खग गभभा विया के साथ लड़ाई ्षगड़े की वात चीत करते | 
| अथवा उनके हृदय मे लड़ाई फे संस्कार डालते षै उनके यहां शान्ति- | 
| दायक सन्तान कमा उत्पन्न नदीं दोसकती-इस ल्थि शान्त ओर ॥ 
| दाधा सन्तान उत्यन्न करने के यि आवयकीय है कि सी को उप- | 


$ 


| देश क्रिया जाय कित्‌ नल की सदृ मन को शान्त रल 


यु, 


& 
| तत्पश्चात्‌ पृण आहति के देने से बची. हुई खिचडी मेँ पुष्कर | 
| पृत डाककर गभिणी स्री अपना पतिविम्बं उस धौ ते देखे उस समय [ 
| पति स्री से पे "किं पश्यसि" ( किसको रेखती ह ) क्ली उत्तर देवे ( 
| “भजां पदयामि"' ( सन्तान को देखती द॑ ) तत्पश्चात्‌ एकान्त मेँ इद्‌ | 
| डीन सौभाग्यवती पुत्रवती गभिणी के अपने ङ्क च॑र ॒ब्ाह्मणों | 
| की सिये बैठे भसन्नवदन श्नौर मसन्नताकौ वाते करं अर वहगार्भिणी | 
| द्री उस खिचड़ी को खव श्रौर बे शद समीप १टोडइः उत्तम स्वीगण | 
| ठेसा आशीर्वाद ॥। 
। ज तरत्सु भव जीवसस्त्वे भव जीवपत्नी तं भवं | 
एसे शभ मांगछिक वचन धों तत्पश्चात्‌ सस्कारमं अयेदहए | 
| मदुध्वा का यथायाग्य्‌ सत्कार करके सजी रियो ्ौर पुरुष तुरपौद ( 
। विदा करं “उपरोक्त टेख से पथम गर्भिणी के छवि पना! मरतिविम्ब | 
घ। म दसन का िक्षा तल ग है ओरौर उस का ध्यान देखने ङ | 

र्भ प। आर्‌ सचने के लि पति उसको यह कहता दै कि “आप | 
केस को देखती है" वह उत्तरम कहती है कि म “सन्तान को देखती | 

रस भ्रनात्र का अभिप्राय केवकं यहदहैकिद्धी ध्यानपूवंक | 
वना मातस्व ध्‌। सदेखे चर मने इच्छा करे कि मेरी सन्तान | 
मुञ्च जसी सुन्दर हो- रोई कहसकता है कि इस भरनात्तरक क्या | 
आर्यता ह ( क्यान सती चुपचाप अपना प्रतिषिम्ब षी में देखे- 
रष का उत्तर केवल यदीहैकरिप्लीका ध्यान आकर्षित करने | 
-छिये अथात्‌ यह कि वह पूरा चित्त देकर इस काम फो करं इस भरनो- | 














| चरकी आवश्यकता है देखाजाता हे फि जब सिपाही छोग | 
कवायद्‌ करने के खियि तत्पर होते ह तव श्रष़सर उन को 
““रडी' ( तत्पर) फी बोरी देता है यद्यपि वह पिके से| 
॥ तत्पर होकर अति ह परन्तु मुख्य बी सुनने परं सवेथा ध्यान देते 
| द-गर्भिणी के मनका यह विचार करते हुए फि मेरी सन्तान यन्न | 
| जेसी सुन्दर उत्पन्न हो घी मे पतिविम्ब को ध्यान पूवक देखना मानो | 
| उस यं चिचत एकाग्र करना एक बड़ी बात है-दस का प्रभाव गमभगत |. 
| बाखक पर परस्यक्ष पड़ता है--परिचमी डक्टरों की परीक्षाञ्चो भौर | 
| ठेखो से यह बात प्कटहेक्किजो चित्र गर्भिणीखी फे मनम बस | 
{ जाता है उस चिध्रकी सदृश स्वरूप रखनेवाखा बालक उत्पन्न होता | 
हे-डाक्टर कोवन एम डी भ्पनी पुस्तक के पृष्ठ १६१ पर छिखतेरै। 
कि एक गभिणीक्ञी ने ्रपनेकमरे्मे एक चित्र ल्टका रक्खाथा | 
| श्रोर वह चित्र उसके मन पे वसमया या-प्रतिफल यह श्रा | 
| उसके उत्पन्न हुए बार्क का ग रंगोरूप उस चित्र से सर्वथा मिङ- | 
तेये-्ओर उसी पष्ठ पर डक्टर कौवन छ्खिते ह कियदि सी विरेष | 
| रंगोरूप का बच्चा उत्पन्न करना चाहती है तो उस को गम्भीरता से | ` 
| मनसे यह इच्छा फिसी विशेष चित्र थवा खूपको दृष्टि मे रखकर | 
| करनी चाहिये तो निस्सन्देहं सन्तान वेसी ही दोगी- | 
| यहां पर कोई पेसी भी रका करसक्ता हैकफिषीमेह्य स्वरूप | 
क्यो देखे दपण मेँ क्यो न देखकले-इसके उत्तर मे हम कगे यद्यपि 
दपण भँ देखनेसे कोर हामि नहीं परन्तु पी मे देखने से एक विशेष | 
कामहैजो कि दपणकी दस्मे नरीं हेसकता- | 
| (१) घी मे अवश्य ध्यान पूवक देखना पडता है अर कुर | 
¡ श्रधिक समय के पचात मुख उत्तमता से दृष्ट ्राती है-उतनी देर | 
| मन में उसी सैस्कार को सोचने का उसे अधिक श्रवसर मिरेगा भ्रौर | 
| यही प्रयोजन है 
(२) कोई कहसकता दै कि पानी श्रथवा मध्यम दर्पण म देखने | 
| से भी यह उदेश्य पूरा होसकता द फिर घी मं देखनेकी क्या आवश्य- | 
| कता हे ! इस के उत्तरम हम करेगे क्िषी में देखनेसे एक षन्थदो | 
| काय्येवास्छी वात सिद्ध होती हे इस स्िषी कोही विशेषता देनी | 
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| चाष्टिये-मुख देखते समय गमं घी से जो अदृश्य भाफ उपर उशी बह 
| मद्धो के किये एक पुष्ट निसवार ( इकास ) का काम ॒देगी--हबन मे 
षीके जलने से मस्तिष्क घीकी भाफ शोषण करने से महान वर 
| पाप्न करता हे--छटे-मास मे जब एके यह संस्कार किया जारहा ३ 
| तव गर्भिणी फे वालक का गृद्धा वनरहा है ओर उस गर्भं गतं बच्चे 
| को जहां बराह भकार से तेड आदि के ठगाने ओर जुड़ा बंधने 
| से तरावट ओर वट पचाने की अवद्यकता है वहां घी की निस्वार 
| से आभ्यन्तरीय भकार परभी मसितिष्कको शक्ति नौर प्रसन्नता पहु 
चाने कौ आवश्यकता ह इस ल्यि घी भे युख देखने से दो काम षर 
| होगये एक तोषी की निस्वार खीगई श्रौर॒सरे गभ गत भाक के 
रूप का सुधार भी कियागया- | 
| अनेक मनुष्य यह रका करस्ते हे किद्ी श्पनाहीरूपक्यों | 
देखे! इस का उत्तर यह हे फि स्वाभाविक स्नीजो कि पुरुषकी अपेक्षा 
अभिक रूपवान होती है इस द्यि आपरस्यकीय ह किं वह अपनी सौ- 
म्दय्यता ही को देखे- ४ 


जव वह इस क्रिया को करचुके तव उसको अपनी हमनोटी | 
खिर्थां के साथ दसी खसी की बातें करते हुए दो चार ग्रास उस लि- 
| चंडी कं खाने चाहिये यह खिचड़ी नो $ पूष्ट.मोर आनन्ददायक है 
| इस ल्य इस के खनेकी रिक्षा कीगरं ै-यह खिचड़ी नो फ यह 
| शोष हे इस दिये इस भे सुगन्धि ओर ज्रौषधियों रौ भाफमी शोषणं 
होरही रै इसल्िह्सकेषएकदो ग्रास अवश्य उसके लिये एक 
| बड़ पृष्ट ओषधियों की गोलियों का काम देगे- अर हसी खक्षी फे 
| साथ खाने से यह भरी भकार पचभी सकती हे-जव कै गभिणी यह 
| प्रास खाचुके उसी समय श्रन्य सिये उस को यहं आवद्‌ दं- 
, | ““तू वार सन्तान को उत्पन्नः करनेवाखी हो-- त्‌ जीवित्तसन्तान 
| उत्पन्न करनेवाखी हो-तू जीवित रहनेवारी पत्नी हो "- 
| यङ कीर्ति अथवा आक्गीवाद मन के उत्साह को बद़ाताहै-निस 
| को आशीवाद दिथाजाय उस के मनम विचार श्राताहैकिमै यल 
| करके अपने आपको इस आक्ीवोद के श्रनुसार सिद्ध करूं नहीं तो 
खोग रुषे कया कहंगे { वह येह शोचती हे क-यादि रोग लोग एते वथा करगे { बह यहं शोचती ह $-यादि लोग युश यख्य | 
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| भकार की ञ्ज्चा रस्ते दं आंरवहडसचियि कि पुक्षमें उसके पूरा | 
| करने की योग्यता है तो मे क्यो न चपने आपको उनकी आक्नाश्रक्े | 
| अनुसार सिद्ध करके दिखा आर यञ्च का भागी वनू-इस आश्ी- | 
वाद्‌ के असुसार्‌ मर्भिणी के मन मे अवरस्य ध्यान उत्पन्न होता होगा | 
| किमे वीर अथात्‌ बलवान सन्तान उत्पन्न करके दिखाञ्-अपने | 
स्वास्थ्य ओर वको स्थिर रखती हुई अवश्य इस उदेश्य मे कृतकार्य | 
, होऊ वहे अवश्य सोचती हागी कै युञ्ञे गभं की विशेष भकारसे चोट |. 
(- इत्यादि से रक्षा करनी चाहिये ताकि मँ जीषित सन्तान उत्पन्न कर- | 
। सू वह अवद्य विचारती हग ॐ यश्च भसवके समय सहसस | 
| काम छना आर उचित भाजन या च्रषयियं सेवन करनी चाहिये ताकि | 
| मे भी जीत रद-समा में अपने आपको इन आशाच्रों के अनुसार | 
| सिद्ध करने के लिये यत्न करना गाभेणी का मुख्य काम होगा-स- | 
| स्कारका बड़ाई आर गम्भीरता से संस्कारेत होती इई समान अथवा | 
| ज्ञातिके आकीवाद्‌ के एक २ सब्द्‌ को वतव मंरनेके छिये गभिणी 

| क्या २ यत्न वीर नारी की सदश न करती होगी) | 
| वा) इन दो संस्कारों की नीव इस्त | 
पु सवन र्‌ सौमन्तोज्यन वै सिद्धान्त पर स्थिर कीगह है | 
| &. मूल नियमोंको विरेष व्याख्या श & गभिणी ची ३ विचार | 
| ` ओर उस वौ षटि ने वेदमलु- छ कि गाभेणी सी के विचार | 
| @ अवुदेद जोर पश्चिमौ प्रमाण छै मानसिक शक्तये कर्मं आहार | 
| कः आदि सारी वातों का प्रति- | 
| विम्ब गभे मत वच्चे पर दवद पडता दै यदि हम बाटक के | 
| मस्तिष्कपर भभव ` पटुचाना चाहते दं तो उसके लिय गर्भिणी के | 
| मर्तिष्क पर भभाव परहचाने की आ्ाबद्यकता है-वच्चे के.मन को दृट्‌ | 
| बनाने कं टिये गमेणीक सन को दृद यर शान्तं करना चाषहिये-यदि । 
[| वच्चा भलामानस जुद्धासमा ओर ईन्वरभक्त उत्पन्न करना तो | 
| गर्भिणी को उत्तम पित्र योर इदवरभक्त वनाना चादहिये-यदि | 
वालक को कछाकोशल का निर्माता अओरौर विकेष दस्तक्रिया में | 
| भरवाण उत्पन्न करने का विचार हं तां गभिणीकी रचे उसी भरकारकी | 
| क्रिया रौर विचारकी ओर लगानी चाहिये-यदि वच्चेको क्त्री बना- | 
| ना हेतोःगर्भिणी को फौज के कतेव्य देखना ओर फौनी संस्कारोंकी | 
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| का सिद्धति ठक न र्हगा- 
| ( उत्तर ) इस मे सन्देह नहीं कि वच्च कारौरिक आत्मक दाय्‌- 


। मनको विकषेष ओर रगाती इई बच्चे कोभी विशेष सस्कारा का 
त्रो रुचि रखनेबाला उत्पन्न करसकती हं-परन्तु इस सं गभ ग 
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। ओर सन छ्गाना चादिये-यदि बाखक को दाद्यण बनाना स्वीकृत हे | 
| तो गभिणी को वैसे ही सैस्कारो की ओर सुचि रखना चाहिये सेप्षप | 
| यह रै कि गर्भिणी के मुख्य २ अगो से वच्चे के युख्य२ अग बनसकते | 
| हे ओर उस फे मन पे बुख्य भकार के संस्कार होने से बाठकभी उन | 
| संस्कारोवालछा उत्पन्न दोसकता दै-- गर्भिणी अगणित रौति से| 
| अपना चारीरिक आत्मिक सुनीति अर मानसिक दायभाम अपने, 
„| गभे गत वच्चे को देसकती है गभिणीली एक साचा हे. जिसमंकि | 
| बच्चा किसी विशेष स्वरूपम टाखा जासकता हे-गर्भिणी बच्चेकी | 
| कायापर्टाने के दिये एक वड़ा साधन हे-जिस प्रकार से कि उत्पत्ति | 
| रगोरूपकौ आयु भर पृणता होती रहती है उसी प्रकार से गभेके | 
| मानसिक संस्कार छेकर जो षस्चा उत्पन्न इ हे वह आयुभर उन | 
| संस्कारों को परणं करता रहेमा-जिसकी माताने गभ के नौमासमं | 
| तपस्याकी अथात्‌ दुःख सुख का सहन किया है उसका वच्चा अवय | 
| उत्तम श्रेणी का वीर श्रौर शुर उत्पन्न होगा-उसका स्वभाव आवश्य | 
सहन हीगा-एव यथाथ रिक्षागभे से आरम्भ हाताह अर्‌ | 
“| उस का प्रभाव हृ होता है-स्कूलो- कालिन की संया वच्चे भूर | 
| सक्ते हं परन्तुजो सथाकरि गभकी अवस्ामं माताके द्रराप्रप्च | 

| इरईहे उसकोकोडई भी युखा नदीं सकता-इस दिये सन्तान कों पूणं | 
| आस्ये बनाने के टिये आवश्यकता हं क हम इन दो सस्कारक भूख | 
कारण को जानते हुए क्षियो पर इसकी महिमा प्रका करं ताकि वह्‌ | 
गभे की दका बँ अपनी सन्तान को उत्तम बनानेके छिये यत्न करसक- | 
्‌ ( दका ) कोड मनुष्य यह्‌ चेका करसकता हं क जब शारारक | 
| आत्मिक दायभाग वस्वा माता पितासेभाप्न करतादहे आर माताके | 
| वञ्च मे है करि उसको वि्ेष गुणकी ओर रुचि रखनेवाा उत्पन्न कर | 
| सके तो फिर जीव के अपने पूषैजन्म के कर्मानुसार देको धाद शेन | 
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| भाग माता पितासे प्राप्न करता है ओर माता गभेकी अवस्थामं अपने 
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| जीव के श्रपने पूरवेकरम्मो के सैर्कारो का नाञ्च नद होजाता बरन 
| उनको पृष्ट होती रहती दै-क्या हम नक देखते ऊ एक टौ माता 
| पिता के कहं बच्चे होते हं परन्तु बे सव ब्राह्मण-याक्षत्री नही. होते 


| यदि केषर माता पिता के अधिकारमेंदीरोतातो वह सबको ब्रा- 
धं च, ० = ष, +| लिङ्गकशरी | 
| ह्मण ही बना देते वास्तव में बात यदह दे ङि्जीव छिङ्गशरीर के साथ 

| पूर्वजन्म के संस्कारों को केता हुश्ा किसी मुख्य गभे को प्राप्न होता | 


| है-मुख्य गभ से ्नभिप्राय यह हे कि उस गभ को पराप्त होता है जहां 


उसको श्रपने पू्वंजन्म के संस्कारो को उन्नत करने का अवसर मि- | 


| रसके-जिस पकार दुगेन्धि के कीड़े कभी फो मे नदीं पाये जाते 


| वरन मोरियो कौ दुग॑न्धिकी ओर श्राकपेण क्रिये जते दै -उसौ धकार | 
| परर दुभ संस्कारों के रखनेवाके उस गं को पाक्त होते हैँ जहां कि | 
| उनको माता पिता ॐ यत्नो दारा अपने सरकारों की. पूर्णताके सिये | 


| सहायता मिलती रहे- 


| जिस रकार के गभे गत नीवके कम होते हरसी प्रकार की | 
| इच्छायं गर्भिणी केःमन मे स्वाभाविक उत्पन्न होती रहती है ओर उन 
| इच्छाओं को उत्तमतासे पुरा करने से गभगत सन्तानपर प्रत्यक्ष भर- | 


| भाव उत्पन्न होता दे-करपना करो फ कोई जीव क्षत्र बननेके सं- 
| स्कार छेकर मरा हे वह इदवरीय नियमानुसार स्वाभाविक उस गभे 
ाकषिंत कियाजायगा जहां उसको इन संस्कारो कौ पृणता के लिये 


| सहायता पिखसक-जिस समय चह विरेष माता के गमं में निवास क- | 
| रेगा उस समय से माता के सरकार क्षतनित्व धम्मे कणी ओर अधिक | 
| शकजायेगे ओर स्वाभाविक माता श्रनोखी -इच्छार्यो का धका करती | 
| इई उनकी पूणैता के छिये यत्न करेगी ` यदि . कोई मनुष्य उस समय | 
| उसकी माता को ब्रह्मविद्या का उपद्र सुनावे इस पचार से $;इस | 
| का वारक बाह्मण संस्कार ठेर उत्यन्न होसके तो निस्सन्देहं माता |- 
| कानांसे तो वह उपदेश सुनेगी परन्तु बह उपदे उसके मन मे| 
| कदापि नहीं बसेगा-इसके विपरीते यदि वह देवातमी महाभारतके युद | 
की कथा सुने तो वह एक वारकी सुनीहुदे.कथा उस के मनमेबस | 
| जायगी शरोर रात दिन ल्ली कोवीरीं की मष्टिमा दही बोधन होतीरदेगी | 
 यदीकारण हे कि किसी समय श्रष्ठ मोता.पिताकी सन्तान दुष्ट श्रौरं 
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| दुराचारी उत्पन्न होतीहै । इसी कारण से कमी कमी साधा- 
| रणभ्रेणी के माता पिताको सन्तान असाधारण उत्तम शक्तियों को | 
| ठेकर उत्पन्न हुआ करती है- । 
|. महामारी कौ ऋतु मं रदे परमाणु खसो मनुष्य मे भवे करजाते | 
| ६ जिसमें $ उसको शोषण करने की योग्यता विद्यमान रै-यदि यह | 
| परमाण उस मनुष्य मजो क अति पुष्टहोने के कारण से उसको शो- | 
॥ षण करने की योग्यता नहीं रखता, भ्रविष्ठ होजाय तो वह उसको नि- | 
| काल्देगा-ठीक इसी प्रकारसे यदि वारक ने क्षत्र ननाह तो मनक | 
| इच्छायं सस प्रकारशीहोंगीनो ऊ्वीरों की हृश्रा करती हैग्मौर 
| जो सेस्कार अथवा कम्प इन इच्छा फे श्रतुकूर गे उसको माता 
| का हरीर मन शरोर मास्तिष्क शोषण करेगा-वह इस के मने बस जा- 
| यंगी-परन्तु इस के विरुद्ध जो सस्कार माताके मरितष्क में प्रविष्ट | 
| हगे वह्‌ मानो निकर जायेगे-एवं माताशी मनकी रुषि का अवलो- | 
| कन करना ओर उसको खचित रीति से पूरा करने के लिये यतन क- | 

| रने के अभिपायसे ही ये संस्कार रक्सेगये ह-इस पणता के मध्यमे | 
| यदि कोई षिपरीत अथवा अष्ट सस्कारमी माता के कानमे पड्गया | 
| तो वष्ट आपही इस को स्वाभाविक निकार देगी श्रौरजो संस्कार | 
| उसके मन मे वसनायगा उसी भकार का वह वच्चा उत्पन्न करस- | 
| केगी-क्योकि विशेष संस्कार माता के मन मेँ मुख्य गभ की अरवस्थामं | 
| बस्ता है रौर विशेष नदीं उस का कारण केवर यही है क माता | 
| के मनम सुख्य २ संस्कार ओर मानसिकङरक्ति गभेगत जीवं के | 
| कमानुसार ही उत्पन्न होते रहते दै जिस माताने कि श्रव की वार | 
| कषत्री बच्चा उत्पन्न क्या वही माता दूसरे गभं की अवस्था मे बाह्मण | 
| बच्चा उत्पन्न करसकती है-जब सी फे गर्भं मेँ नर वत्वा | 
| उत्पन्न होता है तो उस समय उस का रंग ठंग ओ्जौर भाव | 
| कुछ अन्य भकार के होते है श्रौर जव मादा बच्चा तो | 
| ओर प्रकार के होते ई--दोर्नो अवस्थाश्रो मे विरोध का कारण 
| बादर शिक्षा माताकी नदय हेवकती भत्युत गभे गत बच्चे की आभ्य- | 
| न्तसीय वनाव है--अतणएव जो छोग यह शंका करते है फिडसमे | 
| आवाममन का सिद्धत ठीक यिद्ध नहीं हेता है उन के दिये ^ हमने । 
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| सिद्ध करदिखाया कि इस से आवागमन के सिद्धांवरकी पुष्टि होती है | 
| इन हीं बातों फे सम्बन्ध में महर्षिं षन्वन्तरि जी के निम्नरिसित | 
। प्रमाण प्रत्येक जिज्ञासुकं विचारणीय है- | 
| “जीवार सृक्ष्म छ्गि शरीर के साथ सत्‌-रज- तम गुणास 
| युक्त देव असुर आदि अनक भावों से युक्त तत्कारुवायु से पेरणा | 
कियाहृच्ा गमे प्रविष्ट होकर स्थित होता है" | 
| ( सुश्रत शर्रार स्थान अण ३ सूत्र ३) |. 
॥ विद्दया दो हृदयवाखी) वी की इच्छित वस्तु उसकोन | 
। मलन स डुवड़ा-खमडा- विक्त मूख- बाना-अन्धा बाख्क साकं 
| उत्पन्न हाता दह इस चयि गार्भेणीस्ली निस पदाथ को इच्छा करं | 
| उस को वही पदाथ अवश्य देना चाहिये इच्छत पदाथ के मभेरजने | 
4 पर दृद-दीघोयु उत्तम बच्चा उत्पन्न होताः. | | 
। ` ( स॒श्चत शरीर स्थान अण०३ सत्र २१) | 
| “"जिन २. इन्द्रियां के अर्थाोको गर्भिणी खली मोगने की इच्छा | 
| करे उनके न मिलने से गभेमेहानिपष्ुवती दै इसमभयसेवेयको | 
| चाहिये कि उन २ सव मोगा को एकत्र करादे- ( सूत्र २२) | 
''जव गर्भिणी को इच्छित पदाथे भ्रिख्जाता है तो गुणयुक्त | 
| सन्तान का जन्प होता ह ओर यदि उको वह षदाथं न मिे जिस | 
| की कि उसे प्रवक्‌ इच्छाहंतो गभं गत वारक अथवा स्वयम्‌ गभिणी | 
| कोक्ष्टकाभयहै"( २३) | | 
| “जिन २ इन्दरियाके भागों कांगार्भेणी कोध्र्नि नदो तो बार्क्‌ | 
| की उन्हीं इन्धियों महानि दोती हे" ( सं २४) | 
राजसं दंशने यस्यादो हृदं जायतेल्ियाः । अ | 
| वन्तं महाभागे कुमारं सा प्रसृथते ॥ ३५ ॥ दकृर पटक | 
| शय मृषणादिषु दा ददात्‌ । अल्कारेषिणे पुत्र क्कितं | 
। सा प्रसूयते ॥ २६ ॥ | 
| “जिस गर्भेणीकादीहृद ( मन ) राजाके द्नमे होता ह| 
| तव उस के यहां धनवान बड़ भागवाला पुत्र उसन्न दोतारै" ( २९ ) | 
| शमी -अतलस आदि के अच्छे र उत्तम वस्नो तथा आमूष्णो । 
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। मेदो हृद (मन) होने से आमृषणों की इच्छा करनेवाला उत्क । 
बच्चा उत्पन्न हता हेः (२६) 
आश्रमे सयतात्मानं धम्मरपीरं प्रसयते । देवता | 
| प्रतिमायातु प्रसूते पाषदोपमम्‌ ॥ २७॥ द्र्रने व्यार | 
| जातीनां एहसा रीर प्रसयते । गोभ्य मांसताहने पुत्रं | 
, | सुषृप्त धारणात्मकम्‌ ॥२८॥ | 
| जिसगर्भिणी का मन महात्मार्थो के घ्नाश्रममें दहो उसके यहां | 
| धम्पेशीर बाकर उत्पन्न होताहै आर जिनका मन महापुरुषो ङे चित्रो | 
| मे होःउस के यांस ह वाक जन्मरलेता है (२७) | 
| “जिस गर्भैणी का मन सपे रादि दुष्ट जीवों देखने को चाहे | 
| उस के यहां हिंसक वस्या उत्पन्न होता दै-अ्नौर जिस का मन गोह | 
| केमांसखानेको चाहे तोउस के यहां सोनेवाछा सस्त बच्चा | 
| जन्मछ्ेता हे" ( २८ ) | 
अतोनुत्तषुया तारा समाभेध्याति दा हदम्‌ । 
राररराचारशीडः सा समान जनयिष्यति ॥ ३७ ॥ | 
“"हून के अतिरिक्त जो नहीं कहे ह उन असंख्यात पदार्थो पर | 
। यदि गर्भिणी का मन दोषे तोउन के शरीर चार रौर शील के | 
| समान बाकर उत्पन्न दोषे" ( ३७ ) 
| कमणा चोदिते जतो भवितव्यं पुनभ्वेत्‌ \ ` | 
यथा तथा दवय दाद जनय दध्‌ त्मर्‌ ॥२२।) | 
| "कम्मं कौ जिस प्रकारप्ररणा होती हरस के अतुन्रुरद्ी | 
| होनहार होताहेञ्योरदैव योगसे उसी के अनुसार ही गर्भिणी चरी | 
4 के. मन पं इच्छायं उत्पन्न हाती दहै जेसे किसी प्रणी ने इुःखदष्यी | 
| उत्पन्न हाना हतो उक्त कः मताकामनदो हृद्‌ काछमं सपं ्ादि | 
| दुःखदायी जीवधारि्यो के देखने को ही चाहेगा- 
( (सश्चत सूत्र स्थान अण ३ सं०३२) 
| ` अंग प्रत्यंग निवृत्तिः स्वभावादेव जायते . |. 
|. . अग मरत्यांग निदृत्तो ये भवंति गुणागुणाः। 1 








| ( ३०६ ) पिवादादशं । | | 
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तेते गभस्य विक्ञिगां घम्म निभित्तजाः\। ४९॥ | 
| छ्य मस्यांग का उत्पन्न होना यह्‌ स्वभापसे ही होता है-परन्तु | 
| इस अग पर््यागरी उत्पत्ति मजो २ गुणदोष होतेष षे उस गर्भ॑ङके | 
| प्माधमे पर निभर है" अर्थात्‌ गभं पूृण्यात्मा होगा तो शरसरकी बना- | 
॥ षर उच्तमरध्रमीरी होगी-यदि अधमं हागातो ठंगडा-श्नन्धा | 
॥ विदत अगवाङा उत्पन्न होगा'' (५२) =. 
| भाविता पूवे देहेषु सततं शास बुद्धयः । 
भवन्ति सखव भूयिष्ठाः पूतव्ै जाति स्मरा नराः। 
कृभणा चोदितो चेन तदाप्नोति पुनभंषे । 
| अभ्यस्ता .पृवे देह येतानेव भजते शुणान्‌ ॥ 
। ( सुश्रुत शरीरस्थान दितीय अध्याय के अन्तिम शोक ) | 
| पूषैजन्म .म जिन मनुष्यो ने निरन्तर शाख अभ्यास कियाहै | 
| वह हस जन्म मे साखिक तीवा होते है ओर उन्हे पूर्वजन्म कां | 
| स्मरण भी रहता अथात्‌ पू्जन्य में पाणीके कैसे संस्कार होते वैसे | 
| ही इस देह मेँ स्वयम्‌ प्रकट हते है- | 
[| श्ध्राणीनेजेसे कमे क्रिये वे कमी निषत नदी होते जष्टं जन्म 
| छेता हे वषं सग मे हीःरष्ते द शौर पूवं देह तें जिन गुर्णोका अनभ्यास ` 
| उसने किया हे बही गुण उसको प्रप्त होते है” 
| जो छोग यह कते हँ कि पुंसवन चादि संस्कारो की अवश्य- | 
| कता नही-च्चे श्रपने पूषेभन्म के कर्मानुसार स्वयम्‌ षी उत्तम | 
| संस्कार ठेकर उत्पन्न होगे बही भूरपर है क्योकि प्ारग्य की सिद्धि | 
{केज्यिमीपुरुषाये की ्आावरयक्ताहै वेदम दिखा कि सर्वं | 
| मनुष्यो को रिक्षा देनी चाियि रोर वेद्‌ के पढ़ने सुनने का श्रधिकार | 
| भव्येक को भप्त हे इस के अनुसार हम सव पकार के च्चा को पाठ- 
| शाखा मं पविष्ट करसकतेह ओर जिनको पढ़ने परभी दान 
| अये उस को हम श्र कहसक्ते द-परन्तु विषा पदाये हुए हमारे पास | 
| कोर रीति किसी विशेष मनुष्यको पिघासम्बन्धी अयोग्यता जानने | 
| डी नदी है-जबं सवे पकार के ठढ्के शा पे पदृरहे है मौर प्येक | 
। विद्या का भभाव आचाय समान पठंवारहाै उस दक्षास जो पूवं | 
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| जन्मके खोटे संस्कार रखते हें बह उस विधाके परकाक्च कोब्रहणम | 
| करते हए पदर का भका करसकते है जिस मकार सव को यह | 
| शिक्षा देनी श्रावश्यकीयह उसीभकार सव पर्च्वोको माता पिताकी भोर | 
| से गमं सं उत्तम शिक्षा मिनी अकयकीय है-जो वच्चे कि पूरं | 
| जन्य फे उत्तम संस्फार नहीं रखते षह उसमर्भं ीरिष्षा सेपरा| 
| छाम न उठति हुए शरु्रवत्‌ रहसकते है परन्तु जो उस रिक्षा से, सह- | 
| यता भाप करसकते ह उनको यदि ये संस्कार न किये जार्यै तो किस | 
| प्रकार छाम प्रु सकता हे ! ददषरीय नियम यह है कि सूर्य॑ सद ङे | 
| रिये समान रीति पर प्रकाश पहंवाये परन्तु जिनकी शटि मं बिार | 
| है बहु उस गाश्च को भली भांति प्रहरण नदीं करसकते एवं फई | 
| अन्धो फे कारण सूय्यं सवके डिये थका देन! षन्द नद फरसकता | 
| इस स्यि गमेगत षच्चो फी मलछाईके ख्ये मातार्भोको सदैव यत्नषान | 
| रष्टना चाहिये चयोर सस्भव है फि इन यत्नो हने सेमी अनेक | 
| षच्चे अयोग्य उत्पन्न हो-पथपि अन्धा सुय्यं के प्रकाश से देखने | 
| काफाम न टेसके परन्तु उसके शरीर मे सुस्त धौर गमी तो सूर्यं | 
-4 का परकार्र षरावर पटुवाता है-दसी प्रकार से अनेक गन्दे संस्कारषारे | 
| बस्य उत्तम श्रेणी के योग्य न होस्‌ परन्तु साधारण रीतिपर संस्कार | 
| फा स्वास्थ्य रक्षक भभाष उनफे चारचटन पर यव्य पद़गा षह उस | 
| प्रवस्था से अव्य उत्तम उत्पन्न होंगे जब फ उनका कोषं मी| 
| सेस्कार न क्षियाजाय एस शि मातां को ममाधान पंसबन ध्रादि | 
। संस्कार यव्य मेमपू्वक करनेन्चादियं-- _ = 1 
| इसी कारण से माचीनश्ायैलोगोने ये संस्कार पत्येक ेशिये | 
| करने निश््वित ठहशये थ- | सि | 
| एवं जां हमने देख छिया छि बच्चे श्रषने पृषेजन्मो क संस्कारो | 
{ क अुकूढ युष्टय २ मेको थाप्न होतेदुष मुख्य योग्यता लेकर उत्पन्न | 
| होते दं षष्टं हमने यष्टमी देख छया कि गर्भिणी फो अपनी सन्तान | 
| उत्तम बनाने फे किये पुंसवन आदि संस्कारों के करने का पुरुषाय | 
। कदापि रछृष्रना न चाषिये--जो फे इन संस्कारो का करना भत्येक | 
| के किय ्ावदयकीय है इसी शि बेद मे इन दोनों सैस्कारों के मूर | 
| नियमोका वधान इस प्रकार मिरताहै भिससे सिद्ध होता किगभिणी | 
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एक उत्तम धरठकारभी वणैन किया है अर्थात्‌ षतलायादै जिस भकार 
| दजीं सूरैसे दृढे एटे टुकड़ा को सीकर एक उत्तम पररैसा योग्यं वन्न 
| अपनी बुद्धिमानी से बना देता है उसी धकार गवती स्री उत्तम क्म 
| रूपी सुई से अपनी सन्तानो मानो सी २ कर एक अत्यन्त उत्तप्‌ 
| सदौ उत्पन्न करसकती है-ओर पुंसवन संस्कार का यही मुख्य 
| उद्य है कि स्री पुमान अर्थात्‌ षर्वान सन्तान उत्पन्न करसके यौर | 
| इस षातकी शिक्षा इस स्थान पर मिखती है-इस बातकी व्याख्या करते | 
| हुए पष्ट के पृष्ठ र्खि जासकते हँ कि गर्भिणी किस प्रकार श्रपने कमं | 
| का पूतिषिम् गभेगत बच्चे पर डालसकती अर किस एकार सचगुच | 
| मांस के धड़े को अपने कर्म्मोके द्रा मानो सी २ फर एक उत्तम | 
| धुन्दर बरूवान सन्तान बनासकती है+गभिणी सी स्वयम्‌ युभकम्मे | 
| करती हृ अपनी सन्तान मेँ उन शुभ कर्म्म के छ्य रुचि उस्पनन | 
| करसकती दै अथवा यों कहो करि अपने सुम कर्मो का दायभाग षच्चे | 
| को देसकती है ओर यदी बात जिस उत्तमता से वैदिक अलङ्कारे | 
| व्णनकी गई है.वह हमारे वणैनकौ विशेष आवर्यकता नदीं रखती- | 
| (२) एकाष्टका तपप्ता तप्यमाना जज्ञान गभ॑ महि- | 
| मान मन्द्रम्‌ । तेन देवा व्यसहन्त श्रन्‌ हन्ता दस्युं नाम | 
| मवच्छचीपति : ॥ ( अथवे°कां०दअनु° २ सू०१०म०१२) | 
( अथे) नो .मासकी तपस्या सेनो युक्तदे वष्टु महान रेश्वय्यै | 
| वाका गभे हे उसको पप्तो उस गर्भसे विद्वान छोग शत्रु श्रौर | 
| दस्युं को मारने बारे उत्पन्न होते है- | 
हस मंत्र म बतलाया है कियदि दमभ के नौ महीनों मे सुख | 
| दुःखके सहारनेका स्वभाव्र रखती होगी श्रौर तपस्याके कामोको करती | 
रहेगी तो वह गभेभी तपस्यायुक्त होगा ओओौर उससे उत्पन्न हुश्रा बच्चा | - 
अवदय शतुर््रोक पराजित करनेवाला क्त्री होगा- 
धीरः ! ( यज्जु°अ० ८०३०) [त 
यहम गमे की व्यवस्था का वोधक-इस में दर्शाया गया हैक | 
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| धीर पुरुष अपनी स्री के ( अन्त ) भीतर ( महिमानम ) शभ कमौँ से | 
| संस्कार भाषत होने योग्य ग्म की ( जानञ्ज ) कामना कर- | 
| _ यह मग्र वतलाताहै फि गभे माताके कर्मो के संस्कारो कोपा | 
| होने के योग्य हे ओर इस वात का विचार रखते हुए सी को विशेष | 
| यन से द्॒भक्रम्म॑करने चाहिये ताकि उत्तम संस्कार युक्त सन्तान | 
| उत्पन्न होसके-- न 
| अव मृथ निचुम्पुणः निचेरुरसि निचस्पणः। अव देवै 
| दव छतमेनोऽयाकिषमव मलमसथं छृतस्परुराच्णो ' देवर 
| स्याहि देवाना समि देसि ( यजु अ० < मे० २७). 
| हे (अवभ्रय ) गथ के धारण करने के पश्चात्‌ उसकी रक्षा करने 
| ( निुम्पुण ) श्रौर मन्द्‌ २ चलनेदारे पति आपं ( निचुस्पणः) नित्य | 
| मन हरन श्रोर ( निचेरुः ) म्म के साथ निस्य द्रव्य का सेचय फरने | 
| वाङे ( असि). तया ( देवानाम्‌ ) विद्वानों के बीच भ ( समित्‌) | 
| चच्छे एकार तेजस्वी ( असि ) षह (देव) सव से-अपनी जय | 
| चाहने बे ( देवैः) विद्वान ओर ( मत्यैः) साधारण मनुष्यों के | 
| साथ चतेमान च्रापनजो यँ ( देव छतम्‌ ) कामी पुरुषों वा (मस्यकृतम्‌) | 
| साधारण मनुष्यो केश्चियि हुए ( एनः) श्रपराध को ( अवपासिषम्‌ ) | 
| पाष हना चाहं उस ( पुरु रावणः) बहुतसे श्रपराध देनेवारों के | 
| ( रिषः } धम्म ठुदनेवारे काम से मुञ्चे ( पाहि ) दूर्‌ रख । 























इस मंत्र से यह पक होता है किः-- 
पुथम-गरभिणी जी को पुरुष गमन करनेकी इच्छासे वचना चाहिये- | 
| दितीय-ुरुष को भी गर्भिणी गमन कदापि न करना चाहिये 
| श्योर जितेन्द्रिय होकर रहना चाहिये- 
| तृतीय-पुरुषको दस्थाश्रम मेँ धन सेचय करना चाहिये ताकि 

। वह्‌ गरहकायं की आवदयकता के पूण करने के खयि किसीका ऋणि | 
| न हो चौर तेजस्वी बना रहे- क 
| पक रहे क पुंसवन संस्कार का एक उदेश्य यमी हे फ पुरुष | 
| अपनी गभिणी खीसे कदापि समागमन करेजेसा कि हम उपर 











[र --ल््- 


छ ८ वमः प्त ८ द पमः क ०८ ७ क क क को 2 चथ क ८ ७ | 
(` दे शिल इसी बात करा उपदेश यह वेद मंत्र देरहा है | 
अतर्व भिर जधन वद्‌विरुदध होनेसे महान पापकम्मं जानना चाहिये- | 
महिं धन्व -तरिजीने निम्नलिखित कामों से गभिणी को बचने | 
| | की चिक्षा की: स्न दे एक ( उ्यवाय ) अथात्‌ मेथुन ( पुरुषसे | 
समागम क ` ` कः उतखाते है किः-'.मभेवती पूसव होने;के । 
 { समयतक =. ` ` अप्र मेथुन अपतर्पण अर्थात्‌ वह्‌ पदार्थं | 
1 जो तश्चिकारकर + र दाह रादि जनकं हा-योर्‌ अति ङ़ृष्ण |. 
[ (बड़ बमन कमेव अधवा रेवकया दुर्वक करनेवाखी वस्तु) | 
| दिनि को सोना गात श जागना-रज-यान ( सवारी ) पर बैठना-- | 
| उरना-वटमे खांसना -जकद्कर वैठना-समय से पराहठे तैकका मे्दन- | 
| रक्त निकखवाना -आर मल मूत्रादि का रोकना इन सव बातांकोष्वी | 
[| मकरं ( सुश्चत अ० ३-१५) । 
| ( विवरण ) समय से पिरे तैल के मदनं से ए्योजन यह है कि | 
| -सश्वतकारने आठवें नवे महीने मं मभिणी को तेर मल्नेकी आज्ञा | 
| दी हे-उस से पारे तेर मख्ने का निषेष यहीं पर किया गयां है- 
| जो छोग तर्पणःसे मृतकों को पानी देना मने हुए हँ उन को जानना | 
| चाद्ये कि सुश्चेतकारने अपतर्पण शब्द्‌ से क्या अभिपूय लछिया हैः- | 
 नैसेः-तदा परमस्यैव व्यायाम व्यवायमत तपेणमति ` "(३-१९ ) । 
| आयुतरेद-मनु ओर बेदके पएमाण देने पचात अव हेम पश्चिमी | 
| देशों के िद्रानों ऊे पूमाण इसी विषयकी पुष्टि म कि माता के सेस्कार 
| क्म इत्यादि का पूभाव गभेगत बच्चे पर होता हे छिखगे- | 
| पषचिमी देशों के वड र विद्रानांने इसवबातकोतोश्नुभवकर | 
| लिया हे कि माताका प्रभाव बच्चे परगमे दशाम पडता परन्त्‌ | 
। वहं षेद था सृ्चुतकी सदृश रभ यह नदीं बतलासकते कि बच्चे | 
अपने पूर्बजन्य के कम्मे अनुङ्ख ही उत्तम अधमगर्भोको पराप्र होते |. 
ह~ हं दश्च बीस वषं के पश्चात्‌ विच्यारूपौ गोकरं खाते हए उन | 
शुम विशार दीं ओर यह उत्तम सिद्धान्त तब उन के चित्तपरं | 








ाक्टर फोर महाश्षय का कथन है कि गभ के पिरे पांच मास | 
१५७) 


तक ररर कं शाररिक साधन उन्नति पाते है-सुनीति- बुद्धि ओर | 


व ००० 
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| गृ्राकी उन्नति पांच माञ्च के उपरान्त आरम्य होती है अतएव | 
४ गये के पांच या छटे महीने जवे ए व्ये के भस्तिष्ककी चोरी बन | 
॥ रही हे गर्भिणी को मरितिष्कीय काम करना चाहिये-- | 
४ डउवक्टर कौवन महाय छिखते द गभिणी गमनसते न केदर माता | 
( के विचार गन्द होते ददरन गभेगत वच्चे एर अत्यन्त बुरा प्रभाप्र | 
| पडता ह यहांतक कि पांच वपं की आयु में दस्तमथुन इत्यादि करने | 
| वाङ वच्चे इसी कारण से संसार मँ उत्पन्न होते हं-जसा कि वह | 
। सपने सभ्य देश एमरीकाके विवय पे इस प्रकार ङिखते द “हमारे | 
/ नगर अथवा देशषफ़े किसी भादमर स्क के अध्यापक या त्रध्यापिका | 
से पृछठोतो पता ल्गेमा कि स्वं वारक मं हस्तमधरुन का स्वभाव | 
| कुछ न दुख पायः जातः दै-खडके छडकषियां दानां इस मं रतहं आर | 
| अटत यकि दच्येजो कि अभी पूरे पंच वदेकेभी नहीं इए वह | 
| इस दुष स्वभाव मँ लित पर्दे" ( पृष्ट २११) । 
| "एक्‌ ल्ली गभेदती हई-भभेके दिन ते उत का यत्न गभेषात | 
| ठा रहा षस्वा जौ उत्यन्न हु वह दड़ा भयानक या-्पांच दषं की 
-“ | आयु म अपने साधियों को जानसे मारडालने का यत्न करता इचा | 
| यह बच्चा पकड़ा गया ' ( पृ २७५ ) वही इक्र पृष्ठ ( १५४५) प्र | 
| छिखते ई कि स्वार जो षच्चे उत्पन्न हाते ह वहं बड दाकर जस | 
| काम को करते दै उत्तमं भायः उनकी रुचि नही हाती अर यहीका- | 
| रणै कि संसारम उद श्रेणी विद्वान भ्येक व्यवसायम कमर भिर्ते दं | 
| शौर वर उपदेश्च करते है क मावा पिताक ४ ण हष्पपू पर्‌ व्ताव | 
करना. चाद्यि अर्थात्‌ सीमन्तोन्नयन संस्कार करना चादये-्रयांद्‌ | 
॥ जिसव्यवद्वायमं रूचि रखनेवाखा वह्‌ दच्चा उत्पन्न करना चाहवहं उस | 
॥ व्यवसाये छोगों से खी का सत्घंग होना चाहिये ताकि स्रीकीउस | 
-.| क्रतवे रुचि होने से वस्वा भी उक्त कृत के छिये उत्तम मास्तष्क आर | 
| सावि रखनेवाला उत्पन्न दौ--फिर पृष्ठ १५५ पर च्छित हं कि | 
॥ '“कबि--उपन्यास ठेखक-आविष्कार्‌ करनेवाठे--स्कुखकौ शिक्षसि | 
बनाये नरी जास्षकते दह्‌ जन्ससे दी ह्न बातों म अग्रसर बुद्धि लेकर | 
| उत्पन्न द्या ऊरते है . | 
| ` क्षिर ट्ख ह फ “माता पिता को एक उत्तम चिन्न टकर कमर |- 





1 ( ३१४ ) विवाहादशे । 
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| मँ खटका छोड़ना चादिये चर पुरुष स्री दोनों को इस चत्री भक्सा | 
| करते हए सी के चित्ते पर वह चित्र षिटखदेना चाहिये ताकि षाक | 
| भी वैसा ही उत्पन्न दहो" ( पृष्ट १६९) | 
| भारतवषैयें प्रायः रीतिदै कि गर्भिणीस्ी को किसी कीमृच्यु | 
। का समाचार नदीं सुनते-उसको शमश्चानभूमि मं जाने नर्द देते-- | 
| केरे नदीं छोड़ते ताकि डर न जाय-सपादिका चित्र देखने को | 
| नटी देते-यदि किसी नातेदार का दिवाला निकर्गया हो अथवा | 
| ओर किसी भकार का भयानक कष्ट माग रगने आदि का कीं पर | 
| हुमा हो तो उसके समाचार तक नहीं पँ चाते-इसी विषयमे शक्टर | 
| कौवन एमडी पृष्ठ १६२ पर छिखते है फि चाहे कैसादी भयभीत 
काम होनाय जसे ग्रह जखजाय अथवा दिवालछा निकरूनाय तो उस | 
| कष्टको हास्यजनक. बातों से ग देना चाहिये ताकि कहीं रेस्ान 
| हो कि गभिणीके चित्तपर रज वैठजाय च्रोर बच्चा निर्बल श्रथवा | 
बुरा उत्पन्न दा- 
पृष्ठ ९६८ पर यदी डाक्टर महाशय ख्खितेि दकि परचिमी देश 


| निवासी नो कि धन के पूनक हं इस खिये यहां सन्तान को उत्तम | - 


बनाने के लिये बतीवमं छाने के छिये यतन नहीं करते-दिनि राव | 
धन्पांमलगे रहते हं यहांतक फ़ वह्‌ स्वास्थ्यका भी ध्याननदहीं रखते 
| द्वितीय परसराम नेपोहियन बोनापाटे की माता रीमृरीनी जब 
| कि वह्‌ गर्भवती थी तो अपने पतिके साथ संग्रामभूमिमे जाया करती | 
। थी अर इसी कारण से उसने पूरा क्षत्र बच्चा उत्पन्न किया-नेपो- | 
छियन वीर के मने गभे की श्चवस्थामें ही युद्ध के संस्कार जमगये | 
थे इस चयि बड़े होकर उसने उन संस्कारों को पणं करते हष 
परचिमी देशा को बिस्पित करदिया- 

डाक्टर कोयन कविताकौ रीतिपर एक स्थरुपर यदभी लिखतेहै कि- (- 

“'जो संशोधन का काम गभेके नो महीने मे माता करसकती है | 
वह सृष्टि के सारे संशोधक समाज चाहे वह शिक्षा विभागके दों ञ्- 
| थवा नशाली वस्तु नासक्र मिलकरभी नहीं कर सकते" डाक्टर टार | 
| एमडानं तरक आदि कई अन्य उक्टरोौके प्रपणसे खिखाहै ङि | 


। गभेवर्तीं माता के तिर आंदि सन्तान मेँ नासकते है जव कि माता ग | 












्रष्माध्याय ।! ` 
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| के दिनों मे बिशेष परकारसे इसके छियि इच्छा करे-जिन वातां का | 
| गर्भिणी ऊ मनपर भ्रमाव प्ुचता हे उसी भरकारके विचारं के स- | 
| स्कार सन्तान ठेर उत्पन्न हती है-जेसे यदि माता उरती रदी है | 
| ता सन्तान अवश्य उरपाक उत्पन्न हागी-विस्तारभय से इम ग्न्य | 
| परिवम। उक्टरा क प्रमाण नहीं देसक्रते-लूईखून-निकिरसन श्रादि | 
| अनक डाक्टर इसी बातकी पुष्टि करते है- 
श 1 स भरतवं में पुंसवन चोर सीमन्तो- 


कः आय्‌ सन्तान को इससि ४ 
शिचा जनो चाह्िे॥ ॐ नयन स्कार केवल रीति समञ्चकर 


| 19 कय जाते ह आर जतन वंदमत्र इस 
| संस्कारा की विधिम छिखेहं उनक्रा अथ करके पुरुषस को सवेथा 
 समज्ञाया नहीं जाता-इस खये बड़ भारी सज्ञोधनकर श्रावर्यकताहै - | 
| नही तो शब्द पदेन से कभी उत्तम सन्तान उत्पन्न नदीं होसरती- 
| हम संक्षेपसे इतना छिखनाही पयांप्र सश्चते कि जवतकः पदि वेद्‌ 
| नुयायी रखृडके ख्ड्कियों का उचित आयम स्वयम्बर विवाह नदीं होता 
श्नौर जव तक्‌ ए इन संस्कारो क मृल कारणों को जानते हुए वह एन | 
` | पर बरताव नदीं करते--जबतक गभिणीगमन कासा मदान्‌ पाप भारत | 
-| भूमि परसे द्र नदीं होता तवतक आआयोवते मँ कभी उत्तम मन श्चौर्‌ | 
| मस्तिष्कवाटी सन्तान उस्पन्न नदीं होसकेगी इस वक्त हमारे प्यारे | 
| देश भारतवपे मे जितने पुंसवन -गभौवान अथवा सीमन्तोन्नयन सं- 
| स्कार क्रिये जाते हं वह निस्सन्देहं गुद्ियो के से से बदृकर कोई 
| प्रतिष्ठा नदीं रखते श्र इसी कारण से आय्य॑सन्तानको उत्तम बनाने | 
| मे वह अयोग्यदही सिद होते है-परन्तु जब वैदिक स्वयम्बरबिषाह के | 
|. करनेवारे इन संस्कारों को ठीक परकारसे करगे तबही भारत माताकी | 
| गोद्‌ मे स्वे ब्राह्मग वीर क्षत्री धनवान वेशय चोर स्वामीभक्त घुर 
.| चेरते हुषए षटि आयेगे रौर उस समय ही यह देश अपना पुव ेँषा- 
| याह्या यञ्च कौत्ति प्राप्न करने के भराग्य होसकेगा- 

। शद सारतवषं मे रीति दे $ हिन्दृखोग 
हः गभाषान यु सवन आदि ङ्क ञेवल पिट सन्तान की उत्पत्ति ॐ | 


4 > अपसर परही इन संस्का को कर | 
1 1 1 1 है-परन्तु जव रसन्तान उत्पन्ध करनी ।. 
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ध म क 14. प द या म 
॥ ( द ९१ ) एच्‌ | | | ध 
(| ह द्‌ 


| हो तवरही यह संस्कार करने चादहिये-यदि केव एक सन्तान उत्पन्न 
| करनी तो उनके भी एकही वार करनेकी आवरयकतादै-जव अधिक 
` सन्तान उत्पन्न करनी दौ तो किर एक बार करना उचित नहीं-स- 
|. त्यार्थमकाङ्च सष्स्लास्र ४ मे पहरि दयानन्दजीमी इस कथनकी पुष्टि 
| मे इस प्रकार छिखते दै कि “यदी विभि जर गमाधान क्रियाकरं 


=> ११ 


व २ करना चाहियं 
( सत्यायाश्च तृतीयष्टचि पृष्ट ९२) 
0 यजेदेकं म्र पेसे आति 


मातः पिता घु पुचियो को ~ 
सत ५ जिनमे माता पिताक बटपूवेक 


| 08 उपदेश कियागया ह कि वह्‌ 
{ अपनी सन्तानको तिना विचार छ्डका छ्डकी होने के समान परेमसे 
| पारन पोषण कर रौर दोनों का उच्च शिक्षाक िये तने मन धनसे 


~. 
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{ प्रथन कर-दोनां को प्राणासे भिय समक्च-यनुष्षतियमा ख्खादह । 


न 


| कि पुत्र पुत्री माता पिताको तस्य परमस पाटन करनं चाहु हेन्द्‌ 
| लोगो मे रीति हे कि वह ठ्दुक्षियों कोडुदृष्टि से देखते दए उनको 
॥ डक की सदश्च नहीं षारते जद वह ठ्डके फे उत्पन्न होने पर बानं 
| बजाते जौर जातकर्म संस्कार करते दै तो टद्कौ कै इत्यन्न होनेपर 
| वाजे नदीं बनाते ग्रोर नहीं यह संस्कार कर्ते दै-दिम्द्‌ छोग जवतक 
{ क्ति पुराणों को तिराञ्जली देकर वेदां कौ चरण छेकर वतोष नदी 
॥ करते तबतक इनका यह अन्याय टड्करियाँ पर बरावर बना ररेगा- 
| ववश्व ऋष्वेद्‌ मण्डल पटिखा सूक्त १२५ के 
॥ ॐ कौन दू पिलाचे ! साता 


छ अयदौ धाची (दार) मत्रे स ववादत्‌ हता ई क्र मता| 
(न 8 अपना सन्तानका अपि दृध पपलाय- | 
¦ ऋग्वेद द्वितय मण्डल सूक्त ३५ क मत्र पच्वेमनो करि संस्कार | 
शधि के विवाह प्करणममी च्खिा हुत्रादहं वणेनदहं किं माता.§ 
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| अपनी सन्तानको आप दृध पिलवे- 


` सुष्टुत मेँ जहां माताको दूष पिलाने का उपदेश कियाह वहां साथ | 


९\ ^ 


[ दी युश्रुतकारने एक वेदमंत्र भमाणकी रीतिपर छ्खा हे जिसमें माताके | 
| दूधकरो उस सन्तान के छिये अप्रतवत्‌ कहागया हं परन्तु विशेष | 
| दज्ञाश्न म युश्रुतकार दाईके रखने की मी शिक्षा देते ह-- पदहरषिर्ध्या- | 





द स 
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"भदै । 


| ॐ क थी ८ कचि ५५५ क श ५ त ५७५५ च ९७ कच इत क क कत ९ भू ८.८) + 
| नन्देजी का ठेखभी इस विषय्‌ मे सुधुतकार क अदुसार ही है -अरथात्‌ । 
| महं दयानन्द वेद्भ्यि अरे सस्करारधि मं मताको दही दृष | 
| पिछाने के लि छिखते हे च्यर सत्यायनकाक्‌ मे दारं अयदा अना | 
| आदिकेदूधसे वच्वेको पाठनेका उपदेश माता निरता आदि | 


| का विचार करर छिखतं दहनी कि अत्यन्तं उचितं ह- 


| उक्टर ग्र महाश्चय वतछाते दँ कि जापान मँ माताये वच्वौ को | 
| दूष नहीं पिखातीं-जिस दशयं कि माता वच्चेको दृध नदीं पिलयेगी | 
| उस दामं दहधसव्‌ के एक अथवादा मासक परचात्‌ हीर | 
| गभाोधान करनं कं याग्य हांसक्रता है आर्‌ जिस अवस्थां ्ञिवह | 


५ 


| वच्चे को दशमास दुध पिरायेगी उस दशा मेँ उप्तको कई मास ओर 
| भी च्राराम करने कौ आवरयकता पदेगी -दूधर न परिदाने कपी दका 
| वहे एक वपे क परेचात्‌ फर गभधन क योग्य होसक्तो अर्‌ दूष 
| पिरने कौ दकश्ामे वहदोहाई या तीन वषे के प्ड्चात्‌ ही रिरि गभं 
| धारण कं साम्य हस्क्ता ह~-महष दयाचन्दस्न्‌ जह > पर्‌ घ॑ 
। खिखिादं क्रे पुरुष सनी एक वषे तक समाधान न करं शरः एर्‌ इय 
| का अभिमाय उस्र से सपञ्चना चाहिये जोकि श्प दूष नदीं पि 
| रखायेगी-जवबतक स्री द्व वछता ह तवे तक उसका मस्कषमं 
| प्रायः नहीं होता दृष पाने के सपय द्वी से समागम करने उ मायः 
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| उसी प्रकारकी हानि दोीतीदहं नो फ गर्भिणी गमनसे हेती है जेप | 
| ( प्रथम ) वीयं जसा पृष्ट आर अमूस्य रत्न का नाञ्च आर षरूषषश्री । 


| के स्वास्थय का क्ैगड़नाना - 


| द्वितीय )स्लीकाजो कि दूध पिष्ठानेके कारणसे निर्बर दोरही | 
| है -पुरुषके साथ समागम करनेसे पदर आदि रोगों मं ग्रसित हौनाना। | 
| आजकल जां ६० प्रति सकंडा क्षियो को परद्र रोगदैरउस्तका | 


| एक कारण यदह कि जो क्चियं दृष पिकनेके दिनोमिं पुरुषका संग क 


। रतौ हे-जो क्ली गभको अवस्था अर दूष पिलनेके दिनों मे पुरुष | 
| गमन नदीं करती बह रद्र अ! कमर दद्‌ यदि रोगोमें प्रसित न्वी | 
। होती-जिस प्रकार पुरूष के चिये धातुक्षण का रोग अत्यन्त | 


 [ हानिकारक दसी प्रकारसेच्ी केल्िष्द्रकारोगदहे-- 


| > ( दतीय ) दूधका िगड़नाना रार वालक के मनम षिषय भोग | 
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(777 7 को के न क क ० जो ५ नमः +> । 
| मागं मं विध्न नहीं ह वरन मोक्षमार्गं का दृसरा रह है-निम्नङिखित 
वदमन्र वतछाता ह कि वेदिक कम्मकाण्ड रोर विज्ानकाण्ड दोनों 
का साथ लेकर चछ दुष्य दुक्त हसकतह-- यही य॑त्र वतखातारै 
क सच्चं कम्मकाण्डकं द्वारा मनुष्य मृत्ुरूपी समुद्र के पार होसकते 
अ।र्‌ ब्रह्मद््चन के कारण अन्रृत होजातेह मानो दह कम्मकाण्ड नो 
ब्रह्मज्ञान का साधक हेन क वाधक पक्ति का दछाधक्न श्य 
मत्र उन गा कं वचार कामी खण्डन करतादैजो कृते है 
मुक्त जावा को परोपकार नदीं करना चाहिये - 


विर्याचा वि यांच यस्तदेदो मय॑ ‰ सह ! अविधया | 
| मृघ्युं तास्वा विद्ययाऽमृतमदनुते । (यज्ञ अ० ४००१४ 


समाप्तोयं यन्थः ॥ 





